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ए़यबहादुर भी भेरवनाथ झा, बी० एड्० 
को सादर समर्पित 
--राजैन्द्र-- 


निवेदन 

निबन्ध गद्य-साहित्य का मुख्य अंग है। अंग्र जी-साद्त्कारों ने 
साहित्य के इस अंग की प्रशंसनीय अमिवृद्धि की है। कारलाइल', 
मेकाले, हेज़लिद, स्टीवेनसन-इत्यादि के निबन्ध प्रत्येक देश में आदर 
ओर रास्माम की दृष्टि से पढ़े जाते हैं। इन निबन्धकारों ने साधाश्ण-से- 
साधारण विषय पर बड़े रोचक निबन्ध लिखे हैं ! इन निबन्धों की 
तुलना में हिन्दी का निबन्ध साहित्य अमी अ्रधकचरा है | श्रात्रार्य पं० 
मद्दावीरप्रसाद द्विवेदी से लेकर अबतक जितने निबन्ध लिखे गये हैं 
उनमे केबल आलोचनात्मक निबन्धों की ही प्रधानता है। मनोवैज्ञा- 
निक निबन्धों का तो एक प्रकार से अमाव दी है । ऐसी दशा में 
आवश्यकता है निबन्ध-साहिध्य के उन्नत करने की और यह' तभी हो 
सकता है जब निबन्ध फला-सम्बन्धी उत्तमोत्तम पुरुतक सुश्नभ हों। 
प्रस्तुत पुस्तक इसी श्रावश्यकता की पूर्ति के विचार से लिखी गयी है । 

इस पुरुतक में विद्याथियों की कठिनाइयों का ध्यान रखकर निबन्ध- 
सम्बन्धों प्रत्येक विषय के समझाने की 'चेष्य को गयी है। एक 
निबन्धकार फेलिए जिन-जिन बातों का जानना आवश्यक है उन सबका 
इरामें विस्तार-पूर्वंक समावेश किया गया है। उपयोगिता की दृष्टि से 
समस्त पुस्तक दो भागों गें विभाजित की गयी है । पहले भाभ में भाषा, 
उसका उत्थान तथा पतन, संसार की भाषाओं में हिन्दी भाषा का 
स्थान; हिन्दी-साहित्य का विकास, शैज्ी और उनके मेद, निबरन्ध और 
उनके लिखने के ढ "गा की विवेचना की गयी है। वूसरे भाग में शब्द 
और वाक्यों के सम्बन्ध में विचार प्रकट किये गये हैं | व्याकरणु-सम्बन्धी 
द्ोपों से बचने के उपाय भी बताये गये हैं और मुन्टाविरों तथा कहावत्तों 
के उचित प्रयोग ०९ भी प्रकाश शाला भया है। श्रन्त में चिह्नों की 
योजना पर विचार फिया गया है। इस प्रकार आदि से शब्त तक 
पुस्तक के विद्याथियों के लिए उपयोगी झोर ल्लामदायक बनाने की 
पूरी चेष्टा की गयी है । ह 

किसी विषय पर निबन्ध खिखना सरल क्राम नहीं है | यह अभ्यास: 


थ 
ओर साधना से आता है । इसलिए, में यह दावा नहीं कर सकता कि 
पुस्तक का आदि से अन्त तक अध्ययन करने के पश्चात्‌ विद्यार्थो 
निबन्धकार हो जायगा, परन्तु शिक्षक होने के नाते इतना में अवश्य 
कहूगा कि इस पुस्तक के अध्ययन से विद्यार्थियों की बहुतन-्सी 
वाठिनाइयाँ सुलभ जायेगी और उन्हें अपने निबन्ध की रूप-खा तथा 
अपने विचारों का क्रम निश्चित करने में सहायता मिल्लेगी । 

अस्त में में उन लेखकों के प्रति अपनी हार्दिक कृतशता प्रकट 
करता हूँ जिनकी रचनाओं से सहायता लेकर में इरा पुस्तक के यह 
रूप देने में समर्थ हो सका हूँ | व्याकरण-सम्बन्धी विषयों के प्रति- 
पादन में मैंने व्याकरणाचार्य पं० कामताप्रसाद गुरु की पुस्तक ईदी 
व्याकरण से पूरी सहायता ली है।शैत्ञी की रूपरेखा निर्धारित करने 
में मैंने पं० करणापति निपाठो का पुस्तक ,शैली! से सहायता ली है । 
इसलिए मैं उक्त विद्वान हिन्दी लेखकों का दृदय से आमारी हूँ । में 
हिन्दी के मुप्रसिद्ध लेखक श्री रामनाथ सुमन का भी हृदय के झतज्ञ हूं 
जिनकी देख-रेख में इस पुस्तक के यह रूप मिल सका है। वारतव में 
यह उन्हीं के स्नेह और प्रोत्ताहम का फल है। 
घेसन्त पत्नी सें० २००० ] 

दूसरे संस्करण की भूमिका 

आज निवन्ध-कला का दूसरा संस्करण हिन्दी पाठकों के गामने 
उपस्थित करते हुए मुझे बड़ा हप' हो रहा है । प्ररतुत संस्करण में कुछ 
बातें बड़ा दी गयी हैं। आशा है, विद्यार्थियों के! सु ससे अधिक सहायता 
मिलेगी । कुछ अ्रनावश्यक विपय निकाज़ भी दिये गये हैं | इस प्रकार 
यह संस्करण प३ले से अधिक उपयोगी बना दिया गया हैं। हुक 
विश्वात है कि हिन्दी प्रेमी इसे अपनाकर मुझे पुनः सेवा का श्रवसर 
प्रदान करेंगे | 

भागवत क्वाट्स', 
अतरसुहया, प्रधाग --राजेन्द्रसिंह गोड़ 
वसन्‍्त पंचसी सम्बत्‌ २००२ 


विषयानुक्रम 
प्रथम खएड 


पहला अध्याय : भाषा की उत्पत्ति, विकास और पतन १--१८ 
[ मनुष्य का स्वाभाविक शुण; विचार-विनिमथ का साधन; 
भाषा की उल्लतत्ति; भाषा का प्रयोजन; भाषा और समाज; 
भाषा की परिमापा; बोली, विभाषा तथा भाषा; भाषा का 
विकास; भाषा और व्याकरण; भाषा और साहित्य; 
साहित्यिक भाषा के गुण; भाषा की श्रवनति के कारण; 
भाषा का महत्व ] 
दूसरा अध्याय : भाषाओं के बर्गीऋरण में हिन्दी भाषा 
का स्थान ०५. १९--श१७ 
[ भाषा की परिवर्तनशील़ता; भाषाओं का वर्गीकरण; 
आक्ृतिमूलक वर्गीकरण; पारिवारिक वर्गीकरण॥ भारत- 
गुरोपीय कुल की भाषाएँ ; आग उत्कुल की भाषाएँ; 
भारतीय आय॑ शास्रा की भापाएँ ; हिन्दी का स्थान ] 
तीसरा अध्याय ; हिन्दी भाषा का विकास ,.. श८--४२ 
[हिन्दी शब्द का इतिहास; हिन्दी, शब्द के भिन्न-भिन्न 
अर्थ; हिन्दी भाषा की उत्पत्ति; द्विन्दी भाषा का विकास; 
हिन्दी भाषा की व्यापकता; हिन्दी भाषा के आधुनिक 
साहित्यिक रूप; खड़ी बोली का संक्षिप्त परिचय; हिन्दी भाषा 
पर विदेशी प्रभाव ] 
चौथा अध्याय : हिन्दी साहित्य का विकास .,. ४३-४७ 
[ साहित्य का अर्थ; साहित्य के अ्रज्ध। यादित्य का महत्व) 
साहित्य का उद्ेश्य; साहित्य का ग्राध्य और पाश्वात्य 
आदर्श; हिन्दी साहित्य फे विकास का वर्गीकरण; शादिकाल] 
पूर्व मध्यकाल] उत्तर अध्यकाल; भ्राधुनिक काल ] 


( ८) 
पाँचवाँ अध्याय / निवन्ध और उसके मेद्‌ .... ऐप--९६ 


[ हमारा गद्य साहित्य; गध साहित्य में निबन्ध का स्थान; 
गद्य साहित्य का विभाजन; हिन्दी में निबन्ध का श्रर्थ; 
पाश्चात्य साहित्य में निबन्ध की उत्पत्ति; निबन्ध की 
परिभाषा; निबन्ध रचना का उद्देश्य; निमन्ध का महत्व; 
निबन्ध के विपय; निबन्ध का क्रम; निबन्ध का शीर्पक; 
निबन्ध का आकार; निवन्‍्ध की सामशी; निबन्ध-रवना के 
तत्व; निबन्ध की भाषा; निबन्ध के भेद; व्शनात्मक निबन्ध; 
कथात्मक निबन्ध; विचारात्मक निबन्ध; ताकिक नियन्ध; 
निबन्धकार का कत्तंव्य । ] 

छाठा अध्याय : शैली और उसके भेद... ९७--१३० 

[ रचना का उद्देश्य; शैली की उत्पत्ति; शैली की व्याख्या; 
शैली का महत्व; शैली और साहित्य; शैली और भ्र॒लझ्ार; 
शैली और संगीत; शैली और मनोविज्ञान; शैली के उपादान 
तत्व; शैली के बाह्य उपादान तत्व; शैली के गुण; शैली के 
दोष; शैली के स्वरूप के अंग; शैली के भेद; विधार-प्रधान 
शैल्ली; व्यक्ति प्रधान शैली; विषय-प्रधान शैली; उपसंदार ] 

सातवाँ अध्याय : हिन्दी साहित्य में निबन्ध का 
विकास » १३१--१४४ 

[ गद्य का अभ्युदय; गध्य-निर्माण भें विज्वस्ध के कारण 
हिन्दी गद्य-निर्माण में बाधाएँ; हिन्दी गद्च-निर्माण में विदेशी 
शासकों का योग; अंभेजी साहित्य का प्रभाव) निमन्ध का 
जन्म; निवन्ध का बिकास; निबन्ध-साहित्य का भविष्य ] 


द्वितीय खण्ड ; निबन्ध-रचना-विधान 


आठवाँ अध्याय : शब्द-विचार हि १४२७---१४४ 
[ भाषा की अ्रवयुति; शब्द और वाक्य। शब्द और 


( ६ ) 


शब्दांश; शब्द और पद; शब्द और वाक्यांश; शब्द की 
व्याख्या; शब्दों का मद्त्व; ध्वनि के अनुसार शब्द-मेद; 
अथ के अनुसार शब्द-भेद; अर्थ-बोधकता के श्रनुसार शब्द- 
भेंद; शब्दों की शक्ति; रूपान्तर के अनुसार शब्द-भेद; शब्दों 
का अनुभन ] 
नववाँ अध्याय : शब्द-रचना «0. १४६-१८र 
[ शब्द-रचगा की रीतियाँ; उपमग; संस्कृत के उपसग; 
उपसर्गवत्‌ अव्यय तथा विशेषण, हिन्दी उपसग'; उ्ूँ ऊप- 
सर्ग; अनेक उपसग; प्रत्यय; संस्कृत कृत प्रत्यय; संस्कृत कृत 
प्रत्थयों फे योग से बनी संज्ञाएँ; संस्क् त कृत प्रत्ययों के थोग 
से बने विशेषणा; हिन्दी कृत प्रत्यय; हिन्दी कृत प्रत्यथों के 
थोंग से बनी संज्ञा; हिन्दी कृत प्रत्थयों के योग से बने 
विशेपण; तड़ित प्रत्यय; संस्कृत वंद्धित के योग से बनी 
संशाएँ; संरक्ृत तद्धित के योग से विशेषश से बनी संशाएँ; 
संस्कृत तद्धित के योग से संज्ञाओं से बने विशेषण; हिन्दी 
तद्धित प्रत्यय; उबू के प्रत्यथ; समास और उनके भेद; 
पुनरक्त शब्द; सधि और उसके भेद | 


दसवाँ अध्याय : हिन्दी;भाषा का शब्द-ससूह. १८३---११३ 
[ हिन्दी शब्द सभूह का वर्गीकरण; आयभापाश्रों के शब्द; 
अनायभाषाओं के शब्द; विदेशी भाषाओं के शब्द; प्राथ्तीय 
भाषाश्रों के शब्द; पर्यायक्षाची शब्द; एकर्थक शब्दों में 
सूह्म भेद; अ्रनेकार्थी शब्द; समोधाारित शब्द; भिन्नार्थक 
शब्द) निपरीतार्थक शब्द; वर्ण विज्यास-मिन्न एुकार्थक शब्द; 
एक धातु के मिन्नार्थक शब्द; प्रत्ययवत्‌ प्रयुक्त शब्द; पदांश- 
परिष्रतंन से बने हुए शब्द; संख्याबाचक शब्द; अन्य 
उपयोगी शब्द ] 


( १० ) 
ग्यारवाँ अध्याय : शब्द-शुद्धि विचार ४: २१४---५२५ 


[ ब्शु-सम्बन्धी अशुद्धियाँ; सन्धि-सम्पन्धी अ्रशुद्धियाँ 
समास सम्बन्धी शशुद्धियाँ; अत्यय-सम्बन्धी अशुद्धियाँ 
विशेषण ओर निशेष्य-सम्पन्धी अशुद्धियाँ; पुनरक्ति-तम्बन्धी 
अशुद्धियाँ; लिन मग्बन्धी अशुद्धियाँ; वचनन्सम्ब्धी 
अशुद्धियाँ, विगक्तिन्‍्सम्बन्धी अ्रशुडियाँ; हिपि-तम्बन्धी 
अशुद्धियाँ 


बारहबाँ अध्याय : मुहाविरे और कहावतें ** . २२६- २५१ 
[ मुहाविरों का पारिभापिक श्र; ग़ुहाबिरों की उत्पत्ति; 
मुहाबिरों का महत्त्व; गुदाबिरों का प्रयोग; मुहाविरे ओर 
उनका श्रथ; अन्तकंथा-सभ्बन्धी सध्विरे। कहावतों का 
पारिभापिक श्र; मुहाविरा और कह्दायतों में अन्तर; 
कष्टावतों का महत्व; कहावतों का प्रयोग; श्रनूढ़ी उक्तियाँ 
संसक्षत की कह्ावत्तें ] 


तेरहवाँ अध्याय : वाक्य-विचार ***. १५४२---श६५४ 


[_ माषा की अ्रवयुते; वाक्य की परिभाषा; वाक्य में अर्थ 
ओर भाव का समन्वथ; वाक्य का महत्व; वाक्य के शाजीय 
गुण; वाषय के साहित्यिक गुण; स्वरूप के अनुसार बाकय- 
सेद--सरल वाक्य; मिश्रित वाक्य, संयुक्त बाकय; वाक्य 
के साहित्यिक मेद--स यत वाक्य, शिथिज्ञ वाब्य, सन्तुरलित' 
वाक्य) अर्थ के अनुसार वाक्य-मेद--विधिवाचंक, निषेध- 
बाचक, आश्ार्थक, प्रश्नार्थक, विस्मथादि बीधक, इच्छा- 
बोधक, सन्देह-सूचक, सक्लेताथक; क्रिया के अ्नुस्तार वाक्य- 
सैद--कर्तृग्रधान, कार्यप्रधान, भावप्रधान; वाक्य के आग; 
वाक्य और वाक्यांश; उपसंहार ] 


( ११ ) 
चौदहवाँ अध्याय ? वाक्य-रचना के मूल सिद्धान्त २६६--३३२ 


[ पद-सज्ठन; शब्द और पद; वाक्‍य और पद; बाक्‍्य- 
बिन्यास; वाक्थ-विन्यास के मूल तत्त्व; अन्वय का अ्रथे; 
आधिकार का अथ; क्रमका श्रथ,वाक्य-रचना;माषा-व्यवद्दार; 
संशा का प्रयोग; स्वनाम का प्रयोग; विशेपण का प्रयोग; 
क्रिया का प्रयोग (मूल धातु, प्रेरणार्थक धाठ, नामधातु, संयुक्त 
क्रियाएँ,काल-प्रयोग, कदन्त) क्रिया विशेषण काप्रयोग;सम्बन्ध- 
वाचक श्व्यय;समृद्ययबीधकञव्यय; विस्मया दिवोधक श्रव्यय; 
कृदन्त अब्यथ; शब्द-मेदों में परिवर्तन; लिंग-विचार; वचन- 
विचार; कारक-विदार; विभक्तियों का प्रयोग; पद-स्थापन' 
प्रणाज्षी; मेल अथवा श्रन्वथ; कर्ता और क्रिया का श्रम्प्य; 
कर्म और क्रिया का श्रन्थय; संशा और सर्वनाम का भ्रस्थय; 
विशेषण और विशेष्य; राम्बन्ध और सम्बन्धी का मेत्न ] 


पन्द्रहवाँ अध्याय : वाक्य-रचना का अभ्यास. १३४३--१७८ 


[ उद्दे श्य और 'विधेय; उद्देश्य का विस्तार; विषेय का 
बिस्तर; पद, वाक्यांश श्रौर सश्डवाक्य का परस्पर परिवतन; 
वाक्य-संकोचन विधि; वाक्य-सम्प्रसारण विधि; वाक्य 
संयोजन विधि; बाक्य-विभाजन विधि; वाक्य-परिवतेन 
( सरल वाक्य से गिश्चित वाक्य बनाना; मिर्रे वाक्य से सरल 
वाक्य बनाना, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना, सिश्र 
वाक्य से संथुक्त वाक्य बनाना, संयुक्त भाक्य से मिभ्र वाक्य 
बनाना ), वाध्य-परिबतन (कतृलाव्य से कर्मवाच्य सें 
रूपान्तर, कतु बाध्य से भाववाच्य भ॑ रूपान्तर, भाववाच्य से 
फतू बाच्य भें रूपान्तर, ); उक्तियोदं; एकार्थबोधक बाक्य; 
वाक्य-रचमा-सस्यन्धी झावश्यक बातें | 


( १२ ) 


सोलह॒वाँ अध्याय : विराम-चिह-विचार _... ३४९--१४४ 
[ विराम-चिहो की उपयोगिता; पूण विराम का प्रयोग; 
अल्प विराम का प्रयोग ; अद्ध विराम-चिह्न का प्रयोग; प्रश्न- 
सूचक चिह्न का प्रयोग; विस्मथादिनाधक चिह्न का प्रयोग; 
अवतरण चिह्न का प्रयोग; निर्देशक चिह्न का प्रयोग; कोष्ठक 
चिह्न का प्रयोग ; विभाजक चिह्न का प्रयोग ; उपसंहार ] 
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भाव प्रदर्शन प्रत्येक प्राणी का श्वाभाविक गुण है; परन्‍्ठ उसे 

अपना भाव प्रकट करके ही सन्‍्तोष नहीं होता। बह दूसरों 
के भावों से भी परिनित होना चाहता है । इस मेकार 
उसमे आत्म-प्रकाशन की जितनी ६चछा रहती है, 
उतनो ही दूसरे के भावो तथा विचारों से परिचय 
प्रास करने की जिश्ञासा भी रहती है । यदि उसमें यह जशासा न हो; 
यदि वह अपन भाव प्रश्शन से ही स्न्तुष्ट हो जाय; ओर दूसरों के 
मनोगत भावों और चारों से किसी प्रकार का सम्बन्ध न रखे, तो 
उसका रासार में रहना बूभर हो जाय । इसलिए विचार-विनिमय भी, 
उसका दूसरा स्वाभाविक गुण है। पशुयक्षी और मनुष्य में ये दोनों 
गुण समान रूप से पाये जाते हैं। 

श्रव सहज ही प्रश्न उठता है किआगणि-मात्र में विचारों का 
झादानध्प्रदान किस प्रकार होता है। ऐसा कौन-सा साधन है जिसके 
द्वारा एक का भाव दूसरा समझ लेता है । वैज्ञानिकों 
फा कहना है कि सृष्टि के प्रारम्भिक धुग में, जब 
मनुष्य की दशा भी जानवरों की-सी थी, जब उनका 
जीवन भी चुघा-तृत्ति, विषय मोग और शरीर की कतिपथ प्राकृतिक 
धायश्यकताञओं तक परिप्रित था; जब मनुष्य बिल्कुल श्रविकसित, 
अनपढ़ अब्या में था; और विचार-शक्ति तथा भाषना भन्‍द थी, तब 
बिचार-विनियम शरीर-सम्बात्नन द्वारा होता था। सुख की भाव भक्लियों 
ह्वाथों की चेश, भ्र,तखालन, श्राँखों के देर फेर तथा शरीर के अन्य 
अबयबों के परिचाज्षन से एक का भाष वूंसरा समस्त लेता था। पढ़ 


मलुष्य का सवा- 
भाविक गुर 
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बोलता था; परन्तु उसफा बोलना एक प्रकार को शारीरिक किया ही 
थी। एक गूँगा जैसे अपने भाव अ्थपा विचार दूसरों पर प्रकट करता 
है, बहुत कुछ वह्दी दालत थी । पशु और भनुष्य की बोली में अ्रन्तर 
तो था, ५२ आधक नहीं; दोनों में ध्वांन मात्र थी। कहने का तात्पयें 
यह फि अतमभ्यता के उस अ्रन्धकार-थुग में, भावों तथा विचारों से 
आादान-प्रदान में, शरोर-मश्चालन अथवा संकेत का ही प्रमुख स्थार्न 
था | उनकी बोली भी सकेत अथवा इशारे का ही कार्य करती थी । 
समय बातता गया,भ्रौर समय के साथ मनुष्य तथा उसके जीवनक्रम भें 
भी विकास होता गया | श्राज तो हम उसमें आश्चयंजनक परिवतेर्न 
पाते हैं; इतना कि श्राज का मनुष्य अ्रपने सुदूरवरततीं गत पूर्वजों से 
बिलकुल भिन्न हो गया है । 
इरामें सन्देह नहीं कि सृष्टि के शैशव काल में, पशु और मनुष्य 
के जीवन में, कोई उल्लेखनीय भेद नहीं था, फिर भी मनुष्य पशु से 
भष्ठ था । उसमें पशु की श्रपेज्ञा विचार-शक्ति 
गा अधिक विकेसित थी। उसमें अपने विचारों को 
कार्यरूप में परिणत करने की छमता भी भ्रधिक 
थी । पशुओं की अपेक्षा उसके कार्य-कलाप श्रधिक स्पष्ट और संयत 
होते थे । उसके संकेत भावपूर्ण थे और उनमें एक सीमा तक परि- 
पक्वता थी। वह अपनी आरावश्यकताएँ बढ़ा सकता था | श्रपनी 
इच्छाओं में वृद्धि कर धकतां था और उन्हें पूरा करने के लिए साप्रन 
भी प्रस्तुत कर सकता था। भावों और बिचारों में विकास की शक्ति 
निहित थी । इसलिए, थौड़े ही धमय में, मनुष्य पशुओं का साथ छोड़ 
कर आगे बढ़ गया । धीरे-धीरे वह सभ्य, हो चला | उसके फायों में 
संयम की शक्ति बढ़ती गयी; और भावों भें श्रपेक्षाकृत ध्पष्ठता 
आती गंगी । इस प्रकार, धौरे-धीरे विचार विनिमय में शरीर-सश्यालम 
तथा संकेत के स्थान पर एक प्रकार की स्पष्टता और संयत बाती 
का--एर्क मंकार की श्रविकतित मांषा का--प्राधान्य हो गया | 
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परन्तु भाषा कैसे बनी, यह एक सिचारणीय विषय है । इस सम्बन्ध 

गे भापा-शास्तरियों के मिन्न-मिन्न मत हैं | कोई भाषा को इैश्वरदतत 
मानता है, कोई मनुप्य-कृत । किसी का कहना है 

(84 कि भाषा विकास का परिणाम है। मनुष्य के साथ 
साथ भापा उत्न्‍न्‍न हुई है श्लेर उराके साथ ही 

उसका विकारा हुआ है। प्रत्यापक मैव्समूलर का कथन है कि एफ 
प्रकार की रवाभाविक आ्रान्तरिक प्रेरणा विचारों की म्राप्रा का रूप 
देती है | दोनो में कुछ-न-कुछ-सत्य का अंश अवश्य है | दैश्वर-दत्त वह 
इसांशए है कि इस जगत्‌ को समस्त वरतुएँ ईश्वर की देन हैं। उसने 
भनुष्ण का युद्धि दी है और उसके साथ ही ३र बोलने की शक्ति से 
भी विभूपत किया है। बोलना प्रत्येक भानप का रबाभाविक गुण है। 
परन्तु, केवल बोलने से माषा का निर्माण नदी होता । पशुय्यी 
नोलते 8 ओर मनुष्य भी; पर दोनों की बीक्षियों से महान अन्तर है। 
एक थी बोला श्रव्यक्त दोती है; दूरार का स्पष्ट | ७७ अपने सूक्ष्मतम 
भावों को व्यक्त नहीं ऋर सकता ओर बूनरा उन्हें व्यक्त करने की 
द्वमता रखता &। यश्रपि भाषा के व्यापक अथ में दोनों की बोलियां 
की स्थान दिया जा सकता है, तथा।" भपा ंे जिरा रूप नो तेफर 
हम वहाँ उराका उल्मात की चर्चा कर रहे है; उयव। सम्बन्ध केवल 
मनाया की भाषा से है; उस भाषा से है जो विव [रत हो चुकी है और 
जिसका स्वरुप निश्चित हो चुका है। इसाजिए मापा की उत्पत्ति के 
सम्बन्ध भें, उसे केवल दैश्वर दल कह देगे से काम नहीं चत्षेगा । हमे 
प्सका पता जगाने के लिए श्रन्त से आदि की ओर जाना होगा | हमें 
यद देखना होगा भि ॥सम अपने वाक्‍यों में जिम शब्दों का प्रयोग 
बहते है थे हमें कैसे प्रात हुए । इस प्रकार भाषा की उपत्ति का कुछ 
शान शब्दा को उत्पत्ति पर विचार करतगे से हो तकता है। प्ररिद्ध 
वैयाकरण स्वोद ने भांप्रा 'की उत्पास के साबन्ध में शपना क्रो मत 
निर्धारित किया है उसमें सबबातीं का सार आ जाता है। उनका 
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कहना है कि मनुष्य के आदिम शब्द तीन प्रकार के थे---१. अव्यक्ता- 
मुकरण-मूलक, २. मनोभावाभिव्यंजक ओर ३, प्रतीकात्मक । पदली 
श्रेंगी में काक, कोकिल, तथा हिन्दी के मन-भन, हिस-ह्विनाना; दूसरी 
श्री में हय-हाय, अरे,ओोह,दुरदुराना और तीसरी भ णी में मारकर, 
टप ठप, सर-्सर इत्यादि शब्श आते हैं। जिस समय भाषा बनी होंगी 
उस सम्रथ ऐसे ही शब्दों का प्राधान्य रहा होगा और उन्हीं का आपषार 
मानकर भाषा के विकास का क्रम निश्चित हुआ हेगा । 
हमने भाषा की उत्पत्ति के सम्पन्ध में जो मत निश्चित किया है 
उसके साथ-साथ हमें यद्द भी याद रखना चाहिये कि मापा का आरम्भ 
वाक्‍्यों से हुआ है। ६म वाक्यों में ही सावते हैं, 
हुक 3६ वाक्यों में द्वी बोलते हैं। हमारे चिन्तन को चरम 
' सीमा वाक्य ही है। इसलिए भाषा का आरम्भ 
शब्दों से न होकर वाक्यों से हुआ है | वाक्य छोण भो दो सकता है 
और बड़ा भी | यह एक अच्चुर का हो सकता है; जैसे आ; खा; हाँ श्र 
झमेक शब्दों से भी बन सकता है। बच्चे वाक्यों में ही बालना सीखते 
हैं । इसी सिद्धान्त के आधार पर यह कहा जाता है कि प्रत्येक सार्थक 
स्वतंत्र शब्द का आरम्भ वाक्यों से हुआ है । हमें यह भी याद रखना 
चादिये कि शब्दों की उर्मात्त और उनके विकास एवं बिस्तार में उप- 
चारा अथवा रूपकों का मी द्वाथ रहा है | इसका साधारण श्रथ है ज्ञात 
से अशात की व्याख्या करना। हिन्दं| भाषा में इस प्रकार बने हुए कई 
शब्द मिलते हैं। रम धातु का ऋग्वेद में जो अर्थ है बह आज मनोरस 
झथवा रमणु शब्द से तिद्ध नहीं होता | यह उपचार ही का प्रसाद है। 
भाषा और' उसके भाणडार की उत्पत्ति पर विचार,करते हुए यह 
स्पष्ट कर दिया गया है कि मनुष्य अपले मनोगत भावों तथा बिचारो!ं 
भाषाका को व्यक्त करने के लिए साथंक भाषा से काम 
प्रयोशच. द्वेता है; परन्तु वह निरथक्र माषरा' भी बोल 
संर्कता है । वह ऐसे शब्दों और वाकयों को व्यवहार में ला 
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सकता है, जिनका अर्थ समझना दूसरों के लिए कठिन हों | ऐसी दशा 
में, भाषा का कोई सहत्व नहीं रह जाता | उस समय तो वह मनुष्य 
मात्र की तम्पत्ति नद्दोकर व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति बन जाती है | 
भाषा, वक्ता श्रौर भोता, दोनों, के लिए है अतएव, भांव प्रकट करने 
के लिए यह आरयश्यक है कि वक्ता ने जिस आशय से कोई बात कही 
है, वही ग्राशय भोता भी अहुण करे । वास्तव में भाषा का यही प्रयो- 
जन है| यदि कोई भाषा अपने इस प्रयोजन में सफल्त नहीं होती तो 
उसका होना न होने के समान है | ऐसी भाषा से न तो उस मनुष्य 
का कल्याय हो सकता है भो उसे बोलता है और न उस समाज 
का' जिसमें वह बोली जाती है | 
मनुष्य सामाजिक प्राणी है । वह समाज में हो रह सकता है| 
समाज में रहने से उसकी आवश्यकताएँ पूरी होती हैँ और उसका 
शारीरिक तथा मानसिक विकास होता है | वह खाता 
08 2 है इसलिए कि उसे समाज में रहना है; वह सोचता 
है इसलिये कि उसे समाज में रहकर श्रपने मस्तिष्क 
का विकास करना है; बह कार्यशील है इसलिए कि उसे समाज की 
शजुला को श्रागे से जाना है; वढ़ बोलता है इसलिए फ़ि उसे अपने 
भावों और विचारों को प्रकढ करने के साथ-साथ दूसरों के भावों और 
विचारों से परिचय भी प्राप्त करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि 
मनुष्य के लिए. समाज और समाज के लिए मनुष्य का होंना श्रनिवाये 
है | परन्तु बह कौन सा बन्धन है जिसके दारा समाज का एक प्राणी 
दूसरे प्राणी से सम्बन्ध स्थापित करता' है ! विचार करने से शात दोगा 
कि घह बन्धन भाषा दही है। इसलिए भाषां का समाज से घ्िष्ट 
सम्बन्ध है | जिस प्रकार मभुप्य समाज में रहकर अपनी उन्नति करता' 
है, उसी प्रकार भाषा मी समाज के व्यापारों की प्रमुक्ष सश्चालिकी बन- 
फर उन्नति करती है। जो समाज जितना उन्नत होता है, उसकी भाषा 
भी उतनी ही उन्नत होती है | इस हृष्ठिसे मापा समाज का एक विशेष 
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गुण है, और उसके परसख की एक कसौटी भी है | मनुष्य हो, समाज 
हो, और यदि भाषा न हो तो उस समाज का कोई काये हो ही नहीं 
सकता । समाज में विचर्तों का आझादान-प्रदान होना अ्रावश्यक है और 
यह तभी हो सकता है जब उसको कोई भाषा हो | 
इस सम्बन्ध में हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि भाषा व्यत्ति 
विशेष के मस्तिष्क की उपज नहीं है । यदि ऐसा होता तो एक ही समाज 
के भीतर प्रत्येक मनुष्य की एक अलग भाषा होती श्रौर एक की भाषा 
को समझने के लिए दूसरे व्यक्ति को कुछ काल तक परिश्रम करना 
पड़ता | परन्तु व्यवह्वार मे यह बात नहीं पायी जाती । यह हो सकता है 
कि एक वर्ग-विशेष की भाषा ऐसी हो ।जसे उस बर्ग के सदस्य तो 
सममभते हों, परन्तु दूसरे बर्ग के लोग उससे अनभिक्ष हो । इसी देश में 
एक ही समाज के भातंर जब एक व्यापारी दुभरे व्यापारी से किसी प्रइफ 
के सामते कोई रहस्यपूण बात करना चाहता है तब यह अपने वर्ग 
को भ्गपा व्यवहार में लाता है | ग्राहक खड़ानखड़ा मुह ताकता है, 
और दोनों व्यापारी आ्रापत् में बातें करते हैं | ऐसी उस वर्गनवशेष वी 
भाषा हो सकती है । वह सब साधारण अथवा देश की भाभा नहीं बन 
सकती । भाषा व्यक्ति-विशेष अ्रथवा बर्ग-ब्शेप की देन नहीं है | बह 
समाज की देन है, उप समाज की देन है जिस में दक्षारों व्यक्ति श्रौर 
हक्षारों वर्ग हैं और जो किसी देश के एक छोर से दूसरे छोर तक 
फैना हुआ है | आज जो भाषा इस बोल रह हैं उसका वततभान रू। 
ऐसे दो समाज ने सिथिर किया है| 
भाषा के सम्बन्ध में इतना विचार करने के पश्चात्‌ अरब इमें इस 
बात पर ध्यान ] कि भाषा शब्द से, वास्तव में हमारा 
कप त्पये क्‍या है । यह तोइम पहले ही बता छुके ं 
परिभाषा. 'शु-पक्षियों की बोली भी भाषा के ही अन्‍न्तगंत 
श्राती है| हम यह भी अनुभव करते हैं कि मनुष्य 
अपने भाषों तथा विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में केवल अपनी 
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वाणी का ही सहारा नहीं तोता, वह शरीर-सज्चालन-द्वारा भी अपने 
मनोभाव दूसरों पर व्यक्त करता है । इसलिए शरीर-सब्चालन को भी 
भाषा के अन्तगंत स्थान दिया जा सकता है। इस प्रकार भाषा बह 
साधन है. जिसके द्वारा हम अपने भाव श्रौर विचार दूसरों पर 
प्रकट करते हैं । उसमें सकेत और वाणी दोनों का एक दी स्थान है। 
भाषा की यह परिभाषा अत्यन्त व्यापक है, पर जिस श्रर्थ में दम लोग 
साधारणतः भाषा शब्द का व्यवद्वार करते हैं उसमें स'केत को बह 
स्थान प्राप्त नहीं है जो वाणी को है। इसलिए भाषा-विशेपज्ञों के 
शब्दों में “भाषा मनुष्य की उतरा चेष्टा या व्यापार को कहते हैँ जिससे 
मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीराबयवों से उच्चारण किये गये 
वर्शात्मफ शब्दों द्वारा अपने विचारों फो प्रफट करते हैं।” सामान्य 
रूथ से भाषा शब्द का यही श्रर्थ होता है। 
भाषा की इस परिभाषा के अनुसार जिन ध्यनि-चिहों द्वारा मनुष्य 
परत्पर बिचार-विनिमय करता है उसे हम भाषा कहते हैं। यह भाषा 
शैली, थि का सामान्य अर्थ हैं। स'कुचित श्रथे में भाषा शब्द 
कर है कक से हमारा अभिप्राय केवल उस गाषा से होता है जो 
किसी बढ़ी जाति अथवा देश में बोली और लिखी 
जाती है | इसी ्राशय से हम चीनी, फारसी, अरबी, तिब्बत, श्रेंगेजी 
क्रादि भाषाओं को भाषा कहते है । परन्तु एक भाषा के सैकड़ों प्रान्तीय 
ओर स्थानीय भेद भी होते हैं। भाषा के ऐसे भेद्दों को विभाषा अथवा 
उप-भाषा कहते हैं। विभाषा भी लिखी और बोली जाती है, श्रौर 
ससमें साहित्य पाया जाता है। शआाज हिन्दी हसारे देश की भाषा है | 
झममें भी अवान्तर सेद पाये जाते है। खड़ी बोली, त्ण, राजस्थानी 
अबधी, विद्दारी झ्रादि अ्रनेक विभाषाएँ अ्रथवा उप-माषाएँ उसके 
अन्तर्गत आती हैं। इनमें से प्रत्येक में उच्च कोंडि. का साहित्य पाया 
जाता है [इन्हीं में से कभी-कभी कोई उपन्माषा क्षयवा विभाषा, भाषा 
का झुप भीं धारण कर लेती है | उस समय बह अपनी भौगोलिक तीमा 
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लाँघ कर समस्त जाति और राष्ट्र में प्रवेश कर जाती है | आज खडी 
बोली का प्राधान्य है और वही हमारी भाषा है । कभो बज भाषा का 
बोल-बाला था | इस प्रकार समय के देर-फेर से भापा उपभाषा और 
उपभाषा भापा बनती रहती है । दोनों में सेद केवल इतना ही रहता 
है कि विभापा की सीमा बहुत कुछ भूगोल स्थिर करता है ओर भाषा 
की सीमा स स्कृति,; सभ्यता तथा जातीय भाव स्थिर करते हैं। इस भेद 
के होते हुए भी दोनों में समानता रहता है| इसी समानता के कारण 
एक भापा की भिन्न-भिन्न बोलियों को लोग सरलता से समझ लेते 
हैं। इस प्रकार हम देखते दे कि भाषा के प्रान्तीय भेर ही विभाषा को 
जन्म देते हैं श्रोर जातीय तथा सांह्कृतिक एकता का भातर ही किसी 
विभाषा को मापा बनाता-है | 
विभाषा के अन्तगत बोलियां आती हैं। बोली से हमारा तात्पय 
उस भाषा से है जिसे हम अपने घरों में एफ दूसरे से विचार विनिमय 
करते समय व्यवहार में है तह | इस प्रकार बोली का क्षेत्र उपनभाग 
के क्षेत्र से भी स'कुचित होता है | उप-माषा अपने रूप और साहित्य 
की रक्षा करती है । बोली क। साहित्य नहीं होता और न वह किसी 
साहित्य में प्रयुक्त होती है| 
झाब तक इमने भाषा के सभ्यन्ध में जो छाननबीन को है उसमे यह 
सिद्ध होता है कि उप्तका मानव-जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है | जब से 
पृथ्वी पर मानव का जन्म हुश्रा तब से भाषा उस के 
बिक्कास. तय है।इस प्रकार एक का अस्तिल दूसरे के 
अस्तित्व को सिद्ध करता है | जब भाषा और मानव 
जीवन में इतनी घनिष्ठता, इतना मेल-जोल है तो यह मानना ही पड़ेगा 
कि मानव-शीवन के विकास के साथन्साथ भाषा का भी विकास हुआ 
है। यहाँ हमें मानव-जीवन के विकास पर विचार नहीं करना है । 
हमें क्रेबल ग्रह देखना है कि भाषा का विकास किस प्रकार होता है । 
इस यद्द जानते हैं कि परिवतेनवाद अथवा विकासवाद का मूलसूछ 
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है । इस मूल सूत्र के अनुसार मानव जीवन के बाह्य और अन्तर्जगत्‌ में 
बराबर परिवर्तन होता रहता है | भाषा का सम्बन्ध मनुष्य के अन्तजे- 
गत्‌ से है । इसलिए, माषा भी बदलती रहती है। उसका भी विकास 
होना रहता है । विवतंनबाद का यह नियस है कि श्रवयवी--जीव या 
उद्भिदु--जिन अवस्थाओं से परिवेषित रहता है, अपने को उन 
अवस्थाओं के अनुकूल बना ज्लेता है। इस नियम के अनुसार मनुष्य 
भी अपने को उन अवस्थाश्रों के त्वि७ उपयोगी कर लेता है जिनसे बह 
परिवेष्ठित रहता है। ऐशसी दशा में उसकी भाषा अ्रपना स्वरूप बदल 
कर उसके लिए उपयोगी हो जाती है। इसमें सन्देह नहीं कि मानव 
उमर समय श्रपनी सहरी--भाषा के नवीन व्यागरों के उद्भव एवं 
विकाम्त का अनुभव नहीं कर पाता; बह नहीं जान' पाता कि उसकी 
भाषा में कया और कैसे परिवतन हो रहे हैं, फिर भी उसमें कुछ न कुछ 
नवीनता तो आ हीं जाती है। इस प्रकार की नवीनता का श्रागमन 
मापा में कई कारणों से होता है। उनमें से शारीरिक यन्त्रों--वाग्यन्ध 
आर भवशेन्द्रिय--की भिन्नता, मानसिक बूरतियों की मिन्नता, परिवेष्टनों 
की मिन्नता तथा प्रयत्न लाघव---कस से कम चेष्ट्राओं दारा अधिक से 
झतभिक भाव प्रकट करना--सुख्य हैं । 

भाषा अनुकरण से सीखो जाती है | शिशु सब से पहले अपनी 
माता की मापा अ्रनुकरण द्वारा दी सीखता है। यदि माता शूँगी नहीं 
है श्रीर ठीफ तरह से शोलती है श्रौर शिशु उसके मृख से निकले हुए 
शब्दों का सुनकर ठीक-छीक उच्चारण करता है, तब भाषा में विकास 
नहीं हो सकता । बकास तो तब होता है जब वक्ता के वाग्सन्ध झथया 
भोता की अधशणोच्दिय में कोई विकार दो | इसी प्रकार मागसिक बृत्तियों 
की विभिन्नता से शब्दों तथा बाक्यों के अर्थ भें परिचतन दो जाता है | 
कुछ विद्वानों का मत है कि पग्विष्ठन अथवा भौभोज़िक विभिन्नता से 
भाषा में विभिन्नता आती है। पहाड़, जलवायु, मैदान और भरृ-सूमि 
का भी इमारे जीवन पर प्रभाव पढ़ता है। यही प्रभाव भाषा से रुपाम्तर 


१० निबन्ध-कला 


का कारण हो जाता है। कभी-कभी इस पमाव-छ्वारा भाषा में आया 
हुआ परिवर्तन इतना धर्म होता है कि मनुष्य के अनुभव में ही नहीं 
शझाता | अब रहा प्रथत्न-लाधव अथवा अ्रम घटाने की चेष्टा | गापा के 
विकास में इसका मुख्य रथान है। इसके अनुसार शब्द सक्त्प्त हो जाते 
हैं। मनुष्य जिन. छरों का उच्चारण कठिन समझता है, तर त्याग 
देता है और उनसे मलते-जुलते सरल अन्ञरों का श्रपना लेता है| थहो 
भाषा की क्रिय'शीलता है | इसके द्वारा मापा के नूतन रूप की सृष्टि 
होती है श्रौर पुरातन रूप का होप होता है। भाषा के विकास हे 
साहश्य और औपस्य ग्रथबा उपचार का गी हाथ रहता है। हमारी 
भापों में बहुत थे शब्द इसी प्रकार बने हैं । 

ऊरर को पंक्तियों में मापा के विकास की गो रूप रेखा झअंकित 
की «सी है उतते यह गे ग़भसाना चाहिए कि उसका कई नियंभ ही 
नही द्वोता । भापा-शा ख्तरियों का कहना है कि भाषा के 
पिकास में कोई न कोई नियम झावश्य काम कश्ता 
है। यदि ऐसा न हो, ते भाषा का रूपह्दी वि क्वत हो 
जाय और एक मनुष्य को भापा दूसरा मनुष्य धमझ ने सके | ब्या- 
करणु ऐसे ही नियमों का पता लगाता है। वैयाकरण किसी विशेष 
भाषा के अध्ययन से उन समस्त नियसों का पत्ता लगाता है जो 
भाषा के विकास में शाप्रत्यद्ष रूप से कार्य करते हैं | वह ऐसे नियमों का 
संकलन करता है और उन्हें प्रकाश में ज्ञाकर भाषा सीखनेवालों का 
साग सरल कर देता है। इस प्रकार व्याकरण भाषा का भति विधि पर 
झनुशारान करने लगता है। इसमें उन्देद नहीं हि भापा के पश्चात्‌ 
उनका व्याकरण बनता है; परन्तु इससे उनका महत्व कम नहीं होता | 
ब्याव रण राजा है; भापा उसकी प्रजा है। भापा एक प्रकार से व्याक्ष- 
रण के अ्रधीन रहती है । व्याकरण भद्दावत है, भाषा महंत हाथी है | 
सद्दावत न होने से मस्त हाथी को जो दशा होती है; सरकार न होने 
से प्रजा की जो दशा होती है वही दशा व्याकरण के श्रभाव से भाषा 
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की हो जाती है | व्याकरण का उद्दे श्य भाषा को संयत करना है; 
परन्तु जैसे संवार के सभ्य देशों में शासन की समस्त शक्ति प्रजा के 
हाथ में चली गई है अथवा जा रही है; वैसे ही भ्रष्ट साहित्यकारों 
के, ग्रतः मापाओशों के; जीवन में भी व्याकरण का बन्धन दिन दिन 
शिथिल होता जा रहा है। वस्तुतः भाषाओं सें पारस्परिक सम्बन्ध, 
आदान-प्रदान, युद्ध, तथा राजनीतिक कारणों से परिवर्तन इतनी तेज़ी 
से होते हैँ कि व्याकरण इन परिंवतेन के साथ बहुत कम चल पाता' है। 

व्याकरण विज्ञान भी है और कला भी | एक ओर तो वह किसी 
भाषा-विशेष में प्रचलिव नियमों का पता लगाता है श्रौर दूसरी ओर 
उन्हीं नियमों से उस भाषा पर श्रतुशासन' करता है। किसी साधा 
को सीखने के लिए जब ट्म उस मापा के व्याकरण का अध्ययन 
करते हैं तब हमारा तालये व्याकरण के कल्ला-पक्ष के अध्ययन से 
होता है | इस हृष्टि से व्याकरण से फेवल उस कला का बौध होता 
है जी भाषा और उसके शब्दों की साधुता एवं अ्रसाधुता का विचार 
करती है | वह एक काल की किसी एक भाषा से सम्बन्ध रखता है 
ओर उसके सिद्ध रूए को सिखाता है। वह भाषा के सिदूध और निषक्ष 
रूपो की तेकर अपना काम तो करता ही है, उसकी शुद्घता भर 
साधुता पर भी मैल नहीं आने देता । वह भाषा का संशोधन, 
वर्मार्जन और परिष्करण करता है। वह विदेशी आक्रमणों से 
भाषा की रक्षा करता है और उसकी मौलिकता को नष्ट होने से 
बबाता है। इसमें सम्देद नहीं कि व्याकरण के नियमों से जकके जाने 
के कारण भाणा की स्वाभाविकता, मौलिकता तथा पाचन शक्ति नेष्ट 
हैं। जाती है औ्रौर अधिक काश तक अनुशासित होने पर दूधरी विभाषा 
उस भाषा' का स्थान देकर उसे मृतकों की पूजी में सम्मिलित कर 
बती है; फिर' भी ध्याकरण का महत्व किसी प्रकार कम यड्ठीं किया 
जा सकता | जबतक साधा रहेंगी, उत्का व्याकरण भी रहेंगा। शत 
प्रकार दोनों का सम्बन्ध स्थायी है! 
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अब हमें इस बात पर विचःर करना है कि भाषा ओर साहित्य का 
क्या सम्बन्ध है। हम यद्दे तो जानते ही हैं कि भावों और विचारों की अभि 
व्यक्ति का माध्यम भाषा है। भाषा संयत हो अथवा 
अत यत, जंसमें हमारे मनोभाव अन्‍्तर्निह्वित रहते 

साहित्य है | अनन्त काल से इमारे ज्ञान की निधि भाषा में 
सब्चित होती भरा रही है। इसी स'चित ज्ञान-राश को हम साहित्य 
कहते हैं। साहित्य शब्द में सम्मिलन का भाव छिपा है। वस्तुतः साहित्य 
सम्मिलन ही का फल है ओर उसीमे स'मार से मनुष्य का सम्मिलन 
होता है | वह ऐसा विराट सम्मिलन है जिसमें छुद्र-से-छुद्र मनुष्य सम्पि 
लित होता है श्र उसको ह्ुद्रातिह्षुद्र कृति श्रादर पाती है । बह ऐसी गंगा 
है जिसमें मज्जन करके संसार के सभा मनुष्य श्रपनी उद्द लित श्ात्या 

त करते हैं। वह स्वामी है, भाषा उसकी सदचरी है। बंद भाषा 
के झपने अनुकूल बनाता है। व्याकरण भाषा का परिमाज न करता 
है; साहित्य भाषा में सौन्दये श्रौर सौप्ठव का विधान करता है | कफ्रिसी 
मषा का उत्कृष्ट रूत उसके साहित्य से ही जाना जाता है। भापा 
सनुष्य के हृदगत भावों और विचारों को स्पष्ट करनेवाले उन प्रतीकों 
का समुदाय होती है जिनसे प्रयोक्ता के श्रमिप्रत श्र्थ का श्ोता झभवा 
पाठक को सम्रुच्चित रूप से बोध हो जाता है | साहित्यकार अब किसी 
विषय का किसी भाषा में बोध करना' चाहता है तब बह तदूविषेयक 
अपनी चिन्तन-धारा से दूसरों को परिचित कराने के लिए भाषा का 
मिन्न-मित्न रुप्रों में प्रयोग करता है। कभी उसकी रचना में विधारां 
की प्रधानता रहती है, कभी भावों का ज्ोर रहता है' और कभी 
कह्पना भ्रथवा चमत्कार का एकछन्न राज्य | कभी ऐसा भी होता है 
कि साहित्यकार को विचारों की ओर पुर्य रूप से और रचना-क्रौशल 
की और गौण रूप से ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए, उसकी रचना 
विषयानुकूल कभी भाव-प्रधान और कभी विचारतप्रधान होती है। एक 
साहित्यकार के लिए. अपनी रचना में सफलता प्राप्त करमा तभी 
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सम्भव है जब भाषा उराकी सहचरी बन कर रहे | साहित्य का सम्बन्ध 
मनुष्य के अन्तजंगत्‌ से है | उसका उद्देश्य है सत्य को प्रास करना, 
रचना-शैज्ञी द्वारा भावों को जाग्रत करना और मनोरज्ञन करना । 
भापा साहित्य के इस लद्ढव की पूर्ति में सहायक होती है | वह प्राप्तब्य 
सत्य को दूसरों तक पहुँचाती है, मनुष्य के हृदय में भावों को जगाती 
है और मानव-समाज का मनोरञ्ञनन करती है। व्याकरण द्वारा परि- 
मार्मित भाषा में साहित्य का ऐसा छुन्दर सामझस्य हो जाता है तब 
बढ़ भापा साहित्यिक दो जाता है।ठस रामय उतकी परिवर्तन" 
शालव। नष्ट हो जाता है और स्वामाविकता का अन्त ह। जाता है| 
इस प्रकार साषा कुछ काल के लिए स्थायी रूप घारण कर लेती है 
ओर तब्र वह स्बताधारश को सम्पत्ति नद्ोकर एक विशेष बर्ग 
अगवा समुदाय के हाथ का बिलोना बन जाती है । 
इसमें सन्देह नहीं कि व्याकरण के अनुशासन से भाषा की स्वा- 
भाधिकता न४ हो जाती है और उसके विकास का मार्ग श्रवयद्ध हो 
जाता है, फिर भी किसा भापा को साहित्यिक रूप 
है 0४४ प्रदान करने के लिए उसका होना आवश्यक है । 
श्राज संगार में जितनी साहित्यिक भाषाएं श्रपना 
अत्तित्व ब्रगाये हुए हैं, उनमें कोई-न-फोई नियम है, उनका एक 
व्याकरण है | इसलिए किसी भाषा का प्रथम गुश उसका नियमबद्ध 
होना है । ह 
साहित्यिक भाषा का दूसरा शुणु है उसकी सरलता | जो भाषा 
सीखने में (जतनी सरल होती है, उतनी ह। वह लोक-प्रिय होती है । 
इसमें सम्देह नहीं कि प्रत्येक देश के लोग अपनी मातृभाषा को दूसरे 
देशों की भाषा से अच्छा समझते हैं; और ऐसा होना ही चाहए; 
परन्तु किसी भाषा के गुण-दोप की परख राष्ट्रीय हृष्ट-विन्दु से नहीं 
होती | इसके लिए तो हमें वैज्ञानिक इष्दिकोण से विचांर करना प्रदुता 
हैं । हमें यह देखना पड़ता है कि कौन भाषा श्रधिक वैज्ञानिक है | 
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जो भाषा अधिक वैज्ञानिक होगी, वही सरल होगी। इस प्रकार के 
कथन से हमारा तात्यें यह है कि जिस भापा के लिखित और 
उच्चरित छमों में समता होती है वही भाषा रारल और वैज्ञागिक 
होती है | 

भाषा का तीसरा गुण है ग्हदशशीलता। जो मापा नये बातावरण 
में पड़कर उसके अनुकूल हो जाती है; जिसमें नये भावों और विचारों 
को व्यक्त करने के लिए शब्द मिल जाते हैं, और फिर उनका समावेश 
साहित्य में दो जाता है; जिसमें विदेशी शब्दों को श्रपने अनुपूल 
बनाने की इतनी शक्ति होती है कि उनका विदेशीगन जाता रहता 
है और जिसमें इस प्रकार के नवागत शब्दों की खपत सरलता से हो 
जाती है वह भाषा ग्रह्शशील कही जाती है | भाषा का प्रहणशीण 
दोना उसके जीवन और विकास का चिह्न है। इसी गुण द्वारा उसके 
स्वास्थ्य की माप होती है। जो भाषा भहणशोल्न नहीं होती, उसकी 
गति-विधि मन्द्‌ पढ़ जाती है, विकास रुफ़ जाता' है और अ्रन्‍्त्ष तों वह 
निर्जीब्र हो जाती है | 

भाषा में साधारण भावों तथा विचारों को ब्यक्ष करने को ऋभता 
तो होती ही है; परन्तु जब उससमें सूद्मतम भावों तथा विचारों के 
4 उपयुक्त शब्द मिक्ष जाते हैं, तब वह उत्कृष्ट समर्की जाने लगती 
है। इसलिए भाषा का चौथा गुण यह है झ्लि उरामें सद्मतम भावों 
को व्यक्त करने की क्षमता हो। उसका शब्द-भार्डर इतना घृद्तू 
है। कि लेखक अथवा बक्ता को अपने भावों को प्रकढ करने के लिए 
किसी अन्य भाषा की शरण न लेनी पड़े । भाषा में भावों के अनुकूल 
शब्द मिलना आवश्यक है। 

अन्त में, किसी भाषा में, पर्यायवाची शब्द, सानाथक शब्द, 
विपरीतार्थक शब्द, पारिगाषिक शब्द तथा ऐसे समस्त शब्दों का 
मिलना आवश्यक है जो वैज्ञानिक विषयों के व्पष्णोकरण में वास्तविक 
सहायता भदान करते हैं। 
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किसी भाषा के सयंगुण-समन्न होने पर भी उसका पतन होता ही 
है और इसका पहला कारण है उसकी पराधीनता | पराधीन देश का 
गम धाहित्वि पराधीन होता है और साहित्य की पराधी- 
के काश “7 से गापा पराधीन हो जाती है । जब कोई शक्ति- 
शाली जाति किसी देश को दासता के बन्धन में 
जकड़ लेती है तब वह उस देश के राजनीतिक खत्वों का तो श्रपश्टरण 
करती द्वी है, साथ ही वह उरा देश की भापा की स्तन्‍्मता का भी अऋप- 
हरण कर लेती है| फलतः पराधीन जाति की भाषा अपना महत्व 
खे। देती है, श्रीर विजेता की भाषा का प्राधान्य हो जाता है । एक 
समय था जब भारतीय समाज पर संस्कृत सापा का आधिपत्य' 
था; परन्तु हिन्दू साम्राज्य का अन्त होने पर उसकी प्रधानता 
नष्ट हो गई और सुसलमानों के शासन-काल में फारसी का विशेष 
प्रचार हुआ | अँग्रेजो का प्रशुत्त होने पर अँग्र जी भापा ने भारतीय 
समाज पर छापा भार और आगे चलकर उसने अपना आधिप्त्य 
स्थापित कर लिया | हम अपनी भाषा और साद्त्य की श्री-बृद्धि के 
लिए प्रयस्नशील हैं, परन्तु पाप पर ह_ग कठिनाइयों का अनुभव कर 
रहे हैं और लाख सच्चेष्ठ होने पर भी हम अपने उ्व श्य में शसपाल ही 
रहे हैं | यह भाषा के पराधीन होने का ही फल् है | 
भापा के द्वात का दूसरा कारण है उसकी नियमबद्धता। जो 
भापा व्याकरण के नियमों से श्राषक्ष जकड़ी रहती है, वह अपनी स्वा- 
भाविकता ती खो ही बैठती है, साथ ही उसका छुत्र सी संकी्ण एप 
संकुचित हो जाता है और वह थोड़े ही लोगों की सम्पत्ति हो जाती है। 
संस्कुत भाषा का पतन इसीलिए हुआ । वह इस समय भी व्याकरण 
के बोल से इतनी दबी हुई है कि सर्वताधारण की सम्पत्ति न होकर यह 
एक वर्ग विशेष से अपना सम्बन्ध बनाये हुए है ! 
भाषा के पतन का तीसरा कारण है शब्दों का अभाव । जब कोई 
भाषा देश की समस्त भावनाओं को स्पष्ठ करने में असमर्थ हो जाती है, 
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जब उसमें सूक्ष्तम भावों को अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द 
नदीं मिलते और जब वह नवीन विचारों का सजन नहीं कर पाती 
तब वह मृत समझी जाने लगती है | ऐसी दशा में कोई विदेशी भाषा 
अपना स्थान बना लेती है | रोम ने ग्रीस पर विजय प्राप्त की; परन्तु 
वह उसकी भाषा 4२ अपना आपधिपत्य न जमा सका । भोस के साहित्य 
से अपने ऐश्वर्य से रोम के साहित्य को पराभूत कर दिया। यह है 
भाषा की शक्ति श्रौर उसके ऐश का प्रभाव । 

भाषा की अवनति किसी धर्म-विशेष के प्रादुर्भाव के कारण भी 
होती है । प्रथ्वी पर जब-जब किसी नवीन धर्म का प्रचार हुआ है तथ 
तब उस धर्म के साथ किसी भाषा-विशेष की उन्‍मति और तत्कालीन 
प्रचलित भाषा का पतन हुआ है। बौद्ध-धर्म ने पाल्नी को प्रोत्साहन 
दिया । जैन-धर्म ने मागधी को आगे बढ़ाया । थुरोप में पोप के अ्रभ्युदय 
से लेटिन भाषा देव-भाषा हो गई; परन्तु साटिन लूथर ने उसके विरोध 
में श्रान्दालन करने के लिए जर्मन भाषा को आगे बढ़ाया । इस प्रक्रार 
किसी घर्म-विशेप का पतन होने पर उससे सम्बन्ध रखनेबाली भाषा 
का भी पतन हो जाता है | 

भापा के पतन का पाँचर्ाँ कारण है उसका केवल विद्वानों वी 
सम्पत्ति हो जाना । हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि भाषा केबल 
विद्वानों की सम्पत्ति नहीं है; उस पर जन-साधारण का भी अधिकार 
है | जबतक जन-साधारण से उसका सम्पक बना रहता है, तयंतक 
बह जीवित रद्दती है; जब वह केवल्ल विद्वत्समाज की सस्पत्ति बन जाती 
है तब वह मत हो जाती है। इससे सिद्ध होता है कि भाषा जमता 
का अनुसरण करती है और विद्वान मापा का अनुसरण करते है । 
आज संस्कृत केवल विद्वानों की भाषा' है। बद मृत समझी जाती है । 
जनता से उसका कोई उल्लेखनीय सम्बन्ध नहीं है। इसके पिपशीत 
हिन्दी जीवित भाषा समझती जाती है | उसका जन-साधारण से विशेष 
सम्बन्ध है। इसमें सन्देह नहीं कि इनमें अधिकांश लोग श्रशिक्षित 
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और विद्या से शूल्य हैं; फिर भी उसमें उच्चकोटि का साहित्य है भ्ौर 
बह हमारी राष्ट्रमापा रामको जाती है। कुछ विद्वान उसे अपनी 
निजी स+्पत्ति बनाना चाहते हैं। यह उनका भ्रम है। ऐसा करने मे 
वह उसके पतन का कारण उपस्थित कर रहे हैं । 
अबतक भाषा के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये गये हैं, उनसे 
यह भज्ञी-भाँव स्पष्ट हो जाता है कि भाषा, मावों तथा विचारों को 
प्रकट करने का एक साधन है | इगित ( इशारों), 
मुख-वक्ृति, स्व२-विकार,स्वर और बल उसके सह्दा- 
यक श्रक्ञ हैं। इन सहायक अज्जों का सभ्य समाज 
की भापरा में कम स्थान रहता है। समाज और माषा की उन्नति के साथ- 
साथ इन गौण श्रक्षों की मात्रा कम होती है, थौर श्रन्त भें उसे खर 
और बल्ल तक की श्रपेज्षा नहीं करनी पड़ती | इतना त्यांग करने पर, 
बह राष्ट्र की रम्पात्त बन जाता है | इस प्रकार उसके विकास के अध्ययन 
से हम तत्सम्बन्धी समाज का इतिहास जान सकते हैं । भाषा का इतिहास 
बिचारों का इतिहास है ओर उसके द्वारा किसी जाति की राभ्यता का 
इतिहास मिलता है | इस दृष्टि से भाषा प्राचोन और श्रर्वाचीन के 
बीच राम्बन्ध स्थापित करती है | भाषा-विज्ञान के विशेषज्ञ उसी की 
सहायता से भाषा का इतिहास लिखते हैं। उसी ने इमारे पूव॑जों के 
मतों और विचारों को सुरक्षित रखा है. | उसा ने मनुष्य जाति. को 
श्न्‍्य प्राणियों से ऊँचा स्थान दिया है | उसी के हारा मलुष्य ने 
मनुष्य का सहयोग प्राप्त किया है और मानवन-्समाज ने उनच्चति को 
है | उगी के बल पर समाज का संघन होता है। वह बन्धन है; हमारे 
मानसिक ब्यापारों की श्ोतक है; हमारे हृंदय-कमल फ्ा सौरभ है; 
हमारी सम्यता तथा संस्कृति की जननी है; वही नीर-छ्लीर का विवेक 
करती है | हम क्‍या ये, क्या हैं, कैसे हैं श्रीर क्या होंगे, इन महन का 
उत्तर हमारी भाषा ही देती है । 
भाषा फैबल विचार-विनिभय का साधन नहीं है, बह नये विचारों 
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को जगनी भी है। किसी विप्रय में विचार करते समय हम एक प्रकार 
का मानसिक संभापण करते हैं, जिससे हमारे बिचार मापा के रूप में 
प्रकट हाते हैं । बिन। मापा के विचार उतन्न हो ही नहीं सकते। इस 
प्रकार वह हमारे विचारों का सूतन और बहन दोनों करती है | तेख#क 
झौर कवि उसी का सहारा पाकर अपनी कृतियों में जादू भरते हैं ॥ 
वही उनके मासिक संस्कारों को पुष्ट करती है; वही उनके भावों और 
विचारों को अनुप्राणत करती है;।बही उनका सन्देश--उनके भाव 
श्रीर विचार--सवे-साधारणु तक पहुँचाती है; बही उनकी शेखनी को 
अमरत्व प्रदान करती है और वही ततक्लालीन समाम का दर्पण है। 
भाषा की स्वर-शहरी में विश्व का संगीत गूँजता रहता है | उसमें 
मानव का द्वदय रहता है, जीवन को मिठास और कठ्धता रहती है; 
समाज की उन्नति और अवनांत का चित्र श्रोकित रक_्ष्या है। वह मानव 
का अरणित रुम्पत्ति है। उसका विकास स्वतन्त्र वातावरण में होता है। 
मनुष्य की तरह वह भी स्वराज्य चाहती है । बन्धन में रहना उसे 
पसन्द नहीं । पराधीनता में वह निष्थाण हूं। जाती है और अपना 
स्वत्व खो बैठती है | व६ ।कर्सी एक वर्ग से सम्यन्ध नहीं रखना चराइती | 
बह सब को है; सब उसके हैं |स्लीण ता उस अ्रप्रिय हैं । बह लोक-दित 
चाहती है | कत्रिमता से उस घृणा है | बह स्वाभावकता चाहती है। 
उसका प्रवाह अनन्त है, वह गिरकर फिर उठती है; परतन्त्र होकर 
फिर रबतन्त्रता प्राप्त करती है; असभ्य होकर फिर सभ्य बनती है। 
ऐसी दशा मे उसे तीन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है | पहछी 
अवस्था में वह किसी मृत भाषा का प्रभाव दूर करती हैं, दूसरी ऋवव्था 
में के अपने विदेशीपन को दूर करना पड़ता है, तीतरी अवस्था में 
वह अप्रनो ही कृत्रिमता को वूर करके स्वाभाविक रूप घारण करती है। 
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भाषाओं के वर्गीकरण में हिन्दी का स्थान 


स्थित थ्रौर गत प्रकृति के दो नियम हैं । भाषा अपने विकास 
में इन्हीं दोनों प्रेशतिक नियमों का श्रनुसरण करती है ।| 
वह गविशीव होती है और काज्नान्तर भें स्थायित्व 
प्राप्त करती है। इसके कई कारण हैं। देश, कान, 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विदेशी जातियों का सम्मिश्रण 
इत्यादि कई बातों से भाषा के स्वरूप और उप्तके गठन में परिवतेन होता 
रहता है। यद्द परिवर्तन दो प्रकार का होता है--ब'हाय झोर श्रान्तरिकि। 
परन्तु भाषा के परिवर्तन का गति सर्वत्र और सादा एक-सी नहीं रहरटी। 
यही कारण है फि आज संसार में बहुत-ती गाषाएँ मिलती हैं। इन 
भाषाओं में अहुत क्षी वो ऐसा हैं जिनमें रचना और श्र्थ-ततों की 
दृष्टि से साम्य है; परन्तु शेप ऐशस। हैं. जो एक दूसरे स बलकुल भिन्न 
हैं। भपानमशाग के श्राचार्यों ने अपने अपने मतानुसार उनका 
बर्भीकिस्ण किया है । 
भापाश्रों का वर्गीफरण दो प्रकार से किया जाता है। एक तो 
उनको स्चचा अथवा गठन की दृष्टि से और दूसरे उनकी उत्पत्ति भ्रथवा 
हि परिवार के विचार से। पहले प्रकार के विभाजन 
वर्गीकरण, अडेतिमूज्क वर्गीऋरण और दूसरे प्रकार 
के विभाजन का पारिवारिक वर्गीकरण कहते है । 
आक्षतिमूलक वर्गीकरण के अनुधार भापाओं के इतिहास श्राएि' 
की श्र ध्यान ने देकर उनके शब्दों के रूप; आकृति अथवा सामान्य 
रचना के देखकर भाषाओं का विभाजन किया 
32/“४> जाता है । मापा-शाख्यों का कदना'है कि सलुध्य 
ने आदि काल । वाक्यों भें ही बोलनो सीखा था। 
असभ्य और आदिम भापाओं के अध्ययन से उन्होंने यह मिष्या् 


तत्व 


भाषा की 
परिवतनशीलता 
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निकाला है कि भाषा अपने शिशु-जीवग में संथुक्त तथा जण्लि रहती 
है। तलश्चात्‌ धीरे-धीरे उम्तका विक्रात द्वोता है | इत दृष्टि से भापाश्रों 
के तीन बर्ग किये गये हैं: -- 

१. अयोगात्मक भापाएँ--हस वर्ग के अन्तर्गत वे भाषाएँ 
आ।ती हैं जिनमें प्रत्येक शब्द स्व॒तन्त्र रीति से अलग-अलग प्रयुक्त दोते 
हैं| इसोलिए उन्हें एकाक्षरात्मक भाषाएँ भी कहते हैं । उन भाषाओं 
में प्र्यय नहीं होते | लददजा उनका आवश्यक अज्ञ होता छे । इसीसे 
शब्दों के अर्थ का निशंय होता है। चानी मापा में ताब?” (7७०) 
शब्द लट्ष्जे के अनुसार पहुँचाना, ढाँपना, मोडा, घानन्‍्य, रास्ता इत्यादि 
अनक श्रथों में प्रयुक्त हाता है। तिब्बत, बर्मा, श्याम आदि देशों की 
भाषाएँ मी ऐसी ही हैं। 

२. योगात्मक साषाएँ--इस वर्ग के श्रन्‍्तर्गत वे भाषाएँ आती 
हैं जिमके शब्द एक से अधिक अ्रंतों के मेल से बनते हैं। इन अंशों 
में से एक अंश का अर्थ प्रधानतवा स्थिर रहता है। ऐसे अंश को हभ 
प्रकृति कहते हैं। प्रकृत्यंश से जुड़े हुए अशों से थोड़ा परियर्तन हं। 
जाता है, परन्तु यह परिवर्तन इतना अ्रधिक नहीं हाता कि उन अंशों 
का वास्तबिक स्वरूप ही मिट जाय । वर्कों, हँगरी, फिनलीएड' झआादि 
देशों की भाषाएँ इसी प्रकार को हैं | 


३. विभक्तियुक्त भाषाएँ--इन वर्ग के अभ्तात वे भाषाएँ 
आती हैं जिनके शब्द प्रकृति-प्रत्यय के योग से बनते हैं| इस प्रक्रार 
बने हुए शब्दों में दोनों का मेर स्पष्ट नहीं द्वोता । संस्कृत, फा जी, 
ओक, लैटिन आदि भाषाएँ इसी वर्ग में समक्ती जाती हैं | 

भाषा के इस प्रकार के वर्गीकरण के श्रभुसार उसकी उन्नति का 
पथ श्रयोगात्मक-योगात्मक-विभक्तियुक्त रहा है, श्रर्थात्‌ आरम्भ से 
अयोगात्मक, फिर गोगात्मक, फिर विभक्तियुक्त, परन्धु यह सिद्धान्त 
सर्वमरान्‍्य नहीं है | 


भाषाओं के वर्गीकरण में हिन्दी का स्थान २ 


भाषाओं का, बूसरे प्रकार का, वर्भीकरण पारियारिक वर्गीकरण 
है। यद बर्गाहरणु इस अ्रनुभान पर अवल्लम्बित है कि सृष्टि के आ्रादि 
काल में एक नहीं, वरन्‌ श्रभेक भाषाएँ थीं | इस हएि 

पारिवारिक से उन समस्त भाषाओं की गणना एक कुल शअ्रथन 
वर्गीकरण रद लि आस र्क झुः 
एरिवार भें की जाती है जिनके सम्बन्ध में भाषा- 
सत्यविदों ने शब्दों को समता, रचना की समता, तथा ऐतिहासिक 
अमाण के आधार पर यह निश्चय कर दिया है कि वे एक ही भूल 
भाषा से उत्पन्न हुईं हैं। अबतक की खोजों के आधार पर कुल भाषाएँ: 

भिम्नलिखित १२ कुल्लों में विभाजित की गई हैं।*- 

१. सेमिटिक कुज्न-प्राचीन काल में इस कुज् की भाषाएँ, 
फोनेशिया, श्रास्मीनिया तथा श्रसीरिया में प्रचलित थीं। अब इगके 
नमूने फेवल शिला-लेखों में मिलते हैं | आज-कल की अरबी तथा 
हबशी भाषाएँ इसी कुल की उत्तराधिकारियणी हैं । 

२, हैसिटिफ कुल्--इरा कुल की भाषाएँ उत्तर अफोका में 
बोली जातो हैं। मिश्र देश की प्राचीन भापा काप्डिक, रामुद्र तट के 
कुछु भाग में म्रचलित गित्रियम, पूर्व भाग के कुछ अंशों में बोली 
जानेबाशी एथियोपियन तथा सद्दारा सस्भूमि में बोली जानेवाली 
दौसा भाषाएँ इता कुल के अन्तर्गत हैं । 

8, बरादू कुक--इस कुल को भाषाएं दक्षिण श्रफ़ी का के सिधासी 
बं,लते हूँ | 

४8. मध्य अफ्रीका-कुल--हइस कुल की भाषाएँ मध्य अफ्रीका 

- में बोली जातो हैं। प्रिश्श सूडान की भाषा इसी कुल की है | 

५. तिव्यत-चीनी-कुल्--इस कुल को मापाएँ सम्पूर्ण दक्षिण- 
धुब एशिया भें अचक्षित हैं।चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, बर्मा, 
श्याम , तंथा दिमालय के अन्दर के प्रदेश इसी कुल की भाषाएँ 
बोलते हैं | 

६, यूरल-अलटाइक कुल--हस कुल को भाषाएँ चीन के. शइत्तर 
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में मंगोलिया, मंचूरिया, रूस के पूर्वी गाग तथा साइबेरिया में बोनी 
जाती हैं। तुक्कीं मापा मी इसी कुल को है | 

७. द्राविड़-कुल--इस कुल की भाषाएँ दक्षिण भारत में बोनी 
जाती ई | तामिल, तेलगू, मलयालम तथा कनारा भाषाएँ इसी कुल 
की हैं। 

८. मैलेपालीनीशियन कुल--हस कुल की भाषाएँ. मलाका 
आयदीप, सुगात्रा, जावा, बोनियों तथा मैडागास्कर हर प-समूहों मे बोली 
जाती हैं । मारत में संथालों की कोल भाषाएँ भी इसी कुल की हैं । 

६. अमेरिकन भापा-कुल--इस कुल की भापाएँ उत्तर तथा 
दक्षिण अमेरिका में बोली जाती हैं। इन भाषाश्रों गे बहुत भेद है । 

१०, आस्ट्र लिया तथा प्रशान्त महालागर की साषाओं का 
कुल--हस कुत्न की भाषाएँ शआ्रास्ट्रेलिया तथा टस्मेंनिया में बोली 
जाती हैं । 

११. आारत-युरोपीय कुल--म।घा के पारिधारिक वर्गीकरण में 
इस कुल की भाषाओं का स्थान सर्वप्रथम है। उप्तर भारत, शअ्रफगा- 
निस्तान, ईरान तथा सम्पूण यूरोप में बोली जानेवाली मापाएँ इस 
कुल में सम्मिलित की जाती हैं। प्राचीन काल में संश्कृत, पाली, जद, 
पुरानी फारसी, ग्रीक, लैटिन इत्यादि भाषाएँ इसी कुल की थीं। आ्राज- 
कल्न इस कुल में हिन्दी, अ्रगरेज़ी, जर्मन, फ्राँ तीसी, नई फारती, ईरानी, 
परूतो, भरा, गुजराती तथ। बंगाली भाषाएँ समझी जाती हैं| 

१२. शेष भाषाएँ--पऐसी भाषाएँ जिनका वर्गीकरण श्रभी 
सन्दिग्ध है, अलग रखी गई हैं। 

संधार की भाषाश्रों में भारत-गुरोपीय कुल की भाषाएँ मुझ्य हई 

भारत-यूरोपीय और इसी कुल से हमारा विशेष सम्बन्ध है | भाषा 
विज्ञान के आचार्यों-दारा यह कुछ की भाषाएँ कुल झाठ भाभों में! 
विभाजित किया गया है ।--- 


भाषाओं के वर्गीकरण में हिन्दों का स्थान श्हे 


१. आरभेनियन उप-कुल--यह श्राय उप-कुल के पश्चिम में 
है | इसमें ईरानी भाषा के शब्द शाधिक पाये बाते हैं। 

२. बाल्टो स्सैवोनिक उप-कुल--इम-कुल की भाषाएँ काले 
भमृद्र के उत्तर में बोली जाती हैं | बाल्टिक शाखा के श्रन्तगंत लिथूए- 
नियन, सेटिश और प्राचीन प्रशियन भाषाएँ हैं। स्लेबोनिक शाखा 
में बलगेरिया की प्राचान भाष्रा, रूस की भाषाएँ, सर्वियन, पीलेणड 
की भाषा, जेंफ सथा स्व शामिल हैं । 

३. अलबेनियन उपन्कुल--इस उप-कुल पर निकथ्बर्ती माष।ग्री 
का प्रभाव अधिक पड़ा है । 

४. ग्रीक उप-कुत्न--यह उप-कुल सब से प्राचीन है। होमर के 
इलियड तथा श्रोडेसी महाक व्य इसो भाषा में पाये जाते हैं । सुकरात 
तथा श्ररस्तू के ग्रन्थ भी इसी भाषा में हैं । 

५. लैटिन उप-कुल्--यूरोप क्ली भापाओं पर इस उपकुल का 
विशेष प्रभाव पहा। है । इटला, फ्रांस, स्पेन, रूमानिया तथा पुतंगाल 
की भाषाएँ इसी भाषा से निकली हैं | 

६. केल्टिक उप-कुल--इस उप-कुल के दो मुख्य भेद हैं । एक 
का बरतंमान रूप श्रायरलेणड में मिलता है और दूसरे का स्काटलैण्ड, 
चेह्त तथा कानबाल में पाया जाता है। 

७० वेयूटानिक जप-कुलल--इस उप-कुल की भाषाओं का प्राचीन 

प्र गायिक और नात' भाषाओं में मिलता है। नास भाषा से स्वीडेन, 
नाये, छेनमाक तथा शआराइसलेशइ की भाषाएँ निकलती हैं। जर्मन, डर्च, 
फलेमिश तथा अगरेजी भाषाएँ इसी उप-कुल' के अन्तर्गत हैं। 

८. आय उप-कुल् - इस उप-छुल को मारत*ईशनी उपकुल भी 
कहते हैं। इसकी तीन प्रभुख शाखाएँ हैं | प्रथम भें भारतीय आर्य 
भाषाएं | वूसरी में ईरानी भाषा५; और तीसरी में दरद भाषाफ हैं। 
इसी उपकुण' से हमारा सम्बन्ध है! इसलिए यहाँ इसका उल्लेख 
किया जौता है | 
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यह कुल कई कारणों से महत्वपूर्ण है | सी में आये जाति का 

& प्रानीन साहित्य मिलता है। इसी के अध्ययन में 

है पाक भाषा-विज्ञान की जटिल बातें सरल हुई हैं। इनका 
तीन शाखाएं मानी जाती हैं ;--- 

१. इरानी शाखा--इस शाखा के तीन भेद मि्षते हैं। पुरानी 
फारसी के प्रचीनतम नमूने पारमियों के घर्म अ्रन्थ अ्रवस्ता में मिलते 
हैं। माध्यमिक फारसी का मुख्य रूप पहलवी है। सारान वशी 
बादशाहों के समय सें इसने बहुत उन्नति की | नई फारसी (या ईराना) 
का प्राचौनतन रूप फिरदौती के 'शाहनामा! में मिलता है। श्राज-कल 
साहित्यिक फारसी में अरबी शब्दों का बाहुरय है । रूती तुकिस्तान की 
ताजीकी, अ्रफुगानिध्तान की पर्ता तथा वलूचित्तान की बलूची भाषाए 
नई फारसा के अन्तगंत हैं | नई फारसी का भारत में भी प्रसार है । 

२. पैशाची या दरद-शाखा:--इस शाखा का ज्षेत्र पामीर तथा 
पश्चिमोत्तर पजाब के मध्य में है। लगभग तीस-चालीस वर्ष फे 
भीतर ही इस शाखा की खोज हुई है। 

३. भारतीय आये-शाखा--इसी शाखा से हमारा विशेष सम्बन्ध 
है | हमारा प्राचीन क्षादित्य इसी शाखा की भाषा भें पाया जाता है । 
अतः यहाँ विशेष रूप से इसका उल्लेख किया जाता है । 

यह शाखा भारतीय विद्याथियां के श्रध्ययन की हाष्ट से अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। इसमें वैदिक, बौद्ध तथा जैन धर्भा' 
का साहित्य मिलता है । सुविधा की दृष्टि से यह शा था 
तीन काल्षों में विभाजित की जाती है ३--- 

१. प्राचीन काज्--इस काल की भाषा का साटिस्यिक रूप बंद, 
ब्राशण प्रस्थों, सूत्रों तथा शिला-लेखों अरदि में संस्क्षतः हा सुरात 
है। आरम्म में यह साहित्यिक भाषा बोल-चाल की भाषा से विकती- 
जुल्नती रही होगी; परन्तु घीरे-घीरे, कालान्तर में, इन दौपनों में बड़ा 
भेद पड़ गया | इस समय इसका संस्कृत के श्रतिरिक्त और कोई विह 


भारतीय आये तर 
शाखा की भाषाएं 
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शेष नहीं है| इसका सयम प्रागैतिद्ञासिक काल के ५०० ई० पू० तक 
कृता जाता है । 


२ मध्य काज्त --हुस काल की भाषा के बहुत उदाहरण मिलते 
हैं । पाली, अशोक की धर्म-लिएियों की गापा, साहित्यिक प्राकृत, तथा 
अपभ्रश भापाएँ ट्स काल के अन्तर्गत आती हैं। भाषा के अबान्धर 
भेदों के कारण इस काल की भाषा भी तीन भागे में विभाजित की 
जाती है । इन भागों की हम प्राचीन प्राकृत ( पाली ), भध्य ग्राकृत 
आर अन्त्य प्राकृत (श्रपश्रश) कह सकते हैं। शिलालेखो तथा 
पुरुकों को मापा प्रथम दोग्रकार की है। पालि को सिंहलदीपी 
मागधी भी कहते हैं। इस में बौद्धनधर्म के मूल अन्थ, टोकाएँ, कथा- 
साहित्य, काब्य, कोष, व्याकरण आदि हैं। जैम-ग्राकृतों में मागधी, 
अ्र्ध-मागभी, मदाराष्ट्री, पैशाची वथा शौरसेनी भाषाएँ मिलती हैं । 
इनका समप्‌ ६०० ई० पू० से १००० ई० तक माना जाता है | 


बतमान काल--इस कान का आरम्ग प्रायः १००० ई० से 
भाना जाता है । मध्य युग को भाषाश्रों गें ध्वनिययाँ प्रचलित थीं, 
बही न्यूनाधिक इस समय की मापा में पाई जाती ई। पहले तोन जिग 
थे; परन्तु अब केवल दो ही शिंग भिलते हैं। मपुसक लिंग का छास 
हो गया है; इसी प्रकार झ्ाठ विभक्तियों के स्थान पर श्रब केवल दो 
ही विश्शक्तवाँ--धिकारी तथा अभिकारी--याई जाती हैं। किया में 
कर्मनाच्य के रूप छुपा दो गये हैं। अब शाला! सहायक क्रिया से उथका 
काम मिकाला जाता है। किया के शर्थों की बारोकी भी संथुक्त 
क्रियाशों द्वारा व्यक्त की पाती है| इस प्रकार प्राचीन थुग की भाषा- 
सम्बन्यी जांदलता बर्नगान थुग में घठतों भा दी है । बोल-बाल की 
हाट में इसके ज्षेत्न भें निग्भनिलित माषाएँ, हैं। - 


१. लहन्दी--यह पंजाब के पश्चिमी भाग तंथा पश्चिमेत्तर 
प्रदेश के पूर्ती माग की भाषा है। इसमें साहित्य नहीं पाया जाता । 
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२, सिनधी--यह रिन्ध देश की भाषा है। इरासें नास मात्र क 
साहित्य पाया जाता है । 

३. सराठी--यह महाराष्ट्र प्रस्त की भाषा है | इसमें शबच्छ 
साहित्य पाया जाता है | इसमें टबर्ग की ध्यनियों का बाहुल्ग है | 

४७. शुजरात्ती- यह गुजरात, काठियावाड़ तथा कच्छ की भाष 
है | गठन से यह राजस्थानी और पश्चिमी हिन्दी से बहुत कुछ मिलत॑ 
जुलती है । 

४. उड़िया--उड़ीसा प्रान्त की भाषा है | इतका साहित्य चार 
सौ साल पुराना है। 

६ विहारी--यह ब्रिद्दार प्रान्त की भापा है । इसमें मैथिली 
मभगही तथा भोजपुरी, तीन बोलियाँ सम्मिलित हैं। भोजपुरी गोरखपुर 
तथा बनारस कमिश्नरी में भी बोली जाती है । 

७. आसामी--यह आसाम य्रान्त की भाषा है | इसमें पुगन 
साहित्य पाया जाता है । 

८. बंगाली--यह बंगाल प्रान्त की भाषा है। इसमें संसक्षत वे 
शब्दों की प्रचुरता है श्ौर इसका सुन्दर साहित्य भी है। 

९ राज़स्थानी--यह राजस्थान की मापा है। इसमें कई बेलियों 
हैं ज्ञिनमें मारवाड़ी श्र मेवाड़ी प्रमुख हैं । 

१० पल्लाबी--यह पंजाब की भाषा है। इसका साहित्य पुराना 
नहीं है | 

११ भीली--भीलों की भाषा है । राजपूताना. मध्य भारत, 
खानदेश आदि में यह भाषा बोली ज-ती है। इस गुप्मुखी भी 
कहते हैं । | 

१५ पहाड़ी--ह्ििमालय के निचले भाग में बोली जाती है। 
इसमें मध्य, पूर्वी, और पश्चिमी तीन बोलियाँ हैं। पश्चिमी बोशी 
शिमला की ओर बोली जाती है। मध्य में गढ़याली और कुमायूँ नी 
का प्रचार है | पूर्वी बोली नेपाली है| इनसें भी १रस्पर बड़ा अन्तर है | 
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१३, ह्ूड़ी--यह पश्चिम की शोर से शआराई हुई पुणनी जातियों 
की बोली है ! 
१७. सिहली--यह सिंदल द्वीप, विशेषकर दक्विनी भाग, की 
भाषा है | 
१४६, हिन्दी--वह बिदार, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, हिमालय 
के पहाड़ी प्रान्त तथा पंजाब की साहित्यिक भाषा है| इसका सवितस्तार 
वर्णन अगले अध्याय में किया जायगा । 
आाषाश्रों के वर्गकरण से अब तो यह राष्ट हो गया होगा कि 
संसार को भापाओं में हिन्दी का क्या स्थान है। हम यह तो जानते 
ही हैं कि जो भाषा श्राज हम बोल रहे हैं वह शताब्दियों के विकास 
का परिणाम है। उसके विकास और गठन से यह 
हिन्दी का स्थान श्रनुमान लगाना सरल है कि वद आइतिमूलतक 
वर्भीकरण के अनुसार ब्रहिमु खी विभक्ति्प्रधान 
मापा है | इस समय वह इतसी व्यसह्यत हो गदे है कि उसमे व्यास 
और संयोग के पर्यास उदाइरण मिलते हैं| पारिवारिक वर्गीकरण के 
अनुभार वह भारत-यूगोपीय कुल के भारत*ईरानी उपकुल में भारतीय 
आय शाखा की आधुनिक भाषाओं में से एक मुख्य भापा होती है। 
इस समय आऑगरेजी तथा चीनी भाषा के बाद इसी भाषा के बोलने 
वाले अधिक हैं ! 


अध्याय ३ 
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भासतबर्प में एक छार से दूसरे छार तक कई भापाएँ बालों 
ग्राती हैं। स्थान तथा काल-मेद से उन भाषाओं में इतनी 
विभिन्नता पायी जाती है कि उन्हे एफ परिवार वी भापा कहना कंटिय 
हो जाता है | उत्तर और दक्षिण-भारत को भापाशों में तो इतना अन्वर 
है कि दोनों एक देश की भाषा होने पर भी एक कुल की नहीं हैं । 
दक्षिण सारत में बोली जाने वाली मापाएँं--तमिल, तेलगू, मलयालम 
तथा कनारी -द्वतिड़-कुत् रे सम्बन्ध रखती हैं। उत्तर भारत की 
भाषाश्रों का सम्बन्ध मारव-यूगेपीय कुल से है । दोनों कुल्लों में शब्द, 
अथ तथा रचना की दृष्टि से महान अन्तर है | फिर भी द्िन्री एक ऐसी 
भाषा है जिसे भारत के अधिकांश निवासी बोलते और स्षमभतते हैं । 
हमारी भाषा के लिए हिन्दी शब्द कब्र से प्रयुक्त हो रहा हे, यह 
कहना कठिन है। संस्कृत, पाकृत, अ्रथवा आधुनिक मारतौय भाष'श्रों 
के किसी भा प्राचीन ग्रन्थ में इस शब्द का उल्तेश्त 
हिन्दी शब्द का , ६) सिल *शाखियों का: करता: है*गक 
इतिहास नहीं मिलता । भाषा: शाख्त्रियों का कहना कः 
यह फारसी सापा से आयाहुअ । शब्द है। सल्कृत 
की 'स! ध्वनि फारसों में ६” के रूप में परिणत हो जाती है। अतः 
संस्कृत के सिन्‍्धु, सिन्ध ओर सिन्‍्धी शब्द फारसी में दिन्दू, न्‍द और 
हिन्दी हो जाते हैँ | मिन्धु एफ नदी को, रिन्‍्ध एक वेश को श्र सिन्‍्पो 
उस देश के निवासी को कहते हैं; परन्तु हिन्दू से एक जाति, ढिन्द से 
मार्तवर्ष और हिन्दी से एक्र भाषा का बोध होता है। 
ऊपर की पंक्तियों से यह तो स्पष्ट है कि हिन्दी शब्द फारसी भाषा 
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का है और इसका अर्थ 'हिन्द का? होता है। इस दृष्टि से फारसो अन्थों 
कस रा में यह शब्द, ह्न्दि हे देश के निबासी और हिन्द-देश 
भिन्न-सिन्ष अर्थ * पी) दोनों श्र्शों में श्राता है | गद हिन्दी शब्द 
का व्यापक थर्थ है। व्यावहारिक दृष्टि से हिन्दी उस 
बड़े भू-भाग की मापा मानी जाती है जितकी सीमा पश्चिम में जैसलमेर: 
उत्तर-पश्चिम में अम्बाला, उत्तर में शिमला नेगाल के पूर्वी छोर 
तक के पहाड़ी प्रदेश, पूर्व मे भागल्नपुर, दक्षिण पूर्य में रायपुर तथा 
दक्षिण-पश्चिम में खंडवा तक पहुँचती है| इस भू भाग में दिन्वुशों 
के पन्न-ब्यवहार, आधुनिक साहित्य, पच्र-पत्रिकाओं, शिष्ट बोल चाल 
तथा स्कूली शिक्षा की भापा एक मात्र खड़ी बोली हिन्दी है | इसके 
अतिरिक्त मारबाड़ी, अज, छत्तीतगढ़ी, भोजपुरी, मगहटी, मैधिली, श्रवभी 
पहाड़ी आदि सभी ईिन्दी के श्रन्तर्गत श्राती हैं और उसकी विभाषाएँ 
तथा गोलियाँ मानी जाती हैं। शास्त्रीय दृष्टि से यह अर्थ राव मान्य नहीं 
है। भाषातत्ववेत्ताधों का कएना है 4 हिन्दी केबल उस खंड की 
भाषा ह जिसे प्राचीन काल में मध्य देश अ्रथया अन्तर्वेद कहते थे । 
हग प्रकार हिन्दी केवल उस भू-खणइ में बोलो जातो हैं जिससे उत्तर 
में हिम।लय की तराई, दक्षिण में मर्मद। की घादी, पूर्व में कानपुर शोर 
पश्चिग में दिल्ली तथा उसके निकट के प्रान्स हैं| ऐ।लड्रागिक हशथ्टि से 
हिन्दी दो भागों में विभाजित की गई है | एक पश्चिमी हिन्दी और 
बूमरी यूर्वी ह्विन्दी | पश्चिगी ढिन्री शौरसेनी की बजश है और पूर्तों 
हिन्दी अधे-मांगवी की। ग्रियत॑न तथा चबरजी शादि ने हिन्दी को 
पश्चिमी रिन्‍्दी के श्र्थ में व्यवहार किया है | इसके अन्तमंत ब ज,कक्षी गे 
बुल्रगी, बाँगरू शोर खड़ी बोली आदि विधापाएँ आती हैं। 
हिन्दी भाषा के अ्रध्ययन से यह तो क्ाष्ठ है कि अन्य 
हिन्दी भाषा की. शश्ानक आय भाषाओं के समान हिल्दी भाषा 
उत्पत्ति. का जन्म भी झ्ाययों की प्राचीन भाषा से हुआ है । 
भारतीय आयी की तत्कालीन भाषा बीरेंपीरें! हिम्दी के झा 
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में कैसे परिवर्तिव हो गई, इस सम्बन्ध में दो सत प्रकट किये जाते है । 
एक मत के अनुमार द्िन्दी का जया संस्कृत से, और दूसरे मत के 
अनुवार छपका जन्म प्राक्ृस से हुआ है । आधिकतर लोगों का विचार 
द्वितीय मत पर जमता है | यह मत ह'+ अनुमान पर श्रवलम्बित है 
कि भारत में आर्यों का श्रागमन एक टोली में नहीं वसन्‌ सम्भवत्त+ 
दो टोलियों में हुआ । एक टोली काबुन की घाटी के मार्ग से आईं, 
और दूसरी ग्रिलगित तथा चितराल होते हुए दक्षिण की श्रोर चली 
गयी । भाषा तथा सम्यता के धिचार से दूमरी टोची पहली टोली से 
श्रष्ठ थी और उस भून्माग में मिवास करती थी जो उत्तर में 
हिमालय से बन्ध्याचल तक और गग्स्वती नदी के लुप्त होने के स्थान 
से प्रयाग तक पल हुआ है।इस भू-भाग के चारा ओर पूर्वागत 
आरयों की बस्ती थी | वेदों की भाप के अ्रध्ययन से थह अनुमाग 
लगाया जाता है कि उनका सम्पादन भी इसी भू भाग के पश्चिम 
अर्थात्‌ पूर्वी भाग और गज्जा के उत्तरी भाग में हुआ था। ऋग्वेद 
का रचना-काल ईसा से एक सह्ख वर्ष से भो अधिक पहले का 
माना जाता है। इसकी भापा पुरानी संम्क्ृत है । इससे मिश्ष आदिम 
निवासियों की भाषा पहली प्राकृत के नास से प्रसिद्ध थी | आय अेष्ठ 
थे | इसलिए उन्होने अपनी संस्कृत को अ्रादिम निवासियों के सम्पक 
में आने से बचाने के अभिप्राय से अपने सम्राज को तो नियमबद्ध 
किया ही, साथ ही सापा का भी संश्कार किया। ०० ईं० पू० 
पाणिनि ने उत्तको इतना मियमबद्ध किया कि उससे परिवर्तन होना 
ही बन्द हो गया। आायों की साधा का यह याहित्यिक रूप संस्क्ृत के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस प्रकार बतेसान संस्कृत साहित्य का जन्म 
हुआ । यह भाषा पुरानी वेदबाली संस्कृत से कुछ-कुछ भिन्न है । 
झायीं ने अपनी भाषा का संस्कार तो कर लिया, परन्तु उसका 
स्वाभाविक प्रबाह रोकना उनकी शक्ति के बाहर की आात थी । उन्होंने 
युरानी प्राकृत को संस्कृत में नहीं घुसने द्विया, परन्तु समय पाकर 
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झायों तथा अनायोँ के सम्पक की विशेष वृद्धि से स्वयं संस्कृत पुरानी' 
प्रकृत सें घुबन लगा और इस प्रकार पुरनी प्राकृत बढ़्ते-बढ़ते 
गध्यवर्सिनी प्राकृत अर्थात्‌ पाज्ती मापा हो गई । इस भाषा में बुद्ध 
भगवान्‌ ने उपदेश देकर इसका इतना प्रचार किया कि बह जन- 
साधारण का मापा हो गयी । स'स्क्ृत कठिन होने के कारण सबताधरण 
का भाषा ने रह सकी और स्वयं आय लोग भा प्राकृत या पालो बाोलने' 
लगे। इस प्रकार स'सक्षत केवल पुशरु्तकों की माषरा रह गयो | पाली का 
जनता में प्रचार ही गया। 

जन- सप्तुदाय जितना ही स गठित होता है, भाषा उतनी ही गठी 
हुई, झुश्लिष्ट हो जाती है। इसके विरुद्ध समाज की झज्ुला जितनी दी 
ढी जी होती है, भाषा के अभों में उतनी ही शिथिज्ञता थ्रा जाती है । 
बौद्ध काल में समाज का स गठन होने प्र पाला भाषा का जो स्वरूप 
स्थिर हुआ, वह समाज के शिभिल्ञ द्वोने पर स्थायी न रह सका | 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा सामाजिक प्रभाव के कारण उततमें भी परिवर्तन 
होमे लगा और समय पाकर उसके मागधी, शौरसेनो, मद्दाराष्ट्र 
आदि कई रूप हो गये । इन्हीं भाषाश्नों को अब प्राकृत कहते हैं, 
परन्तु वास्तव में यह प्राकृत का तृतीय रूप है। पाशी प्राचीन प्राकृत 
का द्वितीय रूप था । अब ६€में इन प्राह्तों के साहित्यिक रूपों के नमूने 
बौद्ध; जैन तथा अन्य प्राकृत-अंथों में मिलते हैं । 

वैयाकरण भाषा के स्वाभाविक प्रवाह के अवरोधक दोते हैं। 
राजनीतिक प्रभुता, साहित्यिक ४ छता, जनगण के प्रसाव तथा उसकी 
शक्ति के कारण जब एक बोली किसी ताहित्यिक भाषा को दबाकर श्रागे 
बड़ने लगती है तब वैधाकरण उसे अपने नियमों में जकड़कर उसकी 
घारा शेक देते हैं| इस प्रकार एक साहित्यिक साषी का श्राविर्भाव 
होता है; परन्तु फेबल शिष्ट समाज से सम्पन्ध रखने के कारण उततका 
लगाव जन-साधाप्णु से नहीं रहता | इसलिए जिन बोलियों के आधार ' 
पर कोई साहित्यिक भाषा बनती है उनका स्वासाविक रूप से विकास 
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हता है | यही कारण था कि कालान्‍्तर में प्राकृतों का ज्षेत्र भी या कु- 
चित होता गया और उस रामय की बोलियाँ अपभ्र श के नाम से 
प्रसिद्ध दो गयीं । 

प्राकृतों के मत होने पर अपन्र शों का भाभ्योदय हुआ और उन्दोने 
साहित्यिक रूप अहण करना आरम्भ किया। साहित्यिक अपम्र शो के 
लेखक प्राकृतों को अ्रपश्नश॒ का आधार भानते थे ओर तत्कालीन 
बंली के आधार पर आवश्यक परिवततन करके साहित्यिक प्राकृतों को 
ही श्रपम्न' श॒ बना लेते थे । अपभ्र श-त्ा हित्यिक को रचना जनता को 
चोलचाल में नहीं होती थी। इस प्रकार, प्रत्येक प्राकृत का एक अपभ्र श' 
हैं। गया, जैसे शौरसेगी-प्राकृत का शौरसेनी-अपभ्र श, मागधी-प्राक्ृत 
का मागधी अ्रपश्र श, ओर मद्दाराष्ट्री प्रकृत का मद्दाराष्ट्रो अपभ्रश | 
इनके नाम नागर ज्ञाचडु तथा उपनागर थे | इनमें नागर अपश्र श 
मुख्य थी। बह गुजरात के नागर ब्राह्मणों को भापा थी। कदा- 
चित्‌ उन्हीं के प्रभाव से अक्षरों का नाम नागरी पड़ गया ! 

पहले बताया जा चुका है कि सापा की गति सर्वत्र और सदा एफ- 
सी नहीं २इती | स्थान तथा कालभेद से उसमें परिवतन होते रहते हैं । 
संल्कृत और प्राकृत विभक्तियुक्त स श्लेपणात्मक सापाएँ थी | उनगे एक 
शब्द से एक स कौण अर्थ प्रकट किया जाता था। अ्रपश्र शो में स'स्क्ृत 
आर दोनो प्राकृतों से यह भेद हो गया कि श्रपभ्र श विश्लेषात्मक भाषा 
हैं। गयी । उसमें एक अर्थ में प्रकट करने के लिए श्रमेक शब्दों के प्रयोग 
किये जाने लगे | कारकों का अर्थ प्रक८ करने के लिए, शब्दों में विभक्तियों 
के स्थान पर अन्य शब्द आ भये और क्रिया क॑ रूपों से सर्बनामों का बोध 
हीना मिथ गया। इस प्रकार भाषा समारा से व्यास प्रधान हो गयौ । 
हमारी भाषा हिन्दी का जन्म इन्हीं अ्रप्रश्न शों से हुआ | इस समय उसके 
दो रूप पाये जाते हैं। एक पश्चिमी हिन्दी और दूसरी पूर्थों डिल्दी । 
शौरसेनी अपभ्र'श से पश्चिमी हिन्गे और मागधी श्रपश्रश' से पूर्वी 
हिन्दी का विकास हुआ है। झव्धी भाषा शौरसेभी और मागणों के 
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शिश्रण रे बनी है| नदी की उत्पत्ति क। यही संक्षिप्त इतिहास दे | 
हन्ददी भाषा ने कब जन्म लिय', यह निर्शंय करना कठिन ही नहीं 
बरन झतम्भव है; परन्गु इरागे तो सन्देह ही नहीं कि हिन्दी का विकास 
क्रमशः प्राइृत और अपभ्र श' के श्रगन्तर हुआ है। 
हिन्दी बल का ,पश्र'शों का समय आठवीं शतानदी से लेकर 
बारहवीं शताब्दी तक माना जाता है। भाषा- 
शास्रियों का काना है कि इसी समय में दिन्‍्ही भाषा का अकुर जन्मा 
है । इतना जान लेने पः भा हम ब्न्दी श्रीर अ्पञ्रश के बीच काई 
विभाजक रेखा नहीं धाच सकते | सानन्‍्ध-काल की भाषा का हमारे 
पास काई प्रमाण नहीं है| बारहवीं शताव्दी के श्रन्तिस अद्ध भाग में 
हेमचन्द्र का प्राकृत व्याकरण मिलता है। वन बरदाई भी लगभग 
इसी समय हुश्रा है। उसके ग्र'थ प्ृथ्चीराज रासों को रचना से यद्द 
शात द्वोत। ह कि सकी भाप देमचन्द को भापा से नवीन है। इससे 
यह निष्कर्ष निकाल्या जा सगता है कि देमचरद के रामय पूर्वी हिन्दी 
फा विक।स होने हगा था और चन्द के समय तक उसका कुछ-कुछ 
रूप स्थिर हो चुका था । ऐसी दशा मे दिन्दी का श्राद काल सम्बत्‌ 
११०० के लगभग गाना जा सकता है। शपनी सुविधा का दृष्टि से 
हम उस समय से शब तक का रामय तीय कालों भें विभक्त पर 
सकते हैं।-+- 

१ आदि काल--हिन्दी भाषा के विकास का यह काल सम्बत्‌ 
११०० से सम्बत्‌ १३०० तक माना जाता है। इन दो सौ वर्षों में हिन्दी 
भापा गे ज। उर्नात की है उसके अध्ययन से पता चलता है कि चना 
का पृथ्वीराज रासो हिन्दी भाषा का श्रादि अ'थ है । यद्यपि उसके पूर्व 
कई हिन्दी कवियों के नाम मिलते हैं तथापि उनमें से किसी की रचना 
का कोई क्दाइरण नहीं मिलता | ऐसी दशा में उन्हें दिन्द्री भाषा का 
आदि क्षि मानना उचित नहीं है | यही कारण है कि हिन्दी भाषा के 
विकास का कम प्रथ्वीराज रासो के आधार पर निश्चित किया जाता 
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है | इसमें सन्देद नहीं कि रासों में प्रक्षिप्त अंश बहुत हैं, पर गाथ दी 
उसमें प्राचीनता के |चह् कम नहीं है | इसके शअ्रध्ययन से हिन्दी भाषा 
के प्रारम्भिक स्वरूप का पता चलता है । बुन्देलसंड' के प्रतापी राजा 
परमाल्न के दरबारी काव जग़निक ने आह्द्ा की रचना की | यह अंथ 
ग्रव उनलब्ध नहीं है, परन्तु उत्तरप्रदेश और बुन्देलखंड में यह बरा- 
बर गाया जाता है। लिखित प्रति के अभाव में इसका रूप सबंथा 
आहडा गानवालीं की स्मृति पर निर्भर हने के कारण इसमें बहुत-कुछ 
प्रक्षिप्त अंश भा मिल गये हैं। इन दोनों ग्रंथों के विषय से यह शञात 
हाता है कि हिन्शी का जन्म भारत में उस समय हुआ जब मुसलभानों 
के आक्रमणां से तत्कालीन राजनीतिक पारस्थिति में बहुत खल<*-फेर 
हो रहा था | उस समय भारतीयों फ्ा जान-माल की श्ज्ञा की शोर 
ध्यान था| उनकी भाषा किक श्रोर जा रही है, इसकी उन्हें ग्विन्ता नहीं 
थी। वास्तव में उन्हें उस समय ऐसे कब्रियों की आवश्यकता थी 
जिनकी स्वनाओं में जादू हो और जो उन्हें अपने देश और घर्म पर 
मर मिटने का सन्देश दे। इतना ही नहीं, उनमें हतनी शक्ति भी हो 
जो रणु-भूमि में उनके साथ अपने हाथ का जीहर भी दिखा सके । 
चन्‍्द और जगनिक इसी कोटि के कवि थे। उन्होंने जनता को तत्का- 
कालीन भाषा में जो साहित्य तैयार किया उसमें जनता का स्फूर्ति तो 
मिली ही, साथ ही हिन्दी भाषा का स्वरूप भी स्थिर हो गया | हिन्दी 
साहित्य में यही काल वीरगाथा काल के नाम से प्रसिद्ध है | 

२. मध्य काज्--यह काल सम्बत्‌ १३०० से आरम्म होंता है 
ओर सम्बत्‌ १८०० तक चलता है | भाषा के विचार से इस काल को 
हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एफ सम्बंतू १३६०० से १४०० 
तक और दूसरा सम्बतू ६४०० से १८य८०० तक। 

जि] सम्बत्‌ १३०० से १५०० तक के समय से हिन्द की पुरामी 
बोलियाँ क्रमश ब्रज भाषा, अवधी तथा खड़ी बोली का रूप धारणा 
करती हैं । 
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[ब] सग्बत्‌ १४०० से १८०० तक के समय में ब्रज भाषा तथा अवधो 
साहित्यक रूप धारण करती हैं ओर उनमें प्रौ़ता श्राती है। हृत काल 
में सूर और तुलसी ने ब्रजभाषा ओर अबधी को जो गौरघ प्रदान किया, 
बह अकथनीय है। सूरसागर और रामचरित मानस का महत्व क्या 
कभो घटाया जा सकता है ? कबीर तथा अन्य सन्‍्त कवियों ने अपनी 
वाण्यी-द्वारा भाषा को जो आ्राशीर्बाद दिया क्‍या वह कभी असत्य सिद्ध 
हो सकता है ? सूफी कवियों की दार्शनिकता की मिठास क्या कभी फीकी 
पड़ सकती है ! देव, विहारी, मतिराम,पद्माकर, घनाननंद आदि »£गारी 
कवियों ने भाषा को जो सरसता ग्रदाद की, क्या वह कभी मानवन्हृदय 
में रस का सच्चार करने से बाज श्र सकती है ! भूपणु को श्रोजर्विनी 
बाण कया कमी मन्द हो सकती है १ कहते का तात्पर्थ यह है कि इस 
काल में हिन्दीमापा ने जो भी उन्नति की बह प्रत्येक दृष्टि से महत्वपूर्ण 
है | यह थो रही पद्च की बात | गद्य का तेरहवीं-शताब्द! से पहले कोई 
पता नहीं चलता । मारवाड़ की कुछ रानदों में वहाँ के नमूने मिलते हैं। 
पन्‍्द्वहवीं शताब्यी में बाबा गोरखनाथ ने श्ज्ञमापा में गद्य लिखा है। 
सन्नदवी शताब्दी में गोस्वामी विद्चल्ननाथ, गज्ञाभाट, गोकुलनाथ,मद्दात्मा 
नाभादास तथा जठमल की गद्य रचनाएँ मिलती हैं। इनमें कुछ ऐसी 
रचनाएँ हैं जिनमें खड़ी बोली का पुट दिया गया है। अ्रठारबीं 
शताब्दा भें देव, दास, सूरत मिश्र, ललितकिशोरी आदि ने ब्रजभाषा 
गद्य ही में रचना की। इस प्रकार इस काल भें जो गय-साहित्य 
हिन्दी भाषा में निर्माण किया गया वह केबल अजभाषा में था भर 
उसमे संस्कृत के तद्भव शब्दों का ही बाहुल्‍व था । 

३. वर्तमान क्रान्न--हिन्दी साषरा के विकास में अठारहवीं 
शताब्द! से बतंमान काल का प्रहुर्भाव होता है| इस काश के प्रथम 
चरण में मुपलमानों के शासन का अन्त और अंभजी सता का 
आरम्म होता है। इसलिए राजनीतिक परिवर्तत के साथ-पाप भाषा 
भी अपना रूप बदलती है | भध्यकाल में अजमाषा की पधानत्नां थी 

है 
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बतंमान काल में खड़टी बोली ने उसका स्थान ले लिया | यह मेरठ के 
आस-पास की बोली थी। ओर लगभग तेरहवीं शताब्दी ही से उत्तर 
भारत की ग्रधान भापा बनने के लिए उत्सुक हो रही थी। श्रठारदमी 
शताब्दी आरम्म होते ही इसने अजपापा और अवधी को पछाड़ कर 
अपना कदम आगे बढ़ाया | पहले-पहल लल्लूलाल ने अपने अन्थ 
में मसागर में इसे स्थान दिया । प्र मसागर में खड़ी बोढ़ी का शुद्ध रूप 
नहीं है | इसके अ्रध्ययन से पता चलता है कि उस समय खड़ी बोली 
का रूप स्थिर हो रहा था| सदलत मिश्र तथा इंशाश्रलला खाँ की रच- 
नाश्रों से भी यही वात सिद्ध होती है| राजा शिवग्रसाद के समय भें 
सड़ी बोली श्रपने विशुद्ध रूप में आता है | उनको भाषा में अरबी 
तथा फारसी शब्दों की भरमार है। इत्तके बिपरीत उनके समकालीन 
राजा लक्तंमणसिंद की भापा में संस्कृत के वत्सम शब्दों की प्रधानता 
है। भारतेन्दु के समय में हम भाषा में दोगों रूपों का सम्मिलन पाते 
हैँ | इस दृष्ठि से वही आधुनिक-हिन्दी भाषा के पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने 
हिन्दी भाषा की तत्कालीन खड़ो बाली का रूप स्थिर करने के लिए, 
लल्लूलाल के त्रजभाषापन, भुन्शों धदासुखलान के पडिताऊपन, सदक्त' 
मिश्र के पूर्वीपन, इंशाअ्रल्शा खाँ के चुलबुलेपन, राजा शिवप्रस्ताद के 
उदूंपन तथा राजा लक्ष्मण्तिंद्द के संस्‍क्ृतपन को इटाकर अपना मध्य 
मांग निकाला; परन्त उससें भी अव्यावहारिकता, श्रशुद्धता भर 
शिथिल्षता थी | पं* महावीर प्रखाद द्िवेदी ने भाषा की इन समस्त 
भुुटियों को दूर करके उसे परिष्कृत किया। श्राज के लेखक और कपि 
उन्हीं की शैज्ञी का अनुसरण कर रहे हैं | 

ऊपर जो कुछ ' लिख! गया है, उसका सम्बन्ध हगारी साहित्यिक 
भाषा से है | बोल-चाक्ष में अबतक श्रवधी, बजमापा और खड़ी बोल), 
अजेक स्थानीय भेदों तथा उपभेदों के साथ प्रचलित हैं; १००तु शिक्षित 
बर्ग में बोल-चाल की भाषा खड़ी बोलो हो है। 

इसी खड़ी बोली को स्वतंत्र मारत ने राष्ट्रभाषा घोषित किया 
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है। इसमें तो उन्‍्देद ही नहीं किया जा सऊता कि यदि कोई भापा मारत 

की राष्ट्रभापा हो सकती है तो वह हिन्दी ही है | इसका 
हिन्दी भाषा की कारण है उत्तकी व्यापकता | मारत के श्रविकाश भाग 

व्यापफकता . है 

मेजोबोलियाँ बोली जाती हैं उन सबके वह निकट 
है। भाषा-शास्तरियों के विचार से हिन्दी के दो मुख्य माग किये गये हैं। 
एक भाग को पूर्वी द्विन्दी और दूसरे भाग को पश्चिमो हिन्दी कहते हैं। 
शध्मपि इन दोनों भागों में शब्द, रचना शोर इतिहास कौ दृष्टि से न्यू- 
नाधिक विभिन्नता पाया जाती है, तथापि राष्ट्रीयवाकी दृष्टि से उनमे 
एकता हैं। खड़ी बोली, बाँगरू, ब्रज, कन्नोजी तथा बुँदेली बोलियाँ 
पश्चिमी हिन्दी के अन्तर्गत श्राती हैं। भ्रवधी, बपेली, तथा छत्तीसगढ़ी 
का सम्बन्ध पूर्वी हिन्दी से स्थापित किया जाता है। खड़ी बोली रियासत 
शमपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ' सुजुफ्फरनगर,सहारमपुर, देशरादून 
के मैदानी माय, अ्रग्बाला, कल्लत्तिया तथा पथ्याला रियासत के पूर्षा 
भाभ गें बोली जाती है। बाँगर दिल्‍ली, करनाल, रोहतक हिसार, 
पॉथ्याज्ञा, नाभा श्रौर भींद में बोली जाती है | एक प्रकार से यह पंजाबी 
ओर राजस्थानी खड़ी बोली है। तजभापा मथुरा, आ्रगरा, अक्षीगढ़ 
तथा धौछपुर में अपने विशुद्ध रू। में बोला जाती है | गुड़गाँव, भरत- 
शुरु, करीली तथा ग्वालियर के पश्चिगी भाग में, इसमें राजस्थानी, और 
बुन्देली को कुछ-कुछ सत्क आने लगती है। बुलन्दशहर, बदायूं: 
तथा नैनीताल की वराई में खड़ी बोली का प्रैभाव शुरू दो जाता ई, 
एट/, मैमपुरी और बरेली जिलों में कुछ प्रमीनीपन श्रा जाता है । 
फन्नोजी का च्षेत्र त्रजभाषा और अवबधी के मध्य में है | यह फर खाबाद, 
हरदोई,शाहजहाँ पुर, पीलीमीत,इठावा तथा फ्रानपुर के पश्चिमी भाग 
में बोगी जातो है। बुदेली माँसी, जालौन, इमीश्पुर, ग्वालियर, 
भृपान्ष, ओोड़ूछा, सागर; नुसिंहपुर, सिडनी तथा हुशंगाबाद में बोलो 
जाती है | दतिया, पन्‍मा, चरखारी, दमोह, बालाधघाद तभा छिन्धवाड़ा 
में यह मिप्चित रूप में ब्रोल्ली जातो है। अवधी लघ्ननऊं, सयवरें ली. 
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उन्नाव, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद, गोंडा, बहराश्च, सुलतामपुर, 
प्रतापगढ़, बाराबंकी, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, मिर्जापुर तथा 
जौनपुर के कुछ भागों में बोली जाती है । बुघेली रीबाँ राज्य, दमोह, 
जबलपुर, मंडला तथा बालाघाट के जिलों तक बं।ली जाती है ।छत्तीस- 
रशा़ी मध्यप्रान्त में रायपुर, विल्लासपुर, काँकेर, ननन्‍्दर्गाँवा, खेरगढ़, 
रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर तथा जयपुर में बोली जाती है । 
भोजपुरी बनारत, गाजीपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर, जीनपुर गोरखपुर, 
बस्ती, शाहाबाद, चम्पारन, सारन तथा छोटानागपुर तक बोली जाती 
है | बंगाली उसी मागधी के भ्रपभ्र'श को ग्रतिाया है जिससे बिहारी 
हिन्दी की कुछ उप-माषाएं निकली हैं। विद्यापति की रचनाएं हिन्दी 
और बँगला का अच्छा सम्बन्ध दिखाती हैं। पुरानी शुजराती वो 
पुरानी दिन्‍दी से बहुत कुछ मिल्ती-जुलती है। गुजराती की पुरानी' 
कविता ब्रजभापा की कविता से टक्कर लेती है। मुराठी और हिन्दी, 
सें बहुत कम भेद है | इस प्रकार ये रामस्त प्रान्तिक भाषाएँ सामास्य 
रूप से हिन्दी से सम्बन्ध रखती हैं | उदूं उसी का रूपान्तर है | अ्तएव 
उसकी व्यापकत्ा में किसी को सन्देह नहीं हो सकता | 
हस समय भारत में हिन्दी भाषा के तीन साहित्यिक रूप प्रचलित 
हिन्दी भाषा के हैं जिन्हें हिन्दी, उर्द ओर हिन्दुस्तानी कहते हैं । 
आधुनिक हिन्दी का सचिस्तार ववब- ण॒ इसी अ्रध्याय में अ्रन्यत्र 
साहित्यिक रूप दिमाजा चुका है | श्रतएणव थहाँ उसके केवल दो 
अन्य साहित्यिक रूपों की संक्तेव में चर्चा की जाती है। 
उद्‌ ---यह आ्राधुनिक साहित्यिक हिन्दी का दूसरा साहित्यिकरूप है ।. 
इसका व्यवहार उत्तर भारत केसमस्त पढ़ें-लिखे मुसलम्तानों, उनसे अधिक 
सम्पर्क में आनेवाते पंजाबी देसी काश्मीरी द्रथा पुराने कायस्थों आ।द्‌' 
में पाया जाता है। व्याकरण की दृष्डि से दोनों में कोई अन्तर नहीं है, 
परनु साहित्यिक वातावरण,शब्द-समूह तथा लिपि की दृष्टि में दोनों भें 
महान अन्तर है | हिन्दी शब्दावली पर संस्कृत का प्रभाव है और, 
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उदूं की शब्दावली पर फारसी तथा अरबी का | क्रिया और सबबनाम की 
दृष्टि से दोनों एक ही हैं | वास्तव में हिन्दी उता समय उदूँ हो जाती है जब 
बह फारसी तथा अ्रर्बी के तत्सस तथा अध्-तत्मम शब्दों को इतना 
अपना लेती है कि कमी-कभा उसकी वाक्य-रवना पर विदेशी रंग चढ़ 
जाता है| तुर्की भाषा में उदूं शब्द का श्रथ बाजार है। इसलिए शआ्ररग्म 
में उदूं बाजारू भाषा थी। वह शाही फौजी बाजारो में बोली जाती थी। 
मुसलमान उस समय फारसी श्रोर अरबी जानते थे । हिन्दुओं को भाषा से 
वे परिचित नहीं ये | इसलिए पग-पग॒ पर उन्हें कठिनाई होती थी ऐसी 
दशा में एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो भाषा के बिचार से' 
दोनों में मेल-जोल स्थापित करा सके। खड़ी योली के सहारे शाही फौजी 
बाजारू भापा--उदूँ---ने अपने पैरो पर खड़े होकर यह आवश्यकता 
पूरी कर दी और हस प्रकार बढ मुसलमानों की भाषा बन गयी । 

उदू का साहित्य भें अ्रयोग दक्षिण के मुसलमानी दरबारों में हुआ। 
उस समय तक दिल्‍ली आगरा के दरबार में सादित्पिक भाषा का स्थान 
फारसो को प्राप्त था। इसलिए, उदूँ हेय समझी जाती थी,परन्तु दक्षिण 
मप्र जनता की भाषाएँ द्वविढ़् बश की थीं। इसलिए उदूं का वहाँ 
विशेष आदर हुआ | काल्ान्तर में वह दिल्‍ली श्रौर लखनऊ पहुँची । 
इन दानों स्थानों में उसका रूप निशवर आया और वंह मुसलमानों की 
साहित्यिक भापा बन गयी | आज साम्प्रदायिक्र कारणों रो उूँ हिन्दी 
से टक्कर ते रही है। कहा नहीं जा' सकता कि इसका भविष्य |क्या होगा । 
हिन्दुस्तानी --यह श्राधुनिक हिन्दी का तीसरा रूप है। इस रूप का 
नाम; हिन्दुस्तानी, थुरोप-निबासियों का दिया हुआ है। यह विशाल 
हिन्दी प्रान्त के लोगों की परिमार्गितः बोली है'। इसमें तत्सम शब्दों का 
व्यवहार कम होता है,परन्तु नित्य ब्यवद्वार के शब्द,देशी तथा विदेशी 
सभी, काम श्ञाते हैं। इसका मूजाधार भी खड़ी बोली है। एक विधान, 
का कहना है कि पुरानी हिन्दी, उठ सथा शँगरेजी फे मिथण' से जो 
एक नयी मापा आप से-झ्राप वन गयी वह दिख्ुस्तानी है। यह साधा 


४० निबन्ध-कला 


केनल बोल-चाल की बोली है | इसमें कोई साहित्य नहीं है | शाजकल 
कुछ लोग, राष्ट्रीयता' के विवार से, इसे सादित्यिक रूप देना चाहते हैं। 
इस अध्याय में हिन्दी भापा के विकास की रूप-रेखा अ्रक्लित करते 
हुए. खड़ी बोली का कई बार उल्लेख किया गया है। इसलिए यहाँ 
उसका संक्षिप्त परिचय देना अनुित गे होगा ॥ 
33930 हिन्दी भाषा सम्बन्धी अबतक के विवरण से यद्दे तोः 
भल्नी-भाँति स्पष्ट हो गया द्वोगा कि खड़ी बोली हिन्दी 
की एक विभाषा है, परन्तु आज बही राष्ट्र की मापा है। उसके सामने 
ब्रजभाषा' तथा अवधी प्राचीन साहित्यिक भाषाएं समझी जाती हैं । 
यह एक बिचित्र बात है कि जहाँ अन्य मापा मिन्न-भिन्न 
अदेशों में बोली जाने के कारण उस प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध हुई, 
वहाँ छड़ी बोली का नाम सबसे मिन्न जान पड़ता है। इसका नामकरण 
किसी प्रदेश के नाम पर नहीं हुआ है । इिन्दी साहित्य में यह नाम 
पहल्ले-पहल लहछूलाल ने प्रेमसागर की भूमिका में दिया है। मुसलमानों 
ने जब इसे अपनाया तब इसका नाम रेखता पड़ गया। रेखता का 
अर्थ गिरता या पड़ता है। उस समय यह भी गिरी या पड़ी हुईं भाषा 
थी। सम्भव है कि रेखता नाभ के विरोधियों ने ज़स भाषा को गौरव 
प्रदान करने के विचार से खड़ा बोली ऋना उचित समफा हो। कुछ 
सोगों का कहना है कि खड़ी शब्द 'खरो! (टकसाल्ी) का बिगड़ा रूप 
है । जो भी हो, नामकरण का कोई प्रामाणिक कारण अब तक उपलब्ध 
नहीं हुआ है। सामान्य अर्थ में त्रजमाषा, अवधी आदि साहित्यिक 
भाषाओं से भेद दिक्लाने के लिए आधुनिक साहित्यिक हिंन्दी को खड़ो 
बोली कहते है | मूल अर्थ में खड़ी बोली से तात्पयं उस बोली से है' 
जो मेरठ तथा दिल्‍ली के श्रास-पास के प्रदेशों में बोली जाती है। 
उसकी उत्पसि के विषय में यह माना जाता है कि इसका विकास शौर- 
तेनी अपक्ष श से हुआ है। 
अब हमें यह देखना है कि हिन्दी भाषा ,पर विदेशी भाषाओं का 
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बया प्रभाव पट्टा है | बिन्‍्दी भाषा फे विक्रास-क्रा पर दृष्टिपात करने से 
यह भल्री-माँति स्पष्ट हो जाता है कि वह फारती 
अरबी तथा अज्भरेजी भाषा से अधिक प्रभावित हुई है। 
इसमें तो कोई रान्देष ही नहीं कर सकता फि बिजेता' 
चाहे जिस जाति का क्यों न हो, वह विजित जातियों पर अपना भ्रातडू 
स्थापित करने के लिए श्रपनी भाषा श्रौर अपनी संस्कृति का प्रचार 
शवश्य करता है | इस प्रकार के पचार के फलस्वरूप तत्कालीन जीवित 
भाषा एवं संस्कृति में क्रमशः परिवर्तन होने लगते हैं| कभी-कभी तो 
यह परिवर्तन इतना भर्यक्रर होता है कि विजितों की भाषा का स्वरूप, 
ही बदल जाता है झोर बह नये रूप में बड़ सजभज के माथ विदेशी 
अतंकारों में जनता के सामने थाती है | ऐसी दशा में, भाषा में, शब्दों 
ही का मेंल-जाल नहीं होता; शब्दों के साथ-साथ भापा की मठन, उसकी 
शैज्ञी वथा उसके साहित्य पर भी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के 
ग्रभाव का जिर्ण य करना किसो विद्वान के बरया की बात नहीं है । मापा 
में कभी किमी की श्राज्ञा से परिवर्तन नहीं होता । वस्तुतः उस पर किसी 
की नादिश्शादी का प्रभाव पढ़ें ही नहीं सकता । बढ तो स्वाभाषिक 
गति से चलती है। उसके ज्षेत्र में विशुद्ध प्रजातंच है। बह 
साधारण जनता की सम्पत्ति है। साधारण जनता ही विजातीय शब्दों 
सें परिवर्यन श्रादि करती है| जिस विजातीय शब्द' को जिस हु में 
अहण करना जनता आवश्यक ससभती है उप्ती रूप में वह उसे अहरा' 
करके शिष्ठ एवं साहित्यिक भाषा में प्रयोग करने योग्य बना देती है 
शब्दों के ग्रागमन तथा संस्कार की यही पद्धति है; १२न्तु कुछ लोग इसकी 
अम्रेज्ञा भी कर बैठते हैं। पैसा वह यह समझकर करते हैँ कि भाषा में 
उनकी गादि शाही चल्ल सकती है। वे यह भूल जाते हैँ कि साधा पर 
उनका नहीं, जनता #--शिफ्तित और अशिक्षित, दोनों का+-समान 
रूप से अधिकार है। जनता जिन विदेशी शब्दों में संस्कार की झाव- 
श्यकता रुमकती है, उसमें यह स्वयं सस्कार कर देती है | इराक लिए. 


हिन्दी आापा पर 
विदेशी प्रभाव 
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वह किसी से पूछने नहीं जाती, कोई गोष्ठी नहीं वनाती । इनमें व्यक्ति- 
गत नहीं जनता की सामूहिफ शक्ति काम करती है | कमी-कमी ऐसा मी 
होता है कि विजातीय शब्द तत्सम रूप ही में ले लिये जाते हैं | ऐसा तब 
होता है जब उनमें परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती । 

ऊपर की पंक्तियों में किसी देश की भाषा पर विजातीय भाषा के 
प्रभाव की जो व्रिषेचना की गयी है उसके प्रकाश में हिन्दी भाषा पर 
विदेशी भाषाश्रो का प्रभाव समभने में सरलता होती है । यह तो पहले ही 
बताया जा चुका है कि हिन्दी भाषा पर अग्बी, फारसी तथा यूरोपीय 
भाषाओं का अधिक प्रभाव पड़ा है। शब्द-तमूह के विचार से प्रत्येक 
भाषा एक प्रकार से खिचड़ी होती है | किसी भी भाषा के सम्बन्ध में 
यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह अपने विशुद्ध रूप 
में आज तक चली श्रानी है | साष्रा का मिश्रित होना उसका स्वभाव 
है। उसमें अपने वंश के शब्द तो रहते ही हैं, बाहर से भी श्राकर 
बहुत से शब्द उसमें घुल-गिल जाते हैं। ऐसे विदेशी शब्द प्रायः दो 
भरकार के होते हैं।पहत्ते प्रकार भें उन शब्दों का समावेश होता है 
जो विदेशी संस्थाओं से श्राते हैं। इम संस्थाओं से करहरी, सेना, 
स्कूल तथा घर्म आदि का सम्बन्ध रहता है | दूसरे प्रकार के शब्द 
नयी वस्तुओं के नाम होते हैं | इस प्रकार हिन्दी शब्द-समूह में फारसी, 
अरबी, त॒र्की, पश्तो, आऑँग्रेजी, पुरंगाली, फ्रांसीसी तथा डच भाषा के 
शब्द पाये जाते हैं| हिन्दी के लेखक और कवि अपनी श्वनाओं में 
इन भाषाओं के शब्दों को स्वत्तन्त्रतापूवंक प्रयुक्त करते हैं। सूर, 
पुलसी, कबीर आदि मुसलभानों के शासन-काल में हुए थे। इसलिए, 
उनको रचनाओं में फारती के तदूसव शब्द बहुत पाथे जाते हैं| इतना 
ही नहीं, उस समय के क्षेखकों ने विदेशी भाप। की बहुत सी कदावतें 
तथा मुद्वावरे भी अपना लिये हैं । इसी प्रकार हिन्दी भाषा के वाक्य- 
विन्यास तथा उसकी शैली पर भी विदेशी प्रभाव पड़ा है | 


अध्याय ७ 
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पहले अध्याय में मापा और साहित्य का सम्बन्ध स्थापित कश्ते 

हुए यह बताया जा चुका है कि शान-राशि के सश्वित कोश 

का ही नाम साहित्य है। यह साहित्य का व्यापक अर्थ हैं। इस श्रर्थे 
के अनुसार दर्शन, इतिहास, कथा-कद्दानी, गणित, 

साहित्य का अथे भूगोल, विज्ञान, काव्य तथा इसी प्रकार के गान 
जीवन से सम्बन्ध रखने वाले श्रन्य विषय साहित्य के 

अन्तगंत आते हैं | साहित्य में सहित का--सम्मिलन का--भाव रहता 
है । उसगें संगार के समस्त प्राणियों का, शिक्षित-अ्रशिक्षित का, 
ऊँचनीच का, यहाँ तक कि तीनों कालों का सुन्दर सम्मिलन होता है। 
परन्तु संस्कृत के प्राचीन आचार्थों के मतानुतार साहित्य का इतना 
ड्यापक अर्थ नहीं लिया जाता | उनके अनुसार साहित्य से तात्पय 
केवल उस रचना से है जो छुन्दोबद्ध हो। इस प्रकार, साहित्य और 
काध्य एक ही अ्रथ में प्रयुक्त ।कये जाते हैं। यह साहित्य का संकुथित 
अर्थ है। इस श्रर्थ के अनुसार साहित्य के श्रन्तगंत केबल फाब्य को 
ही स्थान मिल सकता है | इतिहास, भूगोल, दर्शन, गणित इत्यादि 
अ्रन्य लोकीपयोगी विषय राहित्य की परिधि भें नहीं श्रा सकते, क्योंकि 
इस विपयों का छन्दीं से कोई सम्मन्ध नहीं है। उनका सम्बन्ध तो 
शान से है। धह आ्रानन्दजनक, अतुरंजनकारी भाव, जो किसी साहित्यिक 
रचना रे उतन्न होता है, उनसे प्राप्त नहीं हो सकता । इसमें सन्देद 
नहीं कि भाव के साथ शान रहता है; परन्तु शान के साथ भाव का 
रहना अनिवाय नहीं है| शान भाव से भिन्न वस्तु है। ज्ञान मस्तिष्क 
का विषय है और भाव हृदय से सम्बन्ध रखता है। ऐसी दशा में 
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यदि इतिदास, दशन आदि विपयों को साहित्य के श्रस्तगंत न रखा 
जाय तो उसकी परिभाषा में काई बाधा नहीं पहुती | इसका कारण 
केबल यह है कि थे रसनाएँ श्ञान से सम्बन्ध रसती हैं; साहित्य भाव 
आर कह्पना-प्रधान होता है। रामायण श्र पष्मावत एन्‍्दी गाशित्य 
के दो महाफ्राव्य हैं। उनका आधार ऐतिहासिक है। हृतिदास ज्ञान- 
सम्बन्धी बिपय है किन्तु भाव और कल्पना के साप्राज्य भें आने के 
कारण वह दोनों महाक्राव्यों में साहित्य का विपय गन गया है। इस 
दृष्टि से साहित्य अपने वास्तबिक एबं व्यापक श्रथ में उन समस्त 
रचनाओं से सम्बन्ध रखता है जिनमें शान और भाव का सुन्दर 
सम्मिभ्रण हो, जिनमें मानव-हृदय की सुषुप्त मावनाओं को जाग्रत करने 
की क्मतवा हो और जिनसे पाठकों का, समाज का, लोक का दित्त 
और गनोरड्ान दो सके । 

ऊपर की पंक्तियों में साहित्य शब्द की जो विवेचना की गयी है 
उसके अनुसार प्रधान रूप से शअव्यकाव्य, दृश्य 
काव्य, कभात्मक गगद्य काव्य तथा' काव्यात््मक गछ 
साहित्य के अज्भ माने जा सकते हैं | 

१, अ्रव्य काठ्य--अवशेुन्द्रिय का विषय है। काव्यानुभूति कराने 
वाली कबियों की सभी रचनाएँ श्रव्य काव्य के भ्रन्तगंव आती हैं| सर, 
तुलसी, जायसी, केशव, देव, विहाारी तथा अन्य प्राचीन एवं श्र्वाचीन 
कवियों की कृतियाँ अव्य काव्य हैं। अव्य काव्य दो प्रकार के होते हैं 
एक महाकावय, दूसरे खंण्डकाब्य | महाकाव्य का नायक ऐतविदासिक 
व्यक्त होता है और उसमें उराके सम्पूर्ण जीवन का भागात्मक चिच्रणु 
रइता है | खणब काव्य में जीवन के एक अंग को प्रघानता रहती है । 

२. देश्य काव्य--मेत्र न्द्रिय का निष्रय है ओर उसके अन्तर्गत 
रूपक के सभी भेद आते हैं| व६ देखने की चीज है । नेन्नों के शहारें 
वह हुदय में रस की वर्षा करता है। इसके साथ ही पात्रों के पारस्परिक 
संत्ाप से कानों को भी पर्याध्त श्रानन्द मिलता है | इस' प्रकार हृएर 


साहित्य के अंग 


हिन्दी साहित्य का बिकास हाई 


काव्य आस और कान दोनों का विषय है । वह जीवन पी विशद 
ब्याछ्या करता है और वल्ाना एवं ऐतिदा सिफ आभार पर अवल्लम्बित 
रहता है | ठसके गुख्यतः दो रूप दोते हैं। नाटक में किसी नावक के 
सम्पूर्ण जीवन या उसके एक शद्भ का चिन्रण इस प्रकार किया जाता 
है कि दर्शक उसके चरित्र के विपय में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता 
है | इसलिए उसे कई अंकों में विभाजित करने वी आवश्यकता पढ़ती 
है| एफाकी माठक में किसी नायक के जीवन से सम्पर्भ रखने पाली 
केघल मुख्य घटना की व्याख्या की जाती है और उसमें केवल एक 
भाव की, एफ सरिनर की प्रधानता रहती है | 

३, गद्य काव्य---में उपन्यास, कहानी, गद्य, जीवनभारित्र, रेग्वा- 
निश्र, शब्दविच्र, रंस्मरण आदि का रामावेश' होता है'। उपन्यास में 
किसी नायक अथता नायिका के जीवन की विशद व्याख्या कौ त्ञाती 
है | उसमें मायक के जीवन से राम्बन्ध रसनेवा पी घटनाओं का ऐरो' 
उचित ढग से सुन्दर शब्दों में बणंग किया जाता है कि पाठक के 
हृदय पर उसका तुरुत प्रभाव पड़ता है | कहानी उपन्यास से छोटी 
देती है । उरामें गानव जोवन के एक मुख्य श्रंग की व्याख्या २ती 
है । भाषा एवं शैेज्ञी की हप्टि से कहानी अधिक रोचक होती है झोर 
थोड़े रामय में समाप्त की भा सकती है। जीयनचरित्र, रेखानीवन 
शब्यजित्र तथा संस्‍्मरण में जीयन की घटनाओ्रो का विवरण भिन्न भिन्न 
शैलियों में दिया आता है । 

४७, काप्यात्मक गद्य--हश प्रकार का गद्य है जिसमें भाव गा 
कहलावना का गधान्य रहया है और अगाज्ञन करगेवानी शेतरी का 
महण काब्य के ढग पर किया जाता है। थपिन्‍्दी-साहिस्य में हसकां 
विकास-काल श्रत्यग्त नवीन है । 

४. मिबन्ध--भी साहित्य का एक भुख्य अंग है। इसमें गिनारों 
की प्रधानता रघती है। शफ्रेजी साहित्य तो इससे भरा पड़ा है; फिन्‍्मूँ 
दिग्दो-साहित्प भें अभी इसका बहुत कम विकाक्ष हुआ है | 


६: निबन्ध-कला 


साहित्य के विभिन्न अगो का राष्ठीकरण करते हुए यह तो 
बताथा ही जा चुका है कि साहित्य मानव के बोद्धिक तथा मान- 
सिक विकास के सेल का प्रतिफल है। इसलिए 

साहित्य का उसका भहत्व मानव के लिए, ही हो तकता है। 
सहस्त उख्तुतः उसका आाविर्भाव मानव के कल्याण के 
लिए हुआ है। वह अनेकता में एकता स्थापित करता है; विषमता 
से समता के झ्वर भरता है; मानव का संस्कार और उराका पथ- 
प्रदर्शा करता है। वह उसकी अन्‍्तरात्मा की श्रमर कृति, उमके 
हृदय के रसात्मक भावों की स्वर-लइरी, और उसके दांघकालीन 
मानसिक अम का सुद्धर पाल है। उसने मानत को सरय तनाथा 
है, उसका सल्कार किया है। उसमें मानव जोवन को अ्रमिर्ष्याक्त 
ओर मानव-मस्तिष्फ का चरस विकास है। उसमे मामउ-धमाज 
का सोया चिरुपरिचित छुदय मिलता है, राष्ट्र फे उध्यान-पतन 
की रूप-रेला मिलती है। बह समाज और राष्ट्र की नाड़ी है । 
उससे समाज और राष्ट्र की विभिन्न परिस्थितियों का पता लग 
जाता है। उससे यह ज्ञात हो जाता है कि उस समाज अथवा 
राष्ट्र की जीबनी शक्ति कितनी या केसी है, भूतकाल में कितनी पा 
कैमी थी; मविष्य में कितनी था कैसी रहेगी। इस प्रकार वह 
सगान के भूत, वर्तमान ओर भविष्य का विचित्र आदर्श है। अनादि 
काल से मनुष्य ने जितना सोचा है; जितना मनन किया है, जितना 
विचार किया है साहित्य उसका अमर भाण्डार हे | वह एक मब्जूषा 
है जिसमें मानव जगत्‌ के अमूल्य विचार रत्नों की तरह सजाकर,र्सवार 
कर अनन्त काल से रखे गये है। राहित्यिक जोदरो इस म्प्रा का, 
इस अमूल्य निधि का उपभोग करके अपनी आत्मा का, अपने दृश्य 
का, अपने मस्तिष्क का, अपने जीवन का, अपने समाज और अपने 
राष्ट्र के जीवन का परिष्कार करतें हैं। समाज मिट जाता है; साहित्य 
अमर रहता है | साहित्य समाज की आत्मा है; राष्ट्र का प्राण है । 


हिन्दी-तादित्य का विकास ७ 


अच्छी खाद ओर जल पाकर जिस प्रकार सूखे खेत लद्दलहा उठते हैं; 
अच्छा साहित्य पाकर उसी प्रकार अवनति के गत॑ में गिरी हुई 
जातियाँ और पददलित राष्ट्र-अंगड़ाई लेकर उठ बैठते ह। साहित्य 
में मुर्दों को ज़िन्दा करने की सज्जीवनी शक्ति होती है। वह ब्रह्म है | 
(दाक्रान्त इटली का मस्तक उसी ने ऊँचा किया है; फ्रांस में प्रजा की 
सत्ता का उत्पादन श्रोर उन्नयन उसी ने किया है | वह शिव है, विष्णु 
है | वह हानिकारक धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक रूढ़ियों का' 
संहार करता है और व्यक्तिगत स्वतंत्र भावों का पालन-पोषण करता 
है' | उसकी शक्ति असीम है | तोप, तलवार, और बम के गोली की 
प्रलयंकरी शक्ति 3त्तकी शक्ति के सामने कुक जाती है | 

साहित्य मानव-मस्तिष्क का, मानव हृदय का खाद्य है। साहित्य 
को प्रथक कर दीजिये; मानव को उससे बच्चित फर दोजिणे, ध्म्राज 
शोर राष्ट्र का मस्तिष्क निष्किय हो जाथगा, उसका विकास सक जायगा, 
उसकी गति अवरुद्ध हो जायगी, बढ शुष्क हो जायगा । साहित्य 
में सरसता है, स्मिग्घता है, अभितिश्वन शक्ति है। उसमें उषा-सुन्दरी 
की मन्द मुस्कान है, इख्धधनुष की रंग-बिरंगी श्राभा है, प्रकृति का 
आडदहास है, नीलगगन की तारिकाशों की लुका-छिपी हे।मामय 
हृदय का सौन्दर्य है, प्रलय का वेग है, निभोर का माह है, जीवन की 
आँधी है । वह पतितों को उठाता है, उठे, हुए लोगों को शआ्रागे' बढ़ाता 
है, निराभ्य' को आश्रय देता है, श्रसह्रायों की सहायता करता है। 
भैराश्य की भा में वह चाँद बन कर आता है और श्राशा की 
ईनिग्ध छुटा से जीवन का कोमा-कोना श्रान्लोकित क्र देता है | जीवन 
की विषमताओं से ऊबा हुआ, स सार की कंटकाकोण यात्रा से यक्ता 
हुआ मलुष्य उसकी श्रभराई में जीवन का सुख सश्ित पाता हैं । 
जिसे इस झमराई से प्रेम नहीं, जिसे इंसकी सुखद शीतल छाया 
में बैठने की लालसा नहीं चह मानबन्शरोधारी पश्ठु है । भरत हरि 
कहते हैं।-- | 


घय निबन्ध-कला 


सादित्य संगीत कल्ान मिरेः 
साक्ातुशु पुष्छ-पषाण-हीगः 
इसी प्रकार वह देश, वढ राष्ट्र, जिसका अपना साहित्य नहीं 
है, सुर्दा है, निर्भीव है। कविवर मेथिलीशरण शुप्त कहते हैं :-- 


मुर्दा है. वह देश जहाँ साहित्य नहीं है । 


साहित्य रख का अविरल स्लोत है। बह ऐसी मंदाकिनी है जो 
मानव के कांविद हृदय से प्रेवाहित होकर कल्पना के सुरम्य कुण्जों में 
विद्वार करती हुई मानव-समाज को अनिवेचनांय आनन्द से उल्लसित 
कर देती है | जो व्यक्ति इर पुनीत रारिता में गल्नय नही करता, जो 
समाज इस गगा को स्निग् धारा के साथ अपने जीवने का धारा नहीं 
मिलाता, जो राष्ट्र इस मंदाकनां में शोतल्न जल से अपने हृतय की 
प्यास नही बुकाता, उस किसी बस्तु में |मठास नहीं मिल्ल सकती | 
उसके लिए. जीवन मीरस है। बह प्रकृति की गोद में रहते हुए उस्षके 
सौन्दर्य से वच्चित हे। उसके लिए उपा की मन्द सुरकान में कोई 
आकर्षण नहीं; मधुपों की छुरीली शुनशुवाहठ में कोई 6ंगीत नहीं, 
झुभित सुमनो के विकास में कोई मनमोहकता नहीं। शरत-पूर्णिगा 
की घुली ज्योत्सना में कोई सौरूय नहीं। मानव में जो कुछ सुन्दर है, 
विशाल है, आदरणाय है, फल्याणमय है, साहित्य उसी को 
सूर्ति है। 

साहित्य में भगवान्‌ का प्रतिष्ठा है। उसी ने मानव के मनमन्दिर 
में देवताओं को स्थान दिया है और परमात्मा को ग्रतिष्ठापित किया 
है। परमात्मा ने साहित्य को जन्म दिया है और साहित्य ने परमात्मा 
को इमारे छदय में उतारा है | यदि साहित्य ने होता, तो परमात्मा 
को मानता ही कौन १ उसकी विशदता का, उसफे गौरव का, उसके 
कार्थ का बखान ही कैसे होता और कौन करता ! साहित्य में दो 
छुदयों को मिलाने की/ अ्रनिर्वचनीय शक्ति होती है। उसके हारा 


हिन्दी-राहित्व का विकास छह 


हम गर्यादा-पुरुपोत्तम राम श्र कर्मबोगी कृष्ण से बात कर राकते हें, 
माता सीता के बात्सल्य रस का'अनुपान कर सकते हैं, भद्दात्मा मुद्ध के 
प्रवचनों का आनन्द से सकते हैं | 

साहित्य किसी व्यक्ति अथवा जाति-विशेष की सम्पत्ति नहीं 
हैं । वह समस्त सानव समाज को सम्पत्ति है। बह एक का नद्वा, 
सब का है, सब काल में है| वह अजर है, अ्रमर है, शाश्वत 
है । उसका रचना मनुष्य नहीं करता । उसकी रचना दोती 
है उस अहश्य शाक्त-द्वारा जो मनुष्प में निद्रित रुती है।भानव 
उसी शक्ति से अ्रशुप्राणित द्कर उसे प्रकाश में लावा है। इलिए 
ईश्वर के बाद दुधरा स्थान साहित्य का है | तह सानन का इस भौतिक 
जगत्‌ में पथ-प्रदर्शय करता है। ईश्वर इमें जन्म देता है, शादित्य 
इमारा संस्कार कश्के, हमारी वासनाओं को शुद्ध करके हमे उस सार 
को शझार उद्पेस्त करता है जदां नित्य वसन्त का राज्य रहता है । 

सादिय विशादा समुद्र है,मावनाएँ उसका तरगे।हैं। साहित्य में राखार 
के प्राणियों को चिन्तापारा का राम्ावेश होत। हे । और उसकी एक-एक 
यूँद ग॑ विश्व को आत्गा के दर्शन मिलत हैं | उसका एक सदर, एक 
दरंग मानव के शुष्क हृंदय-्प्रदेश को सींचकर, सर्धरा करफे उस समान 
का; उस राष्ट्र का चल्याण करती है गितका वद एक अंग रहता है | 
इसलिए, याद कियी राष्ट्र की जीवित रहना है; यदि उसे अपने समान 
को, श्रपने देश-वासियों को, पंतित होने से बचाना है, याद उसे उन्नति 
और सभ्यता की दौड़ में अम्य राष्ट्रों की बराबरी करना है, वां उसे 
उत्साह से; भ्रम से, जी जाग से सत्साहित्य का यमन करना शेगा। उसे 
रेसे साहित्य का निर्माण करना होगा जो विकल आत्माझी को अनु- 
आशित करदे; जा दासता की लोइ- सल्ाश्रों म॑ जकड़े हुए राष्ट्र का 
मुक्त कर दे श्रोर जो थद सिखा दे कि पतित राष्ट्र के लिए हँस-हँधधार 
जीवत उत्सर्ग करने में है। जीवन का सार है। जब |कयो शष्ट्र के 
साहित्य में ऐसी भावनाएँ भरी जायेगी, तभी वह साहित्य अत रा 
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के लिए भौमाग्य का चिह् होगा, पतित समाज की शआन्तरिक दशा 
का दपण होगा, मावी सन्तान के लिए. कल्याणकारी पथ-निर्देशक 
होगा और जीवन और जगत्‌ के संघर्ष से अपना वास्तविक शहत्व 
स्थापित करने में सपाल होगा । 
ऊपर की पक्तियों में साहित्य के महत्व के सभ्बन्ध में जिन बातों 
की ओर संकेत किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि साहित्य का उद्दे शथ 
भसानव का संस्कार करना है । मानव प्रवृत्ति दोष-गुण 
साहित्य का से सम्पन्न है | उसमें पशुत्व, मनुष्यत्व और देवत्व 
323 तीनो ही विद्यमान हैं। आहार, निद्वा, रोग, शोक, 
काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के साथ रहने के कारण मनुष्य पशु- 
तुल्य है । बुद्धि, विद्या, विचारादि से मनुष्य में मनुष्यत्व है, भौर दया, 
दाक्षिण्य, भक्ति आदि गुणों से मनुष्य में देवत्व हे | इन्हीं तीनों गुणों 
को क्रमशः तस, रज और सत्य को संज्ञा दी जाती है और इन्हीं से 
मानव प्रकृति का संबठन होता है | सत्मादित्य मानव प्रकृति में सत्व 
की स्थापना करता है औ्रौर उसे देव-तुल्य बनाता है | इसलिए प्राचीन 
भारतीय साहित्याचार्थों ने मानव के लए धर्म, श्र्थ, काम और भोक्ष 
की सिद्धि दी साहित्य का उद्दंश्य निर्धारित किया है।इस प्रकार 
भारतीय श्रादर्श के अनुसार साहित्य न केबल लौकिक कल्याण--- 
धर्म, श्रथे और काम की सिद्धि--के लिए, है, अपितु वह सुक्ति के लिए. 
भी है | मुक्ति ही ब्रह्मानन्द्र है और आत्मा ब्रह्म में लीन होकर अपने 
चरम लक्ष को प्राप्त करता है| 
परन्तु आत्मा को अपने चरम लक्ष की प्राप्ति किस प्रकार होती 
है, जन-समाज में सत्व गुण का समावेश किस प्रकार होता है, इसका 
साहित्य का भाष्य न्‍ियेय करना, इसका उपाय बताना साहित्यकार 
और पाश्चात्य का काम है। वह इसी नाते जगव्‌ का गुर कहलाता 
आदर है। उसी के श्रनुरूप उसका समाज होता है। वह 
अपने समान का सुध्ट और अपने समाज का शिक्षक है। वह अपने 
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घगनिकूल अपने समाज की सूध्टि करता है और उसे उसी के अनुगार 
अरम लक्ष की प्राप्ति का उपाय बताता है। धर्म स साहित्य का अ्ग्छेय 
सम्बन्ध है | डाबटर बाचर का बादना है कि प्रत्येक सादित्व का एक 
धर्म दाता है। सादित्य उसी धर्म से अनुप्राणत होता है। साहित्य की 
इसी घधर्म-मावना के कारण, चरस लक्ष को समानता हं।ने पर भी उसकी 
प्राति के उपायों में अन्तर आजाता है | प्राय्य शौर पाश्चात्य देशों के 
साहित्यकारों में इसीलिए मतसेद है| पाश्चात्य साहित्यकारों ने साहित्य 
में जैसी सृष्टि करके शिक्षा दी है, प्राच्य सादित्यकारों ने वैसा नहीं 
किया है ) प्राच्य साहित्यकार दूसरे ही संसार के विधाता हैं। उन्दंनि' 
ताहित्य में धर्म की ही जय-वोपणा की है | व्यास ते विशाल महा 
भारत की रचनां करके पत्ति-प्राणा गान्थधारी के मुंख से कहल्लाया 
है--'यतो घरमस्ततों जय;'--जरहाँ धर्म है, वहीं जय है। महामारत 
की प्रत्येक पीके में उसी धर्म-पक्ष को, उसी देवन्यक्ञ की प्रबश्ता 
इृ्ट्गोचर ऐंती है। उसमें गनुष्य का पाप-चित्र भा अंकित है, परन्तु 
घर्मपत्ञ की समुउ्बल्ल प्रभा के सामने वह कछुषेत रूप फीका पढ़े 
गया है। धर्म की जय से पाप का--सनुपष्य के पशुत्व का-सत्यानाश' 
हैं। गया है | महाकवि बाल्मीकि की साहित्यिक सूट में भी यही बात 
देखी जाता दे | उनके महाक्राव्य में मक्ति का जैसा छुन्दर स्वलप 
अंकित किया गया है वह श्रन्यत्र हुर्ञभ है। उसमें धर्म की माबना 
इतनी प्रबल्ल है, मानव का देव-पक्षु इतना छू था उठा हुआ हं कि 
राक्तुस-कुल् का फह्ुंषित चित्र सामने आने हा नहीं पावा। अयाध्या 
से लंका तक घ॒र्म को विजय-पताका ही फदरातों हुई दिखाई देती है । 
कालिदास, भवभूति, माथ, भारवि, श्री हर्ष आदि भहा साहित्यकारों 
की कऋृतियों भें भी बही इृश्य वर्तमान है । सर, तुलसी, कबीर, मीरा में 
धर्म की वही स्निग्ध घारा भवादित हुई है। अपने इसी शुण के 
कारण प्राच्य साहित्य पवित्र है, दिव्य है। उसमें रवगे का संन्दर् 
है, पुण्य की नेसगिक आभा है, चालक संध्षार के सुख की ज्योति॥ 
के, 
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है | यही उसकी विशेषता है। उसके अध्ययम से, उसके पारायण से 
हृदय की कालिमा धुल जाती है, कलुषित कामना भंग हो जाती है 
ओर घर्मानुराग से रोम-रोम पुलकित हो जाता है। प्राच्य स्राहितय 
का आदर्श ऐसा ही सुन्दर, ऐसा ही विशाल, ऐसा ही उत्कृष्ट, ऐसा 
ही आकर्षक, ऐसा ही शान्तिपूर्ण और ऐसा ही विशुद्ध है । 

परन्तु पाश्चात्य साहित्य का आदर्श ऐसा नहीं है | ईसाई धर्मा- 
शुसार मनुष्य में पापाश दी अधिक है और इसका कारण यह है कि 
जन-समाज के अधिक व्यक्ति र।जसिक और तमोगुणी हैं। इसी धार्मिक 
भावना के आधार पर पाश्चात्य साहित्यकारों ने अपने साहित्य की सूक्टि 
की है । उन्होंने नरफ की दुःख लीलाओं का यथाथ चित्रण करके जन- 
समाज को पाप से मुक्त करने की चेष्टा की है। उनका कहना है कि 
जैसा समाज है, उसी के अनुरूप साहित्य में उसका चित्र ग्रंक्रित करना 
चाहिए | ऐसा न करने से मानव-प्रकृति और जनन्समाज का तत्त लय 
चित्र हो ही नहीं सकता। यही यथार्थबाद है और इसी यथाथ्थेबाद 
का सद्दारा लेकर वहाँ के साहित्यकारों मे खेखनी उठाई है । जुरोपीय 
जन समाज में जिस अकार तमोगुण और रजेोशुण, पशुत्व और 
ममुष्यत्व का विकास हुआ है उसी के प्रकृत एवं यथार्थ विध वहाँ 
के साहित्यकारों ने अपनी कृतियों में आकिता किये हैं । ऐसी दशा 
में उनके साहित्य में मानव-्प्रक्ृति के दोष शुण उसी मात्रा में मिलेंगे 
जिस मात्रा में वे उसमें विद्यमान हैं | उनमें न वो न्यूनता हो 
सकती है और न अ्रधिकवा। साहित्य में इसी सिद्धाग्त +| होकर 
वहाँ के साहित्यकारों मे मानवता के पुनीत रंगमश्े पर रक्तापात 
का आयोजन किया है और उच्चादर्शों के साथ होली खेली 
है । उन्होंने मानवन्पक्ृति का नग्न चित्रण करके जन-समाज में 
देवत्व के स्थान पर आखुरी बूृत्ति को, पशुत्व का प्रतिष्ठापित किया 
है | पाप और पुण्य के चित्रण में, पशुत्त और देवत्व के झकन में 
उन्होंने प्रथम का इतना विशद, इतमा विशाल रूप स्थापित किया 
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है कि उसके सामने दूसरे का चित्र धूमिल और मनन्‍द पढ़ जाता है । 
सघन वन के एकान्त निर्जन प्रदेश में एक कुसुमित मालती जिस 
प्रकार अपना सौन्दर्य त्िखेर कर विल्लीन हो जाती है, बालुकामय 
प्रदेश में जिस प्रकार किसी सरिता की स्निर्ध धारा श्राकर अपना' 
अस्तित्व खो बैठती है, दिसक पशुश्रों के प्रलयकारी स्वर में जिस 
धकार कायल की कुह-कुहू डूब जाती है उसी प्रकार पाश्चात्य साहित्य- 
कारों की नारकोय यातनाओं के रौरब में धर्म को श्रमृतवाणी का 
लोप हो जाता है.। उसमें पाप का चित्र इतना विशाल होता है कि 
उसके घर्म का: चित्न देव जाता है । 

प्राच्य साहित्य में धर्म का, देवत्व का चित्र विशाल है| उसके 
सामने मानव की आसुरी बृत्ति का, उसके पशुत्त का चित्र धूमिल और 
अग्रतिम है। पाश्चात्य साहित्य में पाप का चित्र विशाल है और धर्म 
का घूमिल | एक ने प्रकृति की मूर्ति को अलंकृत क्रिया है; दूसरे ने उतत 
नग्न रूप में देखा है । एक में देवश्व को प्रमुश्त और पशुत्त को गौश स्थान 
दिया गया है; दूसरे में पशुत्त % प्रशुख और देवस्व को गौण स्थान 
प्राप्त दै । एक में श्रात्म की प्रधानता है, दूसरे में अ्नात्म की । एक में 
स्वर्ग का सौद्धये है, दूसरे में नरक फी मौपण यातनाएँ । एक में देव 
आवों की इतनी प्रबलता है, इतनी उत्हाइ्ता है कि ऐन्द्रिक प्रबृत्तियों को 
उमारने का अवकाश हो नहीं मिलता। दूपरे में आसुरी प्रवूत्तियों की 
इतनी तेज श्राँधी है, इतना भीषण मंफक्राबात है कि उसके सामसे देव 
भाव टिकने नहीं पता | एक आदश्शाबादी है, दूसरा थथार्थवादी। 
इसीलिए पाश्चात्य में राम की कमी है, कृष्ण का अमाव है, रीता का 
लोप है'। बाल्मीकि ओर तुलसी ने अपने महाकाव्यों में आसुरी शक्ति 
का अतितिधित्व करने बाले रावश फी जिस रूप में कल्पना की है, 
बह देवस्व का प्रतिनिधिष्त करते वाले राम के थोम्य रूप के साभने 
अप्रतिभ है, शल्य है। परन्तु मिल्डम के महाकाव्य पैराडाइज सासदा 
का शैतान, रावण के अमुरूप होते हुए भी, स्वतंत्र है। समस्त भद्दा- 
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काव्य में उसी को प्रधानता है | उसके अध्ययन से पाप का ही नग्न 
चित्र सामने आता है | उसमें धर्स की विजय और श्रधर्म को पराणथ 
दिखाने के लिए. किसी देव-तुल्य पात्र फो कल्पना तक नहीं को गयी 
है। ग्राच्य साहित्य में रामत्व और रावशत्व, देवत्व और पशुत्व की 
एक साथ कह्मना और उनका भीषण इन्ह' है । इस इन्द में, इस संघर्ष 
में श्रात्मा का विजय और झनात्म की पराजय है । विजय में शक्ति है, 
आाफप ण है, उल्लास है (प्राच्य साहत्य विजय का साहित्य है ॥ 
उप्तमें पापमय चांरन्न का कुफल नहीं है, उसमें पुण्य कर्मों का प्रसाद 

है ।'थही प्रसाद गनुप्य अपनी जीवन-यात्रा का संबल बनाता है । 
पाश्चात्य साहित्य में मानव-प्रकृति का सजीव चित्रण है और 
तन्‍्मयवा भा है, परन्तु उस सजीब चित्रण में भौतिक सौन्दर्य है, 
आध्यात्मिक सौन्दर्य नहीं हे; उस तन्मयता में इन्द्रियों को शान्त करने 
की क्षमता है, हृदय को शान्त करने की शक्ति नहीं है | यही कारण है 
कि उस साहित्य में भोतिकवाद की प्रधानता है | जीवन श्रौर जगत्‌ के 
बीच जैसा सत्सम्बन्ध होना चाहिए उससे पाश्चात्य साहित्य शून्य है | 
वह बद्षिमु खं। है। उसमें जीबन की विभिन्न श्रावश्यकताओं पर बाह्म 
इष्टि से विचार किया गया है ॥ उससे बाहरी टीसटाम है, भड़कीत्ापन 
है और उसी के अनुरूप उसका जन-समाज है। प्राच्य साहित्य इसके 
विपरीत है । उसमें आन्तरिक सौन्दर्य हैं। घह अ्रन्तमु खो है। उसमें 
जीवन को श्रावश्यकताओं को आध्यात्मिक र५रूप दिया गया है । उसमे 
भौतिक विजय नहीं, मानसिक विजय है । उप्तमे स्थायत्त्व है; शान्ति 

है, सम्तोष है । उसका आदश ऊँचा और अ्रनुकरणीय है। 
यह तो हुई हमारे साहित्य के महत्त्व को बात, श्रव यहाँ हिन्दी 
साहित्य के विकास के सम्बन्ध में कुछ चर्चा की जाती है। भाषा के 
विकास के सम्बन्ध में यह बताया जा चुका है कि 
हिन्दी साहित्य ३धुनिक खोजों के हे | 

के विकास का धुनिक खोजों के श्राधार पर हिन्दी का झांद कवि 
वर्गीकरण... चन्‍दे बरदाई माना जाता है। उसने दिल्ली-नरेश, 
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यृथ्बीराज, की प्रश॑ता में 'प्रथ्वीरज रासो! की रचना की है। 
ध्रृध्यीराज का समय ग्यारहतीं शताब्दी है। इसलिए हिन्दी साहित्य 
का विक्रास काल भी ग्यारहवी शताब्दी से आरम्भ द्वोता है। स्वर्गीय 
५० रामचन्द्र शुक्त ने उस गमय से अब तक के समय को निम्नलिखित 
चार भागों में विभाजित किया है +--- 

२--आ्रादि काल्न--सम्बत्‌ १०५० से १३७५ तक | 

२--यूवव॑ गध्यकाल--सम्बत्‌ १६७४ से १७०० तक । 

३--उत्तर गध्यकाल--सम्बत्‌ १७०० से १६०० तक | 

४--आधुनिक काल--सम्बत्‌ १६०० से अब तक | 

हिन्दी साहित्य फे विकास से हस बा किश्णु के सम्बन्ध से हसे सब 
से पहले यह याद रखना चाहिए, कि साहित्य का इतिहास भाषा का 
इतिहास नहीं है। सास्त्यि बिचारों और भातों का कोष है और भापा 
उनके प्रकाशन का राधन-्मात्र है। इसलिए साहित्य की रूपरेखा 
अधित करते समय हमें उस विचार-धारा पर ध्यान देना दोगा जिसमे 
पिन्ननभिन्न सगयों में परिस्थितियों की अनुकूलता अथवा प्रतिकूजता के 
फ्रारण गिन्न-भिन्न रूपों में परेणित होकर हिन्दी सादित्य की गति भें 
उलठफे। किया है | इसके साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि 
समय-समय पर हिन्दी साहित्य में जो परिवर्तन हुए हैं वे किन-फिन 
फ्रारणां से हुए हैं और उनका तत्कालीन समाज पर क्या प्रभाव 
पड़ा है । 

वूसरी बात इस वर्गीकरण के सम्बन्ध में याद रखने की यह है कि 
साहित्य के विकासनकात का वर्गीकरण किसी देश के ऐतिहासिक काल 
'के समान नहीं होता ।| जिस कात् में लोकइत्ति जिस प्रकार के 
काव्य की ओर रहती है' उसी के अनुक्ूक्ष उसका नामकरण होता है । 
इससे यह ने समझना खाहिए कि किसी एफ कान में क्लोकन्यबूचि का 
समान रूप ही खता है। हिन्दी साहित्य के अध्ययन से यह बाल 
स्पष्ट हो जाती है कि रीतिकाल में जिस देव, बिद्वारी श्रादि श्प्वारी 
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कवि कविता-कामिनी के साथ विहार कर रहे थे उस समय भूषण 
ग्शत्षित्र में रणचंडी की प्रशंसा कर रहै थे । 

यह काल हिन्दी साहित्य भें वीरगाथा काल के नाम से प्रसिद्ध 
है | इसका आरम्भ संवत्‌ १०५० से ओर अ्रन्त संवत्‌ १३७४ में होता 
है। इतने वर्षों के बीच जो साहित्य तैयार हुआ 
उसमें केबल वीर रस की अ्रधानता' रही। बस्तुतः 
बह समय इसी रस के लिए उपयुक्त था। म्रुस्लमानों 
के श्राक्रमण हो रहे थे | प्रजा में असन्‍्तोष की मात्रा बढ़ रही शी और 
उसे सदेव आत्मरक्ञा की चिन्ता बनीं रहती थी। इसलिए ऐसी दशा 
में केवल उन्हीं कवियों का आदर हो सकता था जिनकी रचनाओं में 
देशाभिमान के भावों की प्रधानता हो और जो समय पढ़ने पर हाथ 
में तलवार लेकर रणकज्षेत्र में कूद पड़ने का राहस रखते हों। चन्द' 
बरदाई इस काल का ऐसा ही कवि था । उसने दिशली-नरेश' प्रथ्वीराज 
की प्रशंक्ता में पृथ्वीराज रासो” की रचना की। यह महाकाव्य वीर 
रस-प्रधान है | इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में बड़ा मतभेद है । कुछ लोग 
इसे बिलकुल जाली था अप्रामाणिक मानते हैं ओर कुछ लोगों का 
कप्दना है कि इसका उत्तराद्न चन्द के पुत्र जलन का लिखा 
हुआ है । जो भी हो, इसमें तो सन्देह ही नहीं किया जा सकता 
कि विषय, भाषा ओर साहित्य की हृष्ठि से इस अन्थ का बहुत 
महत्त्व है । 

चन्द के अतिरिक्त जगनिक का भी इस फाल में उल्तेख मिलता 
है। लोगों का कहना है कि यह चन्द का समफालीन था। उसका 
लिखा हुआ आरइखंड नाम का ग्न्थ अब उपलब्ध नहीं है। इस 
काल का एक मतिद्ध अन्य बीसलदेव रासो है जिसमें गीतास्मक बीर- 
काव्य की प्रधानता है। खड़ी बोली में अमीर खुसरों को पहेलियाँ, 
मुकरियाँ, दोंसखुने अदि इसी काल की रचनाएँ है | 

यह हिन्दी साहित्य के विकास के मध्य थुग का प्रथम चरण है | 
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इसका आरम्भ संबत्‌ १३७४ से ओर शन्त संबत्‌ १७०० से होता है । 
इतने वर्षों फे बीच जो साहित्य निर्माण हुआ उससमें 
शान्त रस की प्रधानता रह्दी | इसलिए, इस काल्न को 
भांक्तियुग कहते हैं | इस थुग भें दो प्रकार की भक्ति 
का विवरण मिलता है ; निगंण और सगयण्‌ उपासना | 

[भा] निगु णु उपासना--मारतीय इतिहास के पढ़नेवाक्षे यह 
अच्छी तरह जानते हैं कि हिन्दी साहित्य के विकास का यह युग भारतीय 
प्रजा के लिए अशन्तोप,नैराश्य तथा अत्याचारों का थुग था। इसयुग में 
हिन्दुओं की सर्म्यात्त छीनी जा रही थी, उनकी बहू-बेटियों का अपहरण 
दी रहा था, उनकी धार्मिक भावनाएँ कुचली जा रही थीं | सच पूछिए 
ता उनका अ्रश्तित्व ही खतरे में था । हिल मुसलमानों के श्रप्ये दिन 
भंगड़ों के कारश समाज की नींब हिल गयी थी। ऐसी दशा में आयश- 
यकता थी. ऐस्ति ब्यक्तियों की जो दोनों विरोधी समाजों मे एकता स्था- 
पित करा सकें | समाग दी इस श्ञावर्यकवा को, देश की इस माँग को 
नानक, कर्बार तथा दादू आदि सन्‍्तों ने पूरा कया । इन महात्माओं 
ने अपने भधुर उपदेशों से मुतल्लमान तथा हिन्दू जगता को देश्वर 
को उपासना की श्रोर उन्मुख किया। उन्होंने तत्कालीन साभा- 
जिक कुप्रथाशों तथा धार्मिक अ्राइम्बरों की और दोतों सम्प्रदायों का 
ध्यान आ्रक्षप्ट किया और उन्हें एकता के सूत्र में बाँधने की प्राणपण 
से चेष्ठा की | इसमें सन्देह नहीं कि उनके दाशोनिक विचारों का,उन के 
अमर उपदेशों का भारतीय जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा; फिन्तु जितशए 
सन्‍्तोष ४क प्रीड़ित समाज को इन महात्माश्रों के सुन्दर सपदेशों से 
ग्रिल्ञना चाहिए था उतना मगिल सका | बात थह थी कि इन सल्सों के 
उपदेशों में वेदान्त के दाशनिक विज्ञारों की गस्भीरता थी। उनकी 
याशियों भें जो दिध्य सम्देश था, थो सत्य की खोज थी उसमें इतनी 
गहराई थी कि मानसिक दरष्टि से पराजित जनता उसे पूर्शातः महण करने 
मेंझसमर्थ थी [बिधर्मियोंकेशत्याचारों से पीड़ित जनता जीवन की मिद्धास, 
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जीवन का माधुय॑ चाहती थी | उसकी प्रवृत्ति ऐसी उपासना की शोर 
थी जिसमें दृदय की कोमलता हो | वह ऐसे ईश्वर की खोत्र में थी,जो 
उसकी करुण पुकार सुन सके, जो उसका दुःख बैंटा सके और जो 
उसके प्रति समवेदना प्रकट कर सके | ऐसी दशा में वेदान्त के शुष्क 
एवं नील्‍स दाशंनिक विचारों को अपनाने के लिए, उन्हें अपने जीवन 
सें स्थान देने के लिए साधारण जनता तैयारन थी। परिणाम यह 
हुआ कि उन सन्‍्तों का स्थान सूफी कवियों ने के लिया । 

[ब] प्रेमसार्गी निगु ण उपासना--सूफी कवियों से तस्कालीन 
विदग्ध समात को आख्यान काव्य लिखकर लौकिक प्रेम हारा पर- 
मात्मा के प्र म का विश्द्शन कशने कीचेष्टा की। उन्होंने श्रपनी परम्परा 
के अनुसार अप्ने को प्रंमी और परमात्मा को प्रियतस समझा कर 
हिन्दी साहित्य के काव्य-जगत्‌' में प्रेम की जो गंगा बहाईउसने किश्मित्‌ 
अंशों में ही प्रजा को माँग को पूरा किया | इसका एक कारण तो यह 
था कि उनकी रचनाओं में जो विचार-धारा थी बह प्रजा की पीड़िता- 
वध्था के अति सहानुभूति दिखाने के स्थान पर उन्हें सांसारिक भोग से 
विरक्त होने का पाठ पढ़ा रही थी। दूसरे उनके आख्यान के नायकु 
ऐसे व्यक्ति थे जिनके कर्म, गुण और स्वभाव से वह अच्छी तरह परि- 
चित थी | इसलिए ऐसे नायक अथवा नायिकाशों का उन पर नाम- 
भाष प्रभाव पडा | इस सम्बन्ध में हमें यह याद रखना चाहिए कि इस 
सम्प्रदाय के प्रायः सभी कवि मुसलमान थे | इन गुमल्लसान कबियों में 
मल्निक मुहम्मद जायसी का स्थान सबसे ऊँचा है। उन्होंने पश्चिमी और 
अलासद्ीन खिलजी के आझाख्यान के श्राघार पर पद्चाबत की रचना 
की है । पद्मावत भाषा तथा साहित्य को दृष्टि से उच्च कोटि का सह« 
काव्य है । इसमें वियोग का चित्र बड़ी छुन्दरता से अंकित किया गया 
है और भौतिक प्रेम द्वारा यह बताया गया है कि परमात्मा के प्रेस में 
जीवात्मा को क्‍या दशा होती है। जबतक मनुष्य उस दशा का अनु- 
भव नहीं करता तबतक उसकी सुक्ति नहीं हो सकती इस प्रकार शात 
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जगत्‌ से अज्ञात जगत्‌ की ओंर से जाना सफी कवियों का लक्ष्य था; 
किन्तु उनमें संसार से उदासीनता धोने के कारण रान्त कवियों की 
भाँति उन्हें मी अपना लक्ष्य स्थापित करने में कम मफलता मिलनी | 

यह तो हुई निशु ण॒ उपासना की बात । अत्र हमें यद्द देखना है कि 
सभुण उपासना का हिन्दू जनता पर क्या प्रभाव पढ़ा | थद्द तो बताया 
ही जा चुका है निशु ण॒ उपासना जनता के प्रति सहानुभूति प्रकट कश्ने 
में ग्रसफल हुई | उसने वह काम नहीं किया जिससे हिन्दू जनता का 
विदग्ध हुदय शान्त होता और उसे सानतवना मिलती | बात यह है कि 
सन्‍्तों की वाणी और सूफियों के उपदेशों में व्यक्तिगत जीवन पर जोर 
दिया जा रहा था। उनमें लोकसंग्रह की शक्ति न थी। यह लोकधंग्रद 
शक्ति सगुण उपासना में प्रस्फुदित हुई | दुलसी और सूर ने राम तथा 
कृष्ण में विभपु का शक्ति का आरोप करके हिन्दू! जन समूह के सामने 
जो आदर्श उपस्थित किया उसने तत्कालीन समाज का भौतिक कल्याण 
ही नहीं किया, श्रपितु उस्त अध्यात्मवाद का पाठ भी पढ़ाया। इस 
इष्टि से दोनों कवि अपने उद्ं श्य भें सफल हुए । यहाँ हम दोनों की' 
पुथक प्रथक विवेघना करना उच्चित सममते हैं । 

[अ] शाम शाखा की सगुणोपासना--इस प्रकार की उपासना 
के प्रव्तंक महाकवि तुलसीदास थे | उन्होंने तत्कालीन हिन्दू समाज 
की रुचि के भ्रध्ययन के श्राधार पर संगरु्शोपासना का जी भव्य प्रासाद 
निर्माण किया उसमें सबको स्थान मिल्रा | उन्दींने राम के रूप में पर- 
मात्मा की आराधना का जो आदर्श जनता फे सामने उर्पास्थत किया 
उसमे शक्ति, शील और सीन्दर्य का अपूर्ष सामझस्य था। अधिकांश 
लोग ईश्वर को इसी रूप में, इसी वेश में देखते के लिए लालाबित 
हो रहे थे। इस भर्यादा-पुरुपीत्तम राम की उन्होंने शीघ्र ही अपना 
लिया | शाम का जीवन भी आदर्श जीवन श्र । उन्होंने अ्रपने जीवन*- 
काल में अत्याज्ञारियों का दमन किया था, उठने योग्य आदमियों का 
सिर ऊँचा उठाया था, पापियों को मुक्त किया था, पीड़ितों की सद्दायता 
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को थी, दुष्डों का वध किया था, पा के हित के लिए अपना सर्वस्व 
स्थाग किया था, पारिवारिक स्वत्यों की रक्षा की थी, अन्याय का गला 
घोंटा था, तिदेशी शत्र से मान्त की रक्षा की थी और गाहंस्थ्य 
जीवन की मर्यादा स्थापित को थो। क्रिया-शक्तिहीन जनता के लिए 
ऐसा ही झ्रादर्श उपयुक्त था | इसलिए तुलसी के रामचरित मानस ने 
वह कास किया जो सन्‍्तों की वाणी न कर सकी। 

[ब] कृष्ण-शाखा की सशुणोपासना--इस प्रकार की संगुण्णो- 
पासना के प्रबर्तक महाकवि सूरदास थे | उन्होंने कर्मथोगी कृष्ण के 
जीवन का आदर्श जनता के सामने रखकर उसकी माँग की पूर्ति की । 
कृष्ण राम की श्रपेज्ञा, बाह्य दृष्टि से, अधिक संतारी ये | उनका बाल्य- 
काल' साधारण ज्ञोगों की भ्रेंणी में व्यतीत हश्रा था। बाल कीड़ा 
में गोप उनके सखा और गोपिकाएँ उनकी सखियाँ थों। बचपन से 
कृष्ण का उनके प्रति प्रभ था। उनकी बाल-लीलाएँ भी विचित्र थीं | 
गी और ब्र्मण की रक्षा के लिए ही उनका अवतार हुआ था। 
इसलिए सूरदात ने उन्हीं के जीवन को अपनाया और ब्रज की बोली 
में उन्होंने हिन्दी-धाहित्य को जो दान दिया वह अमर हो गया | 

सूर उच्च कोटि के वैष्युव कवि थे। उन्होंने अपने अ्रमर ग्रन्थ 
सूर-सागर में कृष्ण के बाल जीवन को शीलाओं का जो मार्मिक चित्रण 
क्रिया है वह दांतार के साहित्य में श्रद्वितीय है। मातु-द्वदय का मर्म 
उन्होंने खूब समझा था | इसलिए उसे अर्जित करने भें वह पूर्ण रूप 
से सफल हुए । इसके अ्रतिरिक्त कृष्ण और राधिका की बाल-केलि को 
भी उन्होंने सूर सागर में स्थान दिया । उनकी इस बाल-केलि से, इस 
घेभ-व्यापार में, वही चुहल्ल, वही चपताता, वही सादगी, वही लापर- 
चाही, वही मस्ती और बहो सौज है जो बाबक और बाक्षिकाओं के 
प्रम-व्यापार में मिल्लती है। प्रेम में कोई पारिवारिक रस-बोध नहीं; 
कोई झायुण्मिक सम्बन्ध नहीं। सारी लीला, बाल-जीवन की सारी 
कोड़ा साफ-सुथरी, सीबी-सादी श्रौर सदृज है । 
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सूर-सागर उच्चकोटि का काव्य है। इसमें कृष्ण की वाल-लीला' 
के साथ ही दाशनिक विचारों का सुन्दर सम्मिलन भी हुआ है। सूर 
के भ्रमर-गीत तथा दृष्टिकूटों में सशुशोपाराना क्री पुष्टि दाशनिक 
डिनारें द्वारा जिस ढंग से की गयी है उससे सूर की प्रतिभा और 
उनके गम्भीर अध्ययन का पता चलता है। 


सू महाप्रभु वल्‍्लभाचाय के शिष्य थे वल्‍्मभावचार्य के उपदेशों 
से हिन्दी साहित्य का उद्भव हुआ । वैष्णव धर्म को विशेषता थी -- 
मनुष्य में भगवान के स्वरूप को उपलब्ध करना और उसके 
विराद तथा श्रचिन्त्य रूप को दूर रखना। इस प्रकार वैष्याथ कवियों 
ने हिन्दी साहित्य में उस पुनीत बिचार धारा को स्थान दिया 
हा पर हिन्दू समाज आज अपना सर्वर्व न्योछावबर करने के लिए 
तैयार है। , 


४“ पर और तुलसी दोनों वैष्णय कवि थे; परन्तु दोनों के आदर्शों 
में, दोनों को विचार-धारा में, दोनों को साधना में महान्‌ अन्तर था । 
एक ने कृष्ण की सखा-भाव से तो दूसरे ने राम की दास-भाव से सेवा 
की | एक ने क्ृष्ण के वाल्यकाल को अपनाया तो दूसरे ने राम के 
राम्पूर्ण जीवन को अपने काव्य फा विषय बनाया । एक ने खंड काव्य, 
पदों तथा गीतों में लिखा तो बूसरे ने दोहा-धोपाईं में महाकाज्य की 
रचना की | एक ने ब्रज को बोली को अपने भाव सजाने के लिए 
उपथुक्त समझा तो दूसरे ने अवध की बोली में अपने माथक का 
चरित्र चित्रण किया। साहित्यिक दृष्टि से इतनी विभिन्नता होने पर 
भी दोनों का एक उेश्य, एक लक्ष्य, एफ ध्येय था और बह था 
हिन्दू समाज की बिसरी हुई शक्तियों को एकच्र करना ओर उनकी शुष्क 
नसों में सल्लीवनी शक्ति का सञ्चार करना। द्रोनों फवि अपने इस 
उद्द श्य में पूर्ण रूप से सफल हुए. । हे 
पूर्व मध्य काल में सूर ने कृष्ण और राधिका की उपासना का जो 
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स्वरूप श्थिर किया उसमें कृष्ण का स्थान प्रमुख श्र राधिका का गौणु 
उत्तर सध्यकाल मं) रन्तु काल्ान्तर में वल्लभ सम्प्रदाय ने राधिका 
सं० १७००- की उपासना पर जोर दिया। इसलिए कृष्ण की 
१६०० डपासना गौण हो गयी और राधिका की उपासना 
को प्रधानता मिल गयी | इस प्रकार साहित्य-परिता की इस धारा 
से अलंकारी कवियों की धारा ने मिलकर एक अनिष्टकारी स्थिति 
उत्पन्न कर दी | इसमे सन्देह नहीं कि सूर, मीरा, विद्यापति, श्रादि 
कवियों ने राधा-कृष्ण के प्र मन्वर्शन से गद्गदू ऐफर श्रज्ञर-र्स 
की अवतारणा की, किन्तु उन्होंने श्रपनी बाणी को संयत्त और निर्मल 
रखा । इससे बाद भा हिन्दी साहित्य की पराबर श्रभिवृद्धि हुईं, परल्तु 
आगे काव्य का लक्ष्य परिवत्तित हो गया। बह घर्म की श्रोर न 
जाकर शज्ञार रस की ओर अधिक प्रवृत्त हुआ । उत्त रामय हिन्दी में 
केवल श्यज्ञार रस की कविता होने लगी। इस रस के आचार्य थे 
केशवंदास । उनकी रतिकप्रिया रतकों का और कवरि-प्रिया कमियां 
का मनोरखन करने लगी | सेनापति, बिहारी, देव, दास, पञ्माकरे 
आदि जितने कवि हुए सभी श्ज्ञार फे आचाय थे । 
इतिहास-लेखकों का कहना है कि मुगलों का शासन-काल भारत 
का स्थशशन्युग था। इससे सन्देह नहीं कि ग्रगल बादशाहों ने दिन्दी 
साहित्य के प्रति जो अनुराग प्रदर्शित किया उससे हिन्दी साहित्य की 
अच्छी वृद्धि हुई | उन्होने कवियों को आश्रय दिया और उनकी 
कविताएँ, सुनी । मारत के श्रन्‍्य राजाओं ने उनका अनुकरण किया 
इसलिए, उस समय जितने कवि हुए सब किसी न किसी राजा या मुगल 
बादशाह के दरबार में आश्रय पाने लगे श्ौर उन्हें प्रसन्‍न करने के गिए. 
कविता करने लगे | इस प्रकार कविता-कामिनी, जिसका दामन शा 
तक श्रक्ूता था, सन्‍्तों और महात्माश्रों के हाथ से निकलकर राज 
दइरबारों में बिलास का साधन बने गयी। ऐसी दशा' भें कवियों का' 
भ्रश्न उत्कालीन समाज की समस्याओ्रों की ओर से हटकर राजनद्र बारों 
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की ओर आाकृष्ट हो गया ओर वे जनता का प्रतिनिधित्व न कर सके । 
उनका कृतियाँ विद्वानों के मनोरज्ञन और बिलास की सामग्री तो बन 
गयीं, परन्तु वे सबं-साधारण की सम्त्ति और पूजापात् न हो सकी) 
हिन्दी गाहित्य में ऐसे समस्त कांतयों की गणना रीतिकाल से श्रम्तग्रेत 
की जाती है,परन्तु यह देखकर आश्चय दोता हैकि विल्ञासित। के इस युग 
में सूपण का जन्म हुआ । बात यह थी कि उन्होंने बीर शासको का 
आश्रय लिया था।ब६ बीर शिवाजी और छन्नसाहा की तलवार का 
बच सममते थे | उन्हें इस बात का ज्ञान था कि देश और समाज की 
क्या श्रावश्यकता है । इसलिए उन्होंने तत्कालीन शैल का परित्याग 
करके अपनी र्वनाशो में वीर रस को स्थान दिया। यह हिन्दी साद्ित्य 
के शिएक्स गौरत की बात नहींथी । मुगल यात्राज्य के घु धल्षे प्रकाश 
में जब हिन्दी के शा गारी कवि कानेता-कामिनी को विविध अ्रलज्षारों पे 
९ गाफर उत्तरी भारत के राज-दरबारों में नचा रहे थे तब दक्षिण 
भारत में शिवा जी के श्रा।भत कवि भूपण की ओजस्वी वाणी सम्पूर्ण 
भारत को यवनों की दासता से मुक्त करने का श्राह्ान कर रही थीं। 
यह थी मध्यकाल के अ्रन्तिम चरण में दिन्दा-सादित्य की [र्ध्यात। 
इशके पश्चात्‌ मुगृल् साम्राज्य का पतन हुआ और अँगरेज़ी शासन 
का आविर्माव | 

ओऔरगज़ब की मृत्यु फे १शचात्‌ भारत का राजनीतिक वातावरण 
इतना दूषित हो गया कि लोगों को जान के लाले पद गये । ऐसी दशा 
में सादित्य का और किसी का ध्यान श्राक्ृष्ट न हो 
सका | सम १८४७ ६० के विद्रोह फे पश्यात्‌, जब 
आगरेजीं फे शासन का सून्नपांत हुआ तब, उगका ध्यान भारतीयों की 
शिक्षा की श्रीर गया |उस समय कश्चहरियों तथा सभ्य समाजों में 
फ़ारणी का आदर था; हिन्दी भाषा का थोड़ा-बहुत शान फेबल उन 
व्यक्तियों क्रो था जिन्हें रामायण अथपा सूर-सुगभर के पठन-पाठन से 
प्रेस था | इस अकार भारत के एक विशेष वर्ग की जनता अपनी 
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मातृभाषा के ज्ञान से वड्िचित थी । अगरेज़ विद्यानओगी थे। भारताय 
सापात्रो तथा उपभाषाओं के अध्ययन का उन्हे शौरु था। इसलिए 
उन्होंने तत्कालीन भाषा में गद्य-साहित्य तैयार कराने का आयोजन 
किया । इस प्रकार इस काल का भ्रीगणेश गद्य साहित्य से हुआ । 
इसलिए इस युग को गद्य साहित्य का युग कहते हैं। 

हिन्दी भाषा के विकास के सम्बन्ध में विचार प्रकद करते हुए हम 
यह भी बता चुके हैं कि तेरदवीं शताब्दी से पूर्व गद्यनसाहित्य का पता नहीं 
चलता । मारबाड़ की कुछ सनदों में स्थानीय भाषा के नमूने मिलते है। 
इसके भांतिरिक्त पद्रहवी शताब्दी के प्रररभ में बाबा गोरखनाथ जी की 
अ्रञभापा रचना, सत्रहवीं शताब्दी में बल्‍लगाचाय के पुत्र गोस्वामी 
विह्वलनाथ की चौरासी वैष्ण॒वो को वार्ता और दो तौ बावन वैष्णवों 
की वार्ता का तथा जटमल, गंग भाट, महात्मा नाभादास इत्यादि की 
रचनाएँ, और अ्रठारइवीं शताब्दी में देव, सूरति मिश्र, दास, ललित 
किशोरी आदि की कृतियाँ मिलती हैं। इन रचनाओं में ब्रजभाषा का 
प्राधान्य है | उप्नीसवीं शताब्दी से खड़ी बोली का थुग आरम्भ होता 
है । इस युग में सबसे पहले मु'० सदासुखलाल की रचनाएँ मिलतो 
हैं | इसके बाद पं० लल्लूलाल का प्र मतागर लिलता है। लह्लूशाल' 
ब्रज की गोद में पले थे, इसलिए उनकी रचनाओं पर बच्चन मापा की 
छाप अधिक है | सदलमिश्र के नासिकेतोपाज्यान भे यह बात नहीं 
पायी जाती । ग्रेमसागर में ब्जभापा की लटक के साथ-साथ सानुप्रात 
पद्यमय गद्य है। नासिकेतोपाण्यान में व्यावहारिक जड़ी योगी के साथ- 
साथ मुहाबिरे ओर उदूं के कुछ पद भी आ गये हैं। फट्टी-कहीं ब्रज- 
भाषा और अबधी भी मिलती है | इंशाश्रल्लाखाँ की'रानी केतकी की 
कहानी! भा इसी काल का गयय-न्ध है । इसकी भाषा खड़ी बोली है 
ओर उस पर फ़ारसी तथा अरबा का अभाव पड़ा है। बरतुतः खड़ी 
बोली का दिनदी गध-साहित्य में प्रचार जन्नीसवी शताब्दी से उत्तरा्् 
से हुआ। है। ओर इसका अंध राजा शिवप्रयाव सितारे-हिन्द, राघा 
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रध्मण॒रिंद्द, भारतेल्दु दरिश्चिन्र तथा स्वामी दयाननद को प्राप्त है। 
इसमें से मारतेन्दु हरिश्चन्द्र दी आधुनिक गद्य के निर्माता कह्दे जाते है। 
इसका कारण यह है कि उन्होंने राजा शिवप्रसाद की फारसी शब्द - 
प्रधान शैली और राजा लक्ष्मणर्मिह्द की संस्कृत शब्द;प्रधान शैली के 
बीच का मार्ग अहरय किया है| उन्होंने अ्रपनी विविध पुध्तकों में इसी 
शैली के स्थान दिया है| इस प्रकार साधारण रूग से काल्म क्रम के 
झमनुसार हम आधुनिक गद्य सादित्य का तीन भागों में विभामित कर 
सकते हैं। पहला भारतेन्दु युग, दूसरा द्विवेदी युग भर तीसरा बतेमानयुग। 

[१] भारतेन्दु युग--खड़ी बोली में हिन्दी गद्यगसाहित्य का यह 
उत्पतिनकाल है | इस काल का गद्य प्राय: व्याकरणन्सम्बन्धी अशु- 
द्वियों से पूर्ण, वाक्य-विन्यास में दोषयुक्त श्रौर भाषा में रूपदीव है। 
फिर सी विविध विपयो पर निबन्ध लिखे गये हैं और नाटकों तथा 
उपन्यासों को रचना हुई है । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, बालकृष्ण मह्ट, 
प्रतापगाराथण मिश्र, बदरीनारायण चोधरी 'प्रमघन”, श्रम्बिकादस 
व्यास आदि इस काल के प्रसिद्ध लेखक हैं। इनकी रवनाओं का 
हन्दी साहित्य में बड़ा सम्मान है । 

[१५] द्विवेदी थुग .- यद भाषा का परिसमार्जन काल है | इस काल 
में भाषा को सभी त्रटियों का सस्कार हो जाता है और भाषा अ्र॑ ने 
शुरू रूप में निखर आती है। सुद्रण-तल्ता के प्रचार से मासिक पत्र 
तथा पन्निकाशओ्ं द्वारा सिल्वानगद्य का पूर्ण रूप से बिकास होता है और 
खड़ी बोली में कविता ऐ युग का आरम्भ होता है | नाटक, भिबन्ध, 
कहानी, उपसयास, श्राज्षाचना तथा इसी अक्कार के अ्रन्य सादइित्यिक 
बिपयों पर पुरुतक ।मलन जगती हैं। गोपिदनाधशधण मिथ, बालमुझुन्द 
शुप्त, महावौरप्रसाद द्विवेदी, गाध॑वग्रश्ाद मिश्र आदि इस काल के 
मुख्य पेखक हैं | 

[१] नक्षीस युग --अथबा वत्ंगान युग में भाषा का स्वरूप स्थिर 
हो जाता है श्रोर उतका विभिन्न शैलियों में विधा होता है । शेभ भी 
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साहित्य के प्रभाव गे आने के का प्णु इस युग में हिन्दी साहित्य का क्षेत्र 
अत्यन्त विस्तृत दो जाता है और उसमें हुृंदय-पक्ष तथा कला-पक्ष का 
पूण रूए से समाधेश होता है | यठ द्विपेदा जी के परिश्रम का फल है । 
इस युग में साहित्य के सभी ग्रंगो का विस्तार होता है | पं० पप्मर्सिह, 
बाबू श्मामसुन्द्र दारा, पं* रामचन्द्र शुक्ल, बायू जयशंकर प्रसाद, 
बाबू पेमचनर, श्रो बियागोहरि, श्रा गुज्ञ।ब राय, श्री जैनेस्द्र कुमार, 
भी रामनाश सुमन, प्रो० नमेन्‍्द्र, प्रा० रागदास गौड़, श्री प्रभाकर 
माचवे, भा हजाराप्रसाद दिवदी, भ्री धीरेस्द्र बर्मा, भी रामकुमार वर्मा, 
राय कृष्णदार, श्री सूकात भिपाठी मिशाला, भ्रीमतों महादेवी वर्मा, 
श्री नलिनी माहम सान्‍्याल, भीगती खझुभद्गराकुमारी चौहान, भी सुभिन्ना- 
नन्दन जन्‍्त, प० भगवतीप्रवाद बाजपेयी, भी भगवती चरण वर्मा, श्री 
उप्र श्रादि की लेखनी ने हिन्दी गष्य-लाहित्य को जो दान दिया है. घह 
प्रत्येक्ष 0 से गदत्वपूर्ण है | 

यद ता हुई गद्य-सादित्य को बात | इस थुग में दिल्‍्दी कविता के 
पिक्ास पर ध्यान देने से पता अश्ता है कि दिवेशी-काल के पूर्व ब्रज 
भाषा में द्वी कविता ध्ोती थो और राम तथा कृष्ण के श्रल्लौकिक चरित 
हो कवियों के काठउग्र के विषय थे। छिवेदा युग का आरम्भ होने पर 
खड़ी बोली को काव्य में स्थान मिला, परन्तु ब्रजमापा का प्रभाव फिर 
भी बना रहा। अजभापरा के कब्ियों में मारतेन्दु हरिश्सन्द्र, भीधर पाठक, 
जगज्नाथदारा रखकर, रामचन्द्र शुक्ल, विधोगी ३सि नाधूराग वर्मा, 
झयोध्यारिंद उपाध्याय इत्ादि के नाग पिशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 
खड़ी बोली के कवियों में महावीरप्रभाद द्विवेरी, अयोध्यारिंद उपा- 
ध्याय, मैथिद्यीशरण गुप्त; माखनत्याल चतुर्वेदी, पियारामशरण गुप्त 
जयशकर प्रशाद, सुमित्रानन्श्त पन्‍त, भगवतीचरण बधर्मा, सूर्यकांत 
बिपाठों “निराला?, रामनरेश जिपाठां, गोपालशरण सिंह, मदादेषी 
वर्मा, रामकुमार वर्मा, धुमद्राकुमारा चौद्षान, नवोन, रामेश्वर शुक्ल 
अंचल!, दिनकर! श्रादि का गणना की जाती है| इस सम्बन्ध में हमें 
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यह याद रखना चाहिए कि इन कपियों ने अँग्रेती साहित्य के प्रभाव 
में आकर विविध विपयो पर नयेन्‍तये छुन्दों में रचना की है | दल 
प्रकार इन कवियों ने हिन्दों काव्य में नवीग विचारों, नवीन छुन्हों, 
नवीन निपयों और नबीन शैलियों गो जन्म दिया है। कुछ कवियों ने 
वादों के चक्कर में पढ़कर रदहस्यवाद तथा छायाबाद का प्रवेश हिन्दी 
साहित्य में किया है | कहने का तात्पय॑ यह है कि हिन्दा-साहित्य के 
लिए यह एक नया युग है। इस युग की समस्याएँ नथी हैं, विषय 
नये हैं, भाव नये हैं, शैली नयी है | यह नयापन ईन्दी साहित्य को 
किस ओर ले जायेगा, कहा नहीं जा सकता । 


अध्याय ५ 
निबन्ध और उसके भेद 


हिन्दी का आ्राधुनिक काल गद्यकाल कद्द' जाता है| इसमें सन्वेद 
नहीं कि पिछले बीस वर्षों में हिन्दी गद्य की यथेष्ट उन्नति हुई है, परन्तु 
भाषा की व्यज्ञना शैज्ञी का जब तक पूछ विकास 
दमारा। नहीं हो जाता, सभा प्रकार के भावों को अमिलिपित 
गद्यनसाहित्य दि हे मा 
तथा प्रभावोत्यादक रूप में व्यक्त करने की शांक्त 
एवं क्षमता जब तक उसमें नहीं शा जाती तब तक गद्य के इतिहास का 
अध्ययन करनेवालों के लिए स्थायी निधि प्राप्त नहीं हो सकती । हिन्द 
साहित्यिकों ने गद्य की जो उन्नति क्री है वह ललित साहित्य के कतिपय 
भेदों-उपभेदों तक ही सीमित है । नाटक, उपन्यास, कद्दानी श्रौर गद्य- 
काव्य का बाहुल्य ही हमें इस समय अधिक दील पढ़ता है। गचमा- 
शैली ओर तत्वों की प्रधानता पर आधारित इन्हीं ब्िपयों के विभिन्न 
प्रकारों की रचना में हमारे गय-लेखकों ने अपनी समस्त शक्ति और 
बुद्धि लगा दी है | ललित साहित्व के निबन्‍न्ध और आलोचना तथा 
परिचय साहित्य फे जीवनचरित, इतिहास, भाषा-विज्ञान जैसे एक दो 
विषयों पर भी इले-गिने ग्रन्थ लिखे गये हैं; परम्तु इनका भाणडार श्रभी 
सम्तोषजनक नहीं है। इनके पहले जो लेख और छुटे-छीटे अन्ध तैयार 
हुए, उनमें से अधिकांश स्वतंत्र श्रथवा श्राधारित श्रशुवाद मात्र ये। 
उनसे तथा कुछ छोटे एवं मौलिक ग्रन्थों की रचमा के पश्चात्‌ गद्य 
शैली में जा प्रौदता आयी वस्तुतः उसी पर भावी गद्य साहित्य का 
अवन निर्माण होना आरंभ हुआ । 
हिन्दी गद्य साहित्य की बतमान रूप-रेखा पर इतना विचार करने के 
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अश्चात्‌ श्रव हम केवल निबन्ध साहित्य के विक्रास पर विच,र करेंगे; 
परन्तु इससे पहले हमें गद्यसाहित्य के विभाजन पर 
विचार करना आवश्यक प्रतीत द्वोता है। इस 
प्रकार के विस्तार से हमें गय-साहित्य में निबन्ध का 
स्थान सममभने में झ्रासानी होगी। 

गद्य-साहित्य का विभाजन प्रायः दो भागों में किया जाता है-- 
१. ललित-मा हित्य २. परिचय-सा हित्य । ललित-सा हिल्य के दो भेद हैं» 
के दृश्य साहित्य, ख्र. श्रव्य-साहित्य । रूपक 
अथवा नाठक और उसके भेदोपसेद दृश्य-साहित्य 
के अ्रत्तगंत हैं। श्रव्यन्ताहित्य के मुख्य पाँच भेद 
हूँ-2, उपस्पास, २, कहानी, ३. निग्रन्ध, ४. मुक्तक काव्य, ४. 
साहित्यिक आलोचना | लशित-साहित्य-गय् से के अ्ंग-उपांग इस 
तालिका से स्पष्ट हो सकते हैं :-- 


गद्य साहित्य में 
निबन्ध का स्थान 


गध साहित्य का 
विभाजन 


गद्य-साहित्य 
डक वया ३ बातमता । 
ललित साहित्य परिचय-सादित्य 
दृश्य-सा हित्य श्रव्य-सा दित्य 


रूपक था नाटक 
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| | 
उपन्यास कहानी निव्रन्ध मुक्तक-काव्य साहित्यिक 
अालोचना 


परिचय-साहित्य फे अ्रन्तर्गत जितने विषय आते हैं; उनसे मुंझ्य 
क् 
ये हैं--जीवनचरित, विज्ञान, धर्मशाख, अ्थशाज्ष, राजमीति, 
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इतिहास , ज्योतिष, यात्रा, चित्रतला, वाह्तु-न.ला, मूर्तिकला, शिल्प- 
' कल्ला, दशन, वेदान्त, तकशाद्व, व्यवसाय-शाख्र, मापा विज्ञान, न्याय- 
विशान, कृषि शास्त्र, मानव-शरीर-विज्ञान, मनोविशान, रसायन-शास्त्र 
जनन-विज्ञान, वनरपति शास्त्र, चिक्रित्ता शास्र, जर्गही, मानव-जाति- 
शास्त्र, जंगलात, यातायात, शिक्षा, लेखन कला, पत्ररार-कला, सुष्टि- 
विज्ञान, जन्तु-विज्ञान, गणित-शासत्र | अगली पक्तियों में हम केवल: 
निम्नन्ध साहित्य पर विचार करे'गे। 
निबन्ध हिन्दी-गग्य साहित्य क। एक अंग है श्रौर उतका विकास 
नवीन थुग को एक विशेषता है । इसमे सन्देह नहीं कि दिन्‍्दी ने 
संत्कृत साहित्य से बहुत-बुछ लिया है और सच पूछिए तो उसका 
विकास एक प्रकार से उसी के श्राधार पर हुआ है, परन्तु यह स्वीकार 
करने से किसी को संकोच नहीं हो सकता कि इस दिशा में हिन्दी को 
संस्कृत साहइत्य स उल्क्लेखनाय दान नहीं मिला | इसका कारण यह है 
फि जिस श्रर्थ में हम बतंमान काल सें निबन्ध शब्द का प्रयोग करते है 
उस शअ्रर्थ में संस्कृत साहित्य स्वयं निबन्धों से शून्य है। उसमें कथा, 
कहानी, नाटक, झालाचना तथा इसी प्रकार के श्रन्य ताहित्य के कग 
ते हैं, निमन्ध नहीं हैं । हिन्दी-सादित्य में निबन्‍्ध का विकास आऔँपरेज़ो 
साहित्य के आधार पर हुआ है । 
निश्रन्ध संस्कृत भाषा का ही शब्द है | प्राचीन काल में जब मद्रण- 
यव्त्र का नाम मो नहीं था तब लोग भोजपन्नों पर लिखा करते थे। 
हिल्‍दी सें लिबर इसके बाद वें उन्हें एकन्न करते थे, स बारते थे और 
के अर्थ. के में सोकर पुस्तक के रूप में बनाते थे; इस 
किया को वे निबन्ध अथवा प्रबन्ध कहते थे, परन्तु 
काल्लान्तर में इस श्रर्थ में परिवर्तन हो गया और इसका प्रयोग साहित्य- 
रचना के लिए होने लगा । काशी-नागरी प्रचारिणी सभा-हवारा प्रका- 
शित हिन्दी शब्द सागर! में इस शब्द का अथे 'बन्‍्धन, बह व्याख्या 
(जिसमे अनेक मतों का संग्रह हो? सलता है। इस अकार सिम्रस्ध के 
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सात्पय ऐसे लेखों से होता है िनमें विचार-परम्परा के राथ-माथ लेखक 
अपने दिचारों, भावों और मनोदृत्तियों का प्रकाशन अपनी भाषा भर 
अपनी शैली म॑ करता है। प्रवन्ध शब्द से यह अर्थनयोध नहीं द्वीता । 
4नद। शब्द सागर? में प्रबन्ध का अर्थ है--ई बस्तुश्रों या बातों 
का एक में ग्रन्थन, एम दूभरे से सम्बद्ध वाकय-रचना का पिस्तार; 
लेब या अतक गमस्बद्ध प्मा में पूत होने बाला काव्य । इस प्रकार” 
निजनन्‍्ध का अ्रपेल। प्रबन्ध शब्द का शर्थ अधिक व्यापक है। प्राचीन 
काल में यह शब्द श्रपने मौल# श्र में उन समस्त क्ेबों या रच- 
नाओं के लिए प्रयुक्त हता था जं। किसी कथा या विपय की शान्रीय 
ढं। से, गद्य अथव। पद्च में, प्रस्तुत करते थे । बतमान काल में अंग- 
जी साहित्य, के प्रभाव के कारण इस 8, थ भे भी परिवर्तन हो गया 
है और शब ऐसी रचनाएँ प्रबन्ध समझो जाती हैं जिनमें तेग्बक प्रति- 
पाद्म निपय का क्ेकर उसके स्वरूप, उाग्रोग, मद्त्व श्रादि को दिखाता 
हुआ उसको उल्तत्ति एवं तिवेचन के साथ अपनी भाषा और अपनी 
शैल्। मे श्रपगे विचारों का स्पष्टीकरण करता है। ओगरैजी साब्त्य का 
'धित अयया ट्रीथा$ज शब्द तथा दढन्‍री का प्रचन्ध शब्द कुछ कुछ 
शगानाथों हैं। हिन्दी में आल्लोचन।त्मक तथा गवेपणपूर्ण रचनाएँ 
भबनन्‍्ध हा समझो जाती हैं | 

लेख तानिबन्ध और प्रशनच से भी अ्रधिक व्यापक है | इसका अर्थ 
है--लिखो हुई सामग्री | इस प्रकार इस शब्द से किसी विशेष नि 
रचना का शान नहीं होता । आ.रेजी साहित्य से हम इस शब्द के 
लिए आराइकित' शब्र पाते हं। लेख का प्रायः गधनरचता से 
श्राशय इं।ता है । 

दिन्दी में रचना, सन्दर्भ तथा गद्य विधान मां निबन्ध के श्रर्थ से 
प्रयुक्त दाते हैं। रचना का साधारण अर्थ है--शब्दों को बाक्य गे इस 
प्रकार सजाता कि वाक्य का झर्थ रष्ट हो जाय। ऑगरेजी में इस 
शहद का समानार्थी कम्पोजीशन है। सब्दर्भ भी एक सामान्य शेब्द्‌ 
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है ) हिन्दी शब्द सागर में सन्दर्भ का अर्थ है--रनना, प्रबन्त,नित्रन्ध, 
लेब, वह ग्रन्थ जिसमें किसी और ग्रन्थ के गृढ़ बाक्यों श्रादि का अथ 
या स्पष्टीकर ण्‌ हो | गंद्य-विधान में सभी गद्य रचनाओं का, चाहे थे 
छोटी हों श्रथत्रा बड़ी, समावेश हो सकता है । इस प्रकार लेख, रचना 
प्रन्‍्ध, सम्द्भ गद्य-विधान आदि शब्दों के रहने पर भी निबन्ध अ्रपनी 
विशेषता के कारण श्रंगरेजी शब्द 'ऐसे! का बोधक है। 

पाश्यात्य साहित्य, बिशेषतः श्रगरेजी साहित्य, में निबन्ब की' 
उत्पत्ति का एक रोचक इतिहास है। वहाँ फ्रॉसीसी विद्यानमिकेल 
मौंटिन निब्नन्ध का ज्न्मदाता साना जाता है। पाशचा- 
हि साहित्यकारों का कहना है कि एक बार उसने 

अपने विपय में कुछ लिखने का विचार किया | 

इस का का सम्पादन करने के लिए वह एक निर्जन स्थान में चला 
गया | ऐसा उसने कदाचित्‌ इस अभिप्राथ से किया कि वह उस 
निर्जन स्थान में दूसरों के बिचारों से अ्प्रभावित होष९ अपने सम्बन्ध 
में स्वतंत्र रू से लिख सकेगा। हस प्रकार श्रपने व्यत्तित्व के प्रभाव 
से उसने जो लेग्व लिखे उनको उसने एसेइस (॥॥88979) के नाम 
से प्रकाशित किया | यह सन्‌ १५८८० की बात है । इससे पूर्व इस शब्द 
का प्रयोग प्रथत्न, परीक्षा अथवा परीक्षण के अर्थ में होता था। मौदेन' 
ने ही सवप्रथम इस शब्द का प्रयोग साहित्यिक श्रथ में क्रिया | भ्रतएक 
बही गद्य-स हितल्य के इस प्रमुख झंग का ज्न्मदाता कहा जाता है ॥ 
बस्तुतः उस समय के लेखकों पर उसके व्यक्तित्व का, उसकी रचना: 
शैली का, उसके निंबन्पों का इतना प्रभाव पड़ा कि अल्य-कांल में ही 
मित्रन्व साहित्य ने पाश्चास्य-साहित्य भें अपना स्थान बना लिया | 

मौंटेन के निबन्धों पर थदि हम विचार करें तो हमें ज्ञात होगा 
कि उन पर मौटिन के व्यक्तित्व की पूरी छाप है । इसीहिए एश्वीसन' 
जे उसके सस्मन्त्र में लिखा है कि मोटिन ही संसार में सर्वभष्ठ 
आत्मवक्ता हुआ है। 
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मौटेन के निबन्धों की शैली और उसकी विशेषताओं पर विचार 

करने से उसकी परिभापा सहज ही बनाई जा सकती है | ह।० सेमुअल 
निबर जानसन ने निबरन्ध की परिभाषा निश्चित करते हुए 
कै लिग्वा है कि निबन्ध मानसिक जगत का एक शियिल 
बुद्धि-विलास है | अ्रतएव बढ़ क्रमिक एवं नियमित 

रचना न होकर एक अज्यवस्थित तथा अपरिपक्व विचार खंड होता है | 
डा० जानसन की इस परिभाषा की फसौदी पर यदि हस आज के 
निःन्‍्वों को बसे तो हमें निराश ही होना पड़ेगा। आ्राज कल्ष के 
सिबन्प पूर्णरूप से परिमार्नित और कल्लात्मफ होते हैं।कदाचित्‌ 
इसीलिए आवसफोद अँगरेजी कोघ में मिबन्‍न की एक नवीन परिभाषा 
दी गयी है | उस परिभाषा के अ्रनुसार निगन्ब निसो विषय-विशेष 
झअथवा किसी विषय के अंश पर एक ऐसी साधारण कल्लेवरमथों रचना 
है जिसमें प्रारंभ में अरपरिपूर्णता की कल्पना रहती थी; प+न्ठु श्र 
उसका प्रयोग एक ऐसी रचना फे लिए दोता है जिमकी परिधि के सीमित 

रहने पर भी शैली प्रायः प्रौढ़ एवं परगा्ित रहती है | 

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि निबन्‍्ध की परिभाषा के सम्बन्ध 
में अधिक हेर-फेर हो गया है।आजकल के लेखक कई बातों में 
प्राचीन लेखकों से भिन्न हैं। श्राजकल के लेख# निबन्ध के तवापूर्ण 
किक विकास तथा शैली की गंभोरता एवं प्रौढ़ता पर झधिक जोर 
देते हैं। प्रचोन शैेखक ऐसा म करके शिथिलता झआत्मीयवा तथा 
घनिष्ठना पर अधिक ध्यात देते थे। शियिलता के सम्बन्ध भे बाबू 
श्यामझुझर द्रास जी के बिचार नीचे दिये जाते हैं )--- 

“बर्तन में विबन्ध की शि।थल शैली अत्यपिक प्रभावशालिनी 
होनी चाहिए | बौद्धिक विचारों की शुष्कता और दुरूइता को दूर करने 
के लिए निबन्‍्व-लेखकों का यह प्रधान साधन है | इससे वे पाठकों के 
दृदय को झपनी शोर आ्रक्षष्ट कर खैते हैं। उन्हें शैथिल्यपूर्ण हल्का 
वातावरण बनाना कला की दृष्टि से झावश्थक हीता है |? 
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मौंटेन के निबन्बों के बिपयों की आलोचना करते हुए आगे बह 
लिखते हैं ;-- 

“किन्तु उसके धसे! उस विषय की परिधि से ही घरे नहीं रहते 
थे। पस्तुत विषय के साथ अग्रगर होते हुए उक्त बिषय के संगर्ग से जो 
प्रासंगिक विपय अम्मुख्य उपस्थित हो जाते थे उगकी ओर भी मौंदिन 
की लेखनी बढ़ जाती थी | इस प्र+र बद्द विपयान्तर में भी पड़ जाता 
था। अनेक बार 3से एक विषय से दूसरे और दूसरे से तीसरे की ओर 
जाते देखा जा सकता है। इससे श्रकट होता है कि मौंटिन के लिए 
निबन्ध का विपय आरम्म में लेखनी को उत्त जित करने वाली एक 
प्रेरणा मात्र है और एक बार जब उसकी लेग्बनी चल पढ़ती है तब 
बह अन्य प्रेगणाओं के वशौभूत दोकर आगे बढ़ती रहती है। परन्तु 
इसका यह अ्रथ नहीं है कि मौदिन की रचनाओं में निबन्ध की ४ खला 
नितान्त उच्छिन्न है--उरामें विचारों का कोई तारतभ्य ही नहीं है । 
यदि ऐसा होता तो उसके निबन्ध कल्लात्मक पूणंता के श्रभाव में 
साहित्य की भूमि पर पदारपण ही न कर पाते, उन्हें विशिष्ट साहित्यिक 
पद प्राप्त करने का तो प्रश्न ही नहोता। वास्तव में उसके से! 
विषय के मुख्य सूत्ष को पकड़कर चलते हैं और अआत्पम्तिक रूप में 
उसका त्याग कभी नहीं करते | वह विषयान्तर में श्रवश्य चला जाता 
है किन्तु वहाँ से लौटकर पुन अपने मुख्य विषय पर पहुँच जाता है । 
आर निबन्ध के समाप्त होने पर हम उसकी श्रन्तर्तिहित एकता का 
अनुभव करते हैं |” 

इस सम्बन्ध में आचाय पं० रामचन्द्र शुक्ल के ये वाक्य भी 
बढ़े महत्वपूर्ण हैं :--- 

+ख्राधुनिक पा शचात्य लक्षणों के अनुसार निमन्ध उसी को कहना 
चाहिये जिसमें व्यक्तित्व श्रर्थात्‌ व्यक्तिगत विशेषता हो | बात तो ठीक 
है, यदि ठीक तरह से समझ्की जाय । व्यक्तिगत विशेपता का यह मत- 
लब नहीं कि उसके अदर्शान के लिए बिचारों फी रा खला रखी नहीं 
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जाय या जनबवूकपर जगाह-जगढ से तोड़ दी जाय, भावों को विचित्रता 
दिखाने के लिए ऐशी अर्थनयोजना की जाय, जो उनकी अनुभूति के 
प्रकृत था लोकथामान्य झूप से कोई सम्ध्न्य है न रखे अशवा भाषा से 
शरक रावालो-की-सी कसरते या हठयोगियों केस आसन कराये जाया 
जिनका लद्षप तमाशा दिखाने के सिवा और कुछ न ही ।7 
“सुंभार की हर एक बात और सब बातों मे सम्पद्ध है। अपने 
अपने मानसिक स घटन के अनुसार क्रिसी का मन किसी सम्बन्बन्यून्न पर 
दौइता है किसी का विसी पर । ये सम्बन्ध-सूच्र एक दूसरे से नथे हुए, 
पचों के भीतर *ी नसों के समान, चारों आर एक जाल के रुप में 
फैले हैं| तत्वचिन्तक या दशानक केवल अपने व्यापक्र सिद्धानों फे 
अनिपादन के लिप, उपयोगा कुछ सम्बन्ध सूतां को पकड़कर किसी और 
सीधा नवता है श्रोर बीच के ब्योरों में कह्दी नदीं फैंसता | पर निबन्ब- 
लेखक श्रपन्त मन का प्रवृत्ति फे अनुमार रबच्छनर गति से इधर-उधर 
फूटो हुई सू शाग्वाशों पर ब्रिचाता चल्नता है। यददी उसकी श्रर्थ- 
सम्बन्धां व्यक्तिगत विशेषता है । अ्र्थ-तम्बन्धी सूत्रों वा ठेढ़ा-मेदाी 
शेलाएँ ही भिन्न-भिन्न केलकों का हष्टिपथ निरिष्य करती हैं । एक को 
बात को जैकर किसी का सन किसी सम्बन्ध सूच पर दोड़ता है, किसी 
का किसा पर | इसी का सास है एक हा बात को भिन्न-भिन्न दृष्टियों 
से देखना । व्यक्तिगत विशेषता का मूल झाधार यही है |” 
निभन्त्र की उत्पत्ति एवं विकास में जो प्रेरणाएँ कार्य करती हैं 
छमका अआ्राधाय शुक्ल के शब्दों में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने के 
पश्चात्‌ निबन्ध का उद श्य समझना सरल हो जाता 
2423 हे । थदद तो सभो जातेते हैं कि भनुष्य श्रादि काल 
से थोड़े समय में, श्रश्निक से अश्रधिक ल्ञाभ उठाने 
की चेष्टा करता आरा रहा है और सभ्यता के विकास फे साथ उसकी इस 
प्रकार की चेष्टा बढ़ती हो जा रही है | आजकल के अगेफ साधन 
उसकी इसी चेष्टा के प्रतिफल हैं । निब्रस्ध भी ऐसा ही साधन है। 
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इसके द्वारा पाठक, संत्तेप में, किसी विषय का ज्ञान ग्राप्त कर लेता है। 
वास्तव में लिखी गयो पुस्तक भी उस विपय से सम्बन्ध रखनेवाले 
विविध निबन्धों का संग्रह मात्र ही है। घोड़े के विपय में एक छोडी- 
मोटी पुस्तक भी लिखों जा सकती है और एक निबन्ध मी लिखा जा 
सकता है। भेद केवज़ थ्राकार और शैली का है | उपयोगता की दृष्टि 
से दोनों की आवश्यकता है | 

यह तो हुआ पाठक की दृष्टि से निबन्ध का उद्देश्य । लेखक की 
दृष्टि से निबन्ध का उद्दे श्य किसी विषय के सम्बन्ध में निश्चित ओर 
थौड़े समय के भीतर संक्षेप में अपने विचारों के। तकवितर्क-सहित ऐसी 
शैली में व्यक्त करना है जितसे पाठक पर उन विचारों का मनोबांछित 
प्रभाव पड़े | वस्तुतः निबन्‍्ध के इस उद्दे श्य की पूर्ति करना श्रत्यन्त 
कठिन है | इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए शारम्भ से ही शम्य।स 
की आवश्यकता है | इस दृष्टि से मिबन्‍्ध का एक और उद्देश्य होता 
है और वह है लेखक की विचार-शक्ति और उसकी लेखन कला की 
उन्नति करना तथा पाठक एवं लेख# में किसी विषय के प्रति रुचि 
जत्पन्न करना | स्कूल तथा काल्तेज में इसी उद्दे श्य को सामने रखकर 
निबन्ध-रचना की शिक्षा दी जाती है । निबन्ध का उद्देश्य अपनी 
योग्यता नहीं, भाव प्रदर्शित करना है| किसी विषय पर निबन्ध लिखते 
समय हमें अपना यह कतंव्य न भूलना चाहिए | 

उपयुक्त पंक्तियों में निवन्‍ध के जो कतिपय उद्देश्य अक्लित त्त क्यि 
गये हैं उनसे उसका महत्व भी प्रकट हो जाता है | इसमें तो सन्देह ही 
नहीं किया जा सकता कि मनुध्य का ज्ञान प्यवेज्षण 
और श्रनुभव पर अवज़स्पित है | बढ जो कुछ देखता 
है, अमुमब करता है, उसे अपने मस्तिष्क में सश्वित कर लेत। है । 
शमसे उसे तो लाभ होता ही है, भविष्य में आनेबाली उसकी सनन्‍्तति 
भी उससे लाम उठाती है | यह तभी सम्भव है, जब उसके विचार 
और अनुभव तेखबद्ध हों । भौखिक शान अ्रविश्वसनीय होता 


निवन्ध का महत्व 
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है | वह भूला जा सकता है, तोड़ा-मोड़ा जा सकता है, बिगाड़ा-बनाया 
जा सकता है, पठाया बढ़ाया जा सकता है, किन्तु लेख-बद्ध होने पर 
बह जान विश्वसनीय हो जाता है और शताब्दियों तक सुक्तित रहता 
है | मौखिक ज्ञान में वढ शक्ति श्रौर ध्थिरता नही रहती जो लेख-बद 
ज्ञान में पायी जाती है। हमारे पूर्वजों ने अपने अ्नुभव-भनित ज्ञान 
के जी अमल्य उत्न ग्रन्थों की तिजोरी में रब दिये हैं. उनसे हम वो हो 
नहीं, श्रपितु विश्व को लाभ पहुँच रहा है | अतः निबन्ध का महत्व 
अचण नीय है ! 

नित्न्‍न्ध हमें लिखना ग्खि'ता है, हमारी मानसिक शक्तियों का 
विकास करता है, हगारी विचार-घारा को शुद्ध एवं संयत करता है 
और उसे स्थायी बनाने में सहायक होता है | इस प्रकार जो बरतु 
अध्ययन एवं मनन का विपय बन जाती है वह मस्तिध्क में समाकर 
श्रमिव्यक्ति चाहने लगती है। नि्रन्ध इसी श्रमिव्यक्ति का, इसी 
आता-प्रकाशन का प्रतिफल है। विचारों और भावों का सरल एवं 
सुख्र प्रकाशन उसको स्पष्ठता प्रदान करता है। बिना लिखें बिचार 
उदार की भाँति श्षष् और घूमिल रहते हूँ. । 

निबन्ध हमारे मनेभावों की प्रतिमूति है। इसे हम लिखित 
वाणी-द्वारा व्यक्त करते हैं। कथित वाणी-द्वारा प्रक८ करने में बह 
भाषण था व्याख्यान का रूप घारण कर लेता है। भाषण समाज 
की, देश की अभ्थायी सम्पत्ति है। निबन्ध स्थायी सम्पत्ति है। 
उसे हम बारन्।र पढ़ते हैं श्रोर आन; लेते हैं। उसमें लेखक के 
भावों का चित्र रहता है| इस प्रकार इस किसी लेखक के निमन्धों को 
पढ़कर इसके खरिन्न का अध्ययन कर सकते हैं | 

निबन्ध, लेखक का झमरत्व प्रदान करते है, विद्वानों का निदतता 
साधारण जनता तक पहुँचाते हैं, लोक-दाचि का परिष्कार करते हैँ 
झौर समाज को ऊँचा उठाते हैं । इसलिए यदि इस अपने अनुभव 
और निरीक्षण से भावी सम्तान' को लाभ पहुँचाना चाहते हैं, यदि 
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ईम झपने अध्ययन और अनुसंधान से अपने साहित्य का भाणद्वार 
भरना चाहते हैं और यदि हम झपदा विचार-घारा शोर अपनी 
साधना से अपने सगाज की ऊँचा उठाना चाहते हैं तो हमारा यह 
कर्तव्य है फ्रि हम निबन्वनचना का अभ्यास कर | 
किन्तु निबन्धनरचना का शम्पास करने मे पन्‍ले हमें यह जान 
लेना चाहिये कि नियन्‍्ध के बिपय क्‍या हो यतते हैं। यह तो स्पष्ट 
कर हैं दिया गया है कि निमब्रम्ध परिमित रामय 
विबन्ध के विषय और परिमित शब्दों में कसा वस्तु, वर्याक्त शाथबा 
घटगा के सम्पनय में कुछ विचार लिपिन्यद्ध कर देने 
की चेष्डा मान है | इस दृष्टिसे लिवन्‍्य के विपय का कोई सीमा निर्भा- 
रित नहीं की जा सकती। डसका >निप्रभ कुछ भां हो सकता है। 
आकाश के तागे से लेकर घू। वे कण तक निबरन्ध के विपय बस 
सकते हैं। गाय बैठ, कांट-पतग, गाम-कष्ण, सौतानवारवती, पानोप्त था 
युद्ध, बन, नदी, पर्वत, कछार; पैस को आत्ाकथा, क्रोध ७जा, 
गजानि, भद्धा, भक्ति झ्ांद अनेक विपयो पर निबन्ध लिखे गये हे और 
लिखे जा शकते हैं। इस प्रकार कोई ज्षद्र विधभय निमन्धकार वो 
आकर्षित कर सकता हैं| उसकी लेखनी उन समस्त विपयें पर शठ' 
सकतो है जसके सम्बन्ध मे उसने गम्भार अध्ययन किया है या जिनसे 
चह स्वयं प्रभाव हुओआ है ! 
अब प्रश्न यह है फि मिबन्ध के विपय वे क्रम क्‍या होना 
चारिए | शिक्षा के निष्णात पशिह्रतों का कहना है कि आरख्म भें 
हमें ज्ञात से श्रज्ञात की ओर, मृत से अमूर्त पदार्थ 
निबन्ध का कम की शोर, चलना चाहिये। इस प्रकार निबन्धनरचता 
में सफलता प्राप्त करने के लिए इसमें पहले ऐसे विपग। 
को लेना चाहिए जो हमारे निकट हैं और जिनके निषय भें हमे साथ. 
रण शबन है| कहने का तात।य यह है के विबन्‍्ध लिखने का झारणभ 
जेत्प गति की देखी हुई वस्तुओं के दर्शन और छोट-छोटी रोचक 
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कद्दानियों के दुहराने तथा लेखन से होना स्वाभाविक और सुकर होता 
है | इसमें सन्देह नहीं कि दया, साइस, प्रेम, शौनद्य, लज्जा श्रादि 
भा निबन्ध के विषय हैं, परन्तु ये विषय ऐसे है जिनके लिए भनन 
ओर चिन्तन की श्रावश्यकृता है । आरभ्म में ऐसे विषयों पर लेखनी 
उठाना शझपने उत्साह पर पायी फेरना है । इस कथन से हमारा यह 
तात्पय कदापि नहीं है कि योग्यता, शक्ति और प्रतिभा हने पर भी 
ऐसे विधयों पर निबन्ध न लिखना चाहिए । हमारे कहने का श्रभिषप्राय 
यह है कि जिन लोगों को भाषा का अहृप ज्ञान दो और जिनका अ्रष्य- 
यन सीमित हू उन्हें निबन्धनरस्खना का अभ्यास करने के लिए श्रपने 
विपय को चुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके 
उनका निकटतस सम्बन्ध हैं।। जब तक यह न होगा तब तक उनके 
निबन्ध में वह प्रवाह, बह गुण न थ्रा पायगा जो एक अ्रघ्छे 
निब्रन्ध की जान है। निबन्ध ज़िखना हूँसी-खेल नहीं है। बड़े-बड़े 
विद्वानों शी खेखनी निबन्ध लिखने में असफल रहती है । किसी विषय 
पर पुस्तक लिखना सरल है, परन्तु उती विषय पर सीमित समय भ्रौर 
सीमित शब्दों म॑ निबन्ध लिखना कठिन है। 

यह कठियाई उस समय कुछ सरल हो जाती है जब दम अपने 

पर निबन्‍्ध का अच्छा शीर्षक चुन लेते हैं। शीर्षक में 

निबन्ध का शीषेक ) (/घ का भाव निहित रहता है | इसके पढ़ते ही 
तुरन्त पता चल जाता है कि निवन्‍्ध का विषय क्या है| 

शीर्षक शब्द शार्थ से बनाया गया है । शीर्ष का श्रथ है श्रश्र 
भाग, चोटी, सिरा, मस्तक । निवस्ध श्रादि के धखन्ध में शीर्षक शब्द 
का श्र होता है किया विषय का बह परिचायक संतित शब्द या पद 
जो बहुधा पुस्तक, समाचारपत्र, विज्ञानन तथा लैखादि के उपर लिखा 
रहता है। 

शीषक बनाना सरल काम नहीं है। यह बढ़े प्रयत्न झौर परिश्रम 
का 'फल्न होता है| यह जितना ही स्वाभाविक, भावपूर्ण और गम्भीर 
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हवा दे उतना दही पाठक को श्रवनी ओर आकर्षित कर सकता है। 
इसलिए इसके चुनाव में शीप्रता से काम तेना चाहिए । यह विपया- 
जुतार छोटा, अर्थपूर्ण और चुभते हुए शब्दों में होना चादेए । अपने 
में अनुकू व शीर्षक चुनने की योग्ता उत्तन्न करने के लिए. उच्चकोटि 
के लेखकों की रचनाश्रों को पढ़ना चाहिए श्रोर उनके निश्चित शीर्षक 
की महत्ता, अ्रनुकूलता तथा औतित्य पर विचार करना चाहिए। 
इस प्रकार निबन्‍्ध का विषय और उसका शीष॑क चुन लेने के 
पश्चात्‌ दमें उसके आकार पर ध्यान देना चादिए | हमें यह स्मरण 
रखना चाढिए कि समास रूथ में अपने भावों और 
निबन्ध का विचारों को व्यक्त करना बिरले ही का काम है। 
झाकार यह एक प्रकार से गागर मं स्गर भरना है और 
इस कार्य में खेगक को उसा समय सफलता मिलती 
है जब उसके विषय को सीमा और लेखन-शक्ति में सामह्जस्य स्थापित 
हैं। जाता है। एक प्रकार से विषय फीसीसा पर ही निबन्ध का 
आकार अवलम्बित रहता है | कोई निबनन्‍्ध कितना बड़ा हो, कितने 
थृष्ठों में लिखा जाय, कितने शब्दों में श्रा जाय, इन प्रश्नों का उत्तर 
विपय को सीमा पर त्रिचार करने के पश्च त्‌ दी दिया जा सकता है। 
एक निश्रन्धकार किपी विषय पर लेखनी डठाने से पहल्ले उस विपय के 
गुरुत्व को अपने मत्तिष्क की तराजू पर तीलता है और उसकी सीमा 
निर्धारित करता है । बह सोचता है कि उसका विपय उससे क्या और 
कितना माँग *हा है। इसी क्या? और (कितना? के झनुमार बस अपने 
मिबन्ध का ढाँचा और उसके विस्तार की परिधि निश्चय करता है। 
भसान लॉजिए, किसी सेखक को त्योहार पर एक निग्रन्ध लिखना है । 
इस प्रकार के नियन्‍्ध में लेखक को लिखना होता कि हत्योद्वार क्‍या 
है, उनका जन्म क्‍यों होता है; उनका धा्विक और सामाजिक महत्व 
चया है इत्यादि | परन्तु फिसी त्थोह्ार-विशेष फर इस रू+-रेखा के अनु- 
सार लेख लिखना अपने विषय के साथ अन्याय करना होगा। उससें 
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हमें यह दिशवाना होगा कि वह त्योहारकिस जाति या धर्म का है, उसका 
जन्म क्यों हुआ है, उसका सामाजिक महत्व क्या है, इत्यादि। इस 
प्रकार हम देखते हैं विपयो की माँग और उनकी रुप-रेखा में अन्तर 
होता है। और इसी अन्तर पर विषय को सीमा तथा निबन्व का विस्तार 
अबलग्बित रद्दता है। इसलिए निश्चित रूप से किसी निबरन्ध के विस्तार 
का सीमा नहीं निर्धान्त की जा सकती, परन्तु इस सम्बन्ध में इमें यह 
सदैव स्मरण रखना चाहिये कि निबन्ध का महत्व व्यास नहीं, सम स 
में है। जो निबन्त जितने ही कम परन्तु भावपूर्ण शब्दों में लिखा 
जायथगा उतना द्वा उत्तम होगा और उससे लेखक का योग्यता, उसकी 
भ्रतिभा तथा उसके व्यक्तित्व का पता चलेगा । 
करर की पक्तियो में निजन्ध के आकार के सम्बन्ध में जो बातें कही 
गयी हैं उनसे यह मलाभाँति प्रकट द्वोता है कि निबन्ध की सफलता 
उसकी सामग्री पर अवलम्बित रहती है| झब प्रश्म 
सिबन्ध की यह है कि उसकी सामझी किस प्रकार एक्रम्न की 
सामश्री जा राकती है।इस सम्बन्ध में लेखक को कई 
साधनों से काम पढ़ता है। 
सबसे पहला साधन, जिसके हारा हम अपने ज्ञान-कोष की अभि- 
यूद्ध करते हैं निरीक्षण है। इस कार्य में शानेन्धयाँ हमारा सहायता 
करता हैं | श्राँखों से हम प्रकृति के झननन्‍त सौन्दर्य का अ्रवल्लोकम करते 
हैं श्रौर उससे आनन्दित एवं प्रभावित द्वोते हैं। कानों से पक्षियों 
का कलरबव और सम्तों के मधुर उपवेश सुनते हैं । नाक से पदार्थों की 
सुगन्व का अनुभव करते हैं । जिह्ा से स्वाद का आनन्द लेते हैं । त्वचा 
से किभी बस्धु का कथरता अथवा काॉमलता का ज्ञान प्राप्त करते हैं | 
इस प्रकार हमारी ज्ञानखियाँ हमारे म्रानस पटल पर बाह्य जगत्‌ के 
जा वित्र अ्रद्धित करती हैं वे अत्यन्त स््॒ट और स्थायी इंतें हैं। इस 
लिए निब्न्ध लेखक को बाह्य जगत का अनुभव प्राप्त करने के लिए; 
अपनी शानेन्दियाँ सदैय जागरूक रखनो चाहिए । 
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निबन्ध की सामग्री एकत्र करसेका दूसरा साधन पयटन है । 
पर्यटन और निरीक्षण कार्य साथन्‍साथ द्वोता है। स्थान-स्थान में . 
घूमने से हमारे श्ञान-कोप में जिय गयी बातो का समावेश ऐता है 
उन पर हमारा व्यक्तिगत अधिकार रद्दता है। जिसने कभी समुद्र देखा 
ही नहीं वह अपने निवन्ध में उत्का 'मनोरम चित्र कैसे अक्ित कर 
सकेगा ? चन्द्रमा के निर्मल प्रकाश में ताजमहल के सुन्द र दृश्य को 
अपना लेखनी-&।रा काग़ज पर वही उतारने भें सफल द्वोगा जिसने 
उसके समाप बरेठफ़र उसका श्राननर लिया हो। हमे बेठकर शहर 
को दुनिया के विभिन्न व्यापारों का अनुमान करना श्रत्यन्त कठिन 
है और यदि किस प्रकार यह सम्भव भी है जाय तो उसरो श्राँखों के 
सामने उनका जो चित्र उपध्यित होगा वह अल्यन्त धूमिल और 
अस्पष्ट होगा; उत्त पर हमारे मनोगत मावों की छाया न होगी, उसमें 
हमारा हृदय न होगा । 

शान-वृद्धि का तारा साधन स्वाध्याय है । पर्यटन के साधन सम 
को सुल्लम नहीं होते । उनके लिए धन चाहिए; अवकाश चाहिए, 
साहस चाहिये | जिनके पास हस प्रकार के साधनों का अमाव है उनके 
लिये स्वाध्याय ही उत्तम है | यह पय ठव की कमी को पूरा कर देता 
है | इसस सतिप्क की तुलनात्मक शक्ति बढ़ती है ओर उसका विकास 
होता है । एक ही विषय पर कईे। लेखकों की रचनाओं का आनन्द 
इमें स्वाध्याय-ह्वारा ही माप्त हं।ता है। यह बह साधन है जिससे हमारे 
विचारों का संस्कार शोत है और उनमे प्रीढ़ता आता है | हम 
आजीवन केबल अपने असुभवों का सहारा लेकर द्वैनक कार्य नहीं 
करते । हमे दूसरों के अनुभवों की भी आवश्यकता पड़ती है। हम 
वूसरों के अनुभवों का ही सद्दारा छ्ेकर जीवन में प्रवेश करते हैं और 
उन्हीं पर अ्रपने अनुभवों का भव्य प्रासाद खड़ा करते हैं। 

अध्ययन का उद्दे श्य सनोविनोद नहीं,वरन्‌ शान की प्राप्ति है | इस- 
ज़िए ग्रध्ययन में हमें सतक रहना चाहिए। हमें ऐसे साहित्य का अ्रध्ययन 
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करना चाहिए जो भाव और माषा की दृष्ठि से उच्चक्रोटि का हो । 
मत्तिष्क की पवित्र भाव-भूमि में सड़े-गले और निष्पाण बीज बोफर 
अच्छे फन्न की आशा करना अपने जीवन को धोखे में डालना है | 
इसलिए, गन्दे साहित्य से हमें सदेव बचना चाहिए। हमें ऐसी पुस्तकें 
पढ़नी चाहिएँ जिनमे संसार के कमवीरों का यशोगान हो, उन्नत जातियों 
का गौरव-पूर्ण श्रोजस्वी इतिहास हो, साधु-सन्‍्तों के मधुर उपदेशों की 
सुन्दर व्याएया हो, यात्रियं। की यात्रा का रोचक वृत्तान्त हो और वैज्ञान 
निक अनुसन्धानों का विवरण हो | ऐसे विषय हमारे बौद्धिक विकास में 
सहायक होंगे ओर हगारी जेखन-शक्ति को प्रौढ़ता प्रेदान करेंगे। इस 
सम्बन्ध में हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हमारा अध्ययन हमारे 
मानसिक संस्थान ( 'मेंटल भेक-श्रपर ) का अज्ञ तभी बनता है जब 
हम अधीत विषय का अपने पूर्वार्जित ज्ञान से सम्बन्ध स्थापित कर 
लेते हैं। ऐसा करने में मनन और निदिध्यासन की श्रावश्यकता पड़ती 
है। वास्तव में अध्ययन से हमें पूण लाभ उसी समय द्ोता है जब हम 
ऋभीव विपय पर स्वतंत्र घुद्धि स॒ विचार करने के पश्चात्‌ उसे अपने 
जीवन में उतार लेते हैं और उस पर अपने अ्पनत्व |की, श्रपने 
व्यक्तित्व की छाप लगा देते हैं। इस प्रकार वह विषय हमारा हो जाता 
है और हम उसके साथ अपनापा अनुभव करने लगते हैं। जब तक 
यह बात नहीं होती, तब तक लेखक की लेखनी निष्पाण रहती है, 
विचारा-धारा शान्त और भाषा सोती रहती है। 

विचार-संग्रह का चौथा साधन है सत्सज्ञ | सत्सक् का इमारे 
जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम अत्येक समय न तो अध्ययन 
ही करते रहते हैँ और न प्रस्येफ दिन पर्यटन में ही व्यतोत करते हैं। 
सामाजिक गआणी होने के नाते हमें क्षोगों के सस्पर्त में भी आना 
पड़ता है और उनसे अपने काभ की बाते करनी पढ़ती हैं। इसलिए 
उन्हें त्याग कर, उनसे छिप कर इम अपना कोई का नहीं कर सकते; 
परस्तु इतना अवश्य कर सकते हैं कि हम सज्जनों का साथ करें श्रौर 
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ऐसे वातावरण में रहने का अभ्यास कर जो पविन्न हों, जो चरित्र- 
निर्मांण में हमारा सहायक हो और जो हमारे भाषों के परिमार्जन 
एवं उनकी वृद्धि में हमारा हाथ बटावे | हमे यह सदेव स्गरण रखना 
चाहिए. कि सामाजिक संस्कार और शझ्ाचारिक व्यवहार हमारे 
शिष्टाचार-तम्बन्धी भा्षों को ढालनेवाक्षे होते हैं और इन्हीं भाषों की 
जैखाएँ हमारी रचनाश्रों में प्रतिलज्षित होती हैं । 

यह तो हुईं निबन्ध की साभग्री जुदाने की बात, परन्तु इन साधनों 
के सुलभ होने और इनका सदुपयोग करने मात्र से कोई निबस्ध-रचनां 

में प्रवीणता नहीं आस कर सकता | इसके लिए 

निबन्ध-रचना. ,बास और साधना की आवश्यकता दोती है' 

के तत्व आर यह उसी दशा में सम्भव हो सकता है जब 

लेखक निबन्ध-रचना के तत्वों से पूर्णतया परिचित ह।। यहाँ हम उन 

प्रमुख तत्वों का वर्णन करना उचित समझते हैं जिनका होना छेखक 
के लिए परमावश्यक है। 

प्रधान रूप से निबन्ध-रचना फे तीन तत्व होते ईं--प्रस्तावना, 
विवेचन और परिणाम । नम्माॉकित पक्तियों से हम क्रम से इन्दी तीम 
तत्यों पर विचार करेंगे। 

१. प्रस्तावना--लेसक था निबन्ध के आरम्भ में कुछ ऐसे वाक्य 
लिखना जिससे पाठकों का ध्यान विधय की ओर आकर्षित हो जाय 
“प्रस्तावना' कहलाता है | शीषक के पश्चात्‌ निबन्ध का यही आरंभिक 
अंश महत्वपूर्ण होता है। इसी अश से लेखक की शेखन्गी का बल्ल शोर 
उसकी योग्यता का परिचय मिल जाता है| प्रस्तावना जिखने में, और 
-प्रतिपाद्य विधय का आरम्भ करने में, लेखक की पूरा प्रयास करना 
पड़ता है | उसे यह देखना पड़ता है कि उत्तका विपय उससे क्‍या माँग 
'रह्ट है, उत्की सीमा क्‍या है और किन-क्रिन विचारों का निर्वाई 
उसके अंतर्गत हो सकता है | इस कच्य को सामने रखकर उसे अपनी 
भूमिका बनानी पड़ती है | भूमिका बिघय के महत्व और विस्तार को 
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देखकर उधके अनुरूप हो लिखी जाता है। उत्तम निम्नाक्लित विशेषताएँ: 
होती हैं।--- 

[+क] उसकी भाषा सरल, सुबोध और प्रवाइयुक्त होती है। उसके 
शब्द अथंपूण , नपे-तुल्ले भर प्रसाद-गुणयुक्त इते हैं। उसके वाक्य 
छोटे, सरत और आकष+ होते हैं। 

[ख] उसका आकर छोटा दोता है। अधिक बड़ी भूमिका में पाठक 
का आकर्षण अधिक समय तक स्थायी नहीं रहता | 

[ग_] उसका विषय आकर्षक तथा सुरुचिपूण होता है और निवन्ध 
के मुख्य बिषय से उसका गहरा सम्बन्ध होता है। 

जपयु क्त विशेषताशों के प्रकाश में निबन्ध का आरम्भ निम्नाह्लित 
विधियों से से कियी एक विधि के अतुसार किया जा सकता है।--- 

[१] कमी-कभी प्राकृतिक दृश्य के बणन से निबन्ध की भूमिका का 
आरम्भ होताहै। ऐसी भूमिका ऋतु-वण न,यात्रा-वर्शन, प्राकृतिक वण न, 
सौन्दर्य-बण न शथवा ईश्वर के यशोगान के सम्बन्ध में लिखी जाती है। 

[२] कभी-कभी किसी कवि या ल्षेखक की प्रसिद्ध रचना, धार्मिक 
शिक्षान्त, श्ोकोक्ति अथवा प्रभावोत्पादक बात से निबन्ध की भूमिका 
का भीगशश द्वोता है| ऐसी भूमिका किसी धार्मिक, सामाजिक झथका 
विवचनात्मक विपय के सम्बन्ध में लिखी जाती है। 

[३] कभी-कभी किसी कहानी भ्रथवा ऐतिहासिक घना से भी 
निबन्ध को भूमिका बाँधी जाती है | ऐसी ,भूमिका व्याख्यत्मक तथा 
शामाजक सिबन्धों में काम आती है । 

[४] कमी-कमी निमन्‍्ध के विषय की परिसाषा से ही भूमिका का 
आरमभ्म हो जाता है। ऐसी भूमिका केवल वैज्ञानिक तंथा गढ़ 
गवेषणात्मक निबन्धों में ही अ्रच्छी मालूम होती है । 

[५,] कभी-कमी निबन्ध के विषय के प्रतिकूल विपय लेकर 
मिबन्ध की प्रस्तापना तैयार की जाती है । ऐसी प्रस्तावना तुक्षनाध्मक, 
विवेचनात्मक तथा रामाजिक विषयों में प्रयुक्त होती है | 
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[8] कभी-कभी निबन्ध के विषय की आवश्यकता तथा उसकी 
लपयो।गता का वण न करते हुए. भूमिका आरम्भ की जाती है और 
सामाजिक, घामिक तथा राजनीतिक विपयों पर लेख लिखते समय 
काम आती है। 

[७] कभी-कभी वतमान युग की चर्चा करते हुए, निबन्ध का 
आरम्म होता है। ऐसी भूमिका ऐतिहासिक, सामाजिक तथा धार्मिक 
विषयों के सम्बन्ध में लिखी जाती है। ॥ 

[८] कमी-कर्मी एक दम विषय को लेकर निवन्ध का आरस्म कर 
देते हैं । 

प्रस्तावना की जो विशेषताएँ और उसे आरम्भ करने की जो 
शैलियाँ, ऊपर की पंक्तियों में अक्धित की गयी हैं उनसे लेखक बाध्य 
नहीं है| बह अपनी प्रतिभा तथा योग्यता से जिस प्रकार की भूमिका 
अपने निबन्ध के लिए, उचित समझे बना सकता है । 

२, विवेचन--यह निबन्ध का मुख्य अंश होता है | विषय-प्रति- 
पादन और रस-परिपाक की दृष्टि से निबन्‍्ध की सफलता इसी अंश पर 
अवलम्बित है | इसी अंश से क्षेखक की योग्यता और उसकी प्रतिभा 
का पता चलता है | इसलिए लेखक को इस अंश पर लेखनी उठाते 
समय बहुत सतक रहना चाहिएः। इस सम्बन्ध में नीचे कुछ नियम 
दिये जाते हैं।--- 

[१] किसी विधय पर निबन्ध लिखने के लिए सवप्रथम उस पर 
थोड़ी देर तक व्रिचार करना चाहिए और यह देखने चाहिए कि उस 
विषय के सम्बन्ध में क्या-क्या ज्ञात है। इस प्रकार जो बात ज्ञात हो 
उसे संकैत रूप में लिख लेना च।दिए। इस क्रिया को निबन्ध की रूप- 
रेखा स्थिर करना कहते हैं | 


[२] उंकेत लिखने के पश्चात्‌ उन पर पुनः वियार करना 
चाहिए । यदि इस प्रकार विचार करते समय कोई नेथी बात ध्यान में 
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जगा जाय तो उसे लिखकर श्रपने संकेतों का महत्व के अनुसार क्रम 
लगाना चाहिए । 

[३] क्रम लगाते समय दो संकेतों के बीच में थोड़ा स्थान छोड़ 
देना चाहिए | इस रिक्त स्थान में उन भौण विचारों या भावों को 
लिखना चाहिए जो प्रधान श्राशय से विकसित होते हैं। 

[४] प्रधान संकेतों का क्रम लगाने और तत्सम्बन्धी गौण विचारों 
को लिखने के पश्चात्‌ निबन्ध की भूमिका पर ध्यान देना चाहिए | 

[५] भूमिका लिखने के पश्चात्‌ प्रत्येक संकेत पर अपने विचार 
प्रकट करमा चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक भुझ्य विचार 
श्ौर उससे सम्बन्ध रखने वाक्ते अन्य गौण विचार एक अनुच्छेद में 
आ जाये । कई प्रकार के विचारों को एक साथ ही श्रनुच्छेद भें लिखने 
से निब्न्ध की रोचकता नष्ठ हो जाती है| 

(६] संकेतों पर विचार लिखते समय केबल आवश्यक बातों पर 
अधिक जोर देना चाहिए. और उनका महत्व प्रकट करने के लिए 
बोचबीच में प्रसिद्ध शेखकों अथवा कवियों की रचनाश्रों को उद्धू त 
क* देना चाहिए,। ऐसा करने में लेखक, कवि अथवा पुस्तक का 
लाप अवश्य दे देना चाहिए | दूसरों की बात श्रपनी बनाकर प्रकर 
करना अनुचित और निनन्‍्दनीय है| 

[७] प्रत्येक संकेत पर लिखते समय इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए. कि विचारों में विशध ने आने प.थ्ने। अ्रपले विच।|रें का अपने 
निबन्ध में स्वयं खण्डन न करना चाहिए। 

ये अपने निबन्ध में किसी संदिय अथवा श्रप्रामाणिक विचार 
को स्थान न देना चाहिए। इससे निबन्ध का सौन्दर्य नष्ठ हो जाता 
है ओर केखक के प्रति पाठक की भद्धा कम हो जाती है । 

[६] अपने मिबन्ध में बिचारों का क्रम और उसका स्पष्टीकरण 
इस प्रकार होना चाहिए कि | खज्ा की कड़ियों के समान एक पिचार 
दूसरे बिचार से गुथा हुआ द्ो। आदि के श्रम्त तक मिबन्ध का 
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विपय इस प्रकार कसा हुआ हो कि पाठक का चित्त उससे हटने न 
पाये, वह उसमें रम जाय, ड्रब जाय झौर ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता जाय 
आनन्द-विभोर होता जाय । 

[१०] भावावेश में आकर नित्रन्ध का उद्देश्य ओर उसका लक्ष्य 
न भूल जाना चाहिए | हमें अपने निबन्‍न्ध पर लेखनी उठाते समय 
यह स्मरण रखना चाहिए: कि निबन्ध एक विशेष प्रकार का साहित्य 
है। उसका भाव-त्षेत्र सक्लू चित है और विस्तार सीमित दे | 

8. परिणास--यह निब्रन्ध का अम्तिस अंश होता है ओर एक 
या दो अनुच्छेदों में समाप्त किया जाता है । प्रस्तावना की भाँति यह 
अंश भी लिखने सें अत्यन्त कठिन प्रतीत दोता है। इस सम्बन्ध सें 
साधारणतया' निम्नलिखित नियम अनुकरणीय हैं।-- 

[१] निबन्ध का श्रन्त ऐसा होना चाहिए कि उससे प्राठक की 
जिज्ञासा शान्त हो जाय ओर वह यह समझ जाय की अधीत विषय के 
सम्बन्ध में उसे पूरी जानकारी प्रात हो गयी है । कहने का तातपय यह 
कि निबन्ध अपने में सम्पूण होना चाहिए । उसके श्रन्त में ऐसा न 
जान पड़ना भाहिए कि विषय झाकाश से पृथ्वी पर तारे की भाँति 
दहुंट कर गिर पड़ा | यह भी न जान पड़े कि लेखक अभी कुछ कहना 
चाइता था, परन्तु कह न सका | 

[२] निबन्ध का अन्त करने की एक विधि यह है कि लेखक एक 
अनुच्छेद में अपने निबन्ध का सारांश प्रकट कर दे । यह विधि अच्छी 
समझी जाती है और अनुकरणीय है । 

[३] कभी कभी निबन्‍्ध का अ्रन्त भूमिका के शब्दों को दुहरा' कर 
किया जाता है। यह विधि अधिकांश ऐसे निबन्धों में अनुकश्णीय होती 
है जिनको भूमिका में निबनन्‍्ध के विधय का जद श्य बण न कर दिया 
जाता है । 

[४] कभी-कभी लेखक निबन्ध का अन्त करते समय उपदेशक 
बन जाता हैं। वह विषयानुकूल परिणाम निकालकर उसे अपने 
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पाठकों के सासने इग ढंग से र्ता है कि उसका उनके मन पर 
अच्छा प्रभाव पड़े | सामाजिक अथवा धार्मिक विषय के निबन्धों में 
यह ढल्ञ अच्छा मालूम होता है| 

[५] कमी-करमी लेखक अपने निबन्ध के विषय से स्वर कोई 
पण्णिम नहीं निकालता। बढ़ अपने प्रति गद्य विषय पर प्रत्येक ष्टि से' 
विचार करके मौन हो जाता है। ऐसी दशा में फलापल के निर्शय का 
भार पाठकों पर छोड़ दिया जाता है। इससे पाठकों को विषय के 
सम्बन्ध में चिन्तन करने का अवसर मिलता है, परन्तु इस प्रकार 
निबन्ध का अन्त करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
निबन्ध अधूरा न हो । 

इस प्रकार निबन्ध के तत्व और उसकी रूपरेखा पर विचार के 
पश्चात्‌ उसकी भाषा पर ध्यान देना चाहिए । 

हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि प्रत्येफ़ साहित्यिक रचना में 
भाव और भाषा की प्रधानता शेती है। भापा भावों और विचारों को 

प्रकट करने का साधन मात्र है । इसलिए हमें अपनी 
निबन्ध की भाषा रचनाओं में ऐसी भाषा प्रधुक्त कानी चाहिए जो 
इमारे भावों और विचारों का सच्चा' प्रतिनिधित्व 

कर सके। इस सम्बन्ध में यहाँ कुछ नियम दिये जाते हैं जिसका पान्नन 
करने से भाषा में सौंदर्य झा सकता है | 

१, निबन्ध की भाषा ध्याकरण के नियनानुकूल' होनी चाहिए | 
इसलिए व्याकरण का शान होना लेखक के लिए. परम श्ावश्यक है। 
वाक्य में विशेषण, दिया, अव्ययथ तथा क्रिया-विशेषण का उचित 
प्रयोग व्याकरण के निधमानुतार अभ्याक्ष करने से ही आता है ! 

२,निध्न्व को भाषा साहित्यिक होनी चाहिए | साहित्यिक भाषा 
से हमाश तात्पय. उस भाषा से है जिसका प्रयोग उच्च कोडि के 
लेखक अपनी रचनाप्रों से करते हूँ। भाषा के सावादिक श्रथवा आस्य 
स्यरूप को अपनी रचना में स्थान न देना चाहिए । 
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३. निबन्ध की भाषा आदि से अन्त तक एक ही प्रकार की होनी 
चाहिए | कहीं सरल और कहीं क्लिष्ट भाषा का व्यवहार करने से 
निबन्ध का सौन्दयय जाता रहता है। 

४. निबन्ध की भाषा में प्रवाह होना चाहिए । प्रयक्षपूर्ण मापा 
अस्वाभाविक होती है श्रोर पाठक का जी उकता देती है । 

प,नियन्ध की भाषा में लम्बे तथा मिश्र थाक्यों की अपेक्षा छोटे 
तथा सरह्न साधारण वाक्यों का प्रथोग करना चाहिए | किसी भ्राशय 
को घुमा-फिराकर कहने से भाषा का लालित्य जाता रहता है | 

६. निबन्ध की भाषा में स्थान, पात्र और अवस्था के अनुकूल 
मिन्न-भिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए । जद्टाँ तक संभव 
हो विदेशी मापाश्रों के श्रप्रचल्नित अथवा श्रव्यवह्ठारिक शब्दों के 
प्रयोग से बचना चाहिए | निरथ्थंक शब्दों को तो कभी स्थान ही न 
देना चाहिए | निबन्ध में केवल उतने ही शब्दों का प्रयोग होना 
चाहिए, जितने शब्दों का प्रयोग वाह्छुमीय है | शब्दों की पुनराबूत्ति 
से भाषा का सोप्ठव नष्ट हों जाता है । 

७, निबन्ध की भाषा में मुहावरों तथा लोकोत्तियों का उचित 
प्रयोग होना चाहिए | इससे भाषा में सौन्दर्य और भाव-प्रकाशन में 
स्पष्ठता आती है । 

उ-मि बन्ध की भःषा सरल, सुबोध और श्राकर्षक होनी चाहिए । 
क्विप्ट भापा से पाठक का जी ऊत्र जाता है। इस सम्बन्ध में हमें यह 
सदैव स्मरण रखना चाहिए कि साधा हमारे मानसिक सम्माषण 
का बाह्य रूप है। उसमें हमारी अन्वरात्मा का निवास है, हमारी 
हततन्त्री की मड्भार है और हमारे भावों को व्यक्त करने की शक्ति है । 
इसलिए इमारी भाषा भाव तथा रस के अनुकूल होनी चाहिए। भाषा 
श्रपने इसी शुण के कारण आकर्षक बनती है और पाठक के हृदय पर 
उन भावों और बिचारों की छाप छोड़ जाती है जिनसे अभावित होकर 
लेखक ने अपने निबन्ध की रचना की है ) 
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९ निबन्ध की भाषा पर निबन्ध-लेखक के व्यक्तित्व की छाप 
होनी चाहिये | उसके एक-एक वाक्य थ्ौर एक-एक शब्द से यह 
भासित होना चाहिए कि लेखक उसमें बैठा हुश्रा बोल रहा है । 
लेखक और भाषा की आत्मा जबतक एक न हो तबतक भाषा में 
सौन्दर्य आना स्वप्न की बात है | 

१०, निबन्ध में अलंकझृत भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए | अल- 
छार और शब्दाडम्बर से परिपूर्ण भाषा का प्रभाव ज्षणिक द्वोता है । 

११, निबन्ध की भाषा में भावानुकूल उतार-चढ़ाव होना चाहिए। 
उचित स्थान श्र श्रवसर पर शैली में परिवर्तन कर देने से भाषा में 
ब्ालित्य आ जाता है | 

यह तो हुआ निवन्ध को भाषा के सम्बन्ध में; अब इमें निबन्ध के 
भेदों पर विचार करना है | निबन्ध की सीमा निर्धारित करते हुए हम 

यह बता चुके हैं कि उसका क्षेत्र अ्रत्यन्त विशाल है | 

बिबन्ध के भेद,ब-तागर की एक-एक लहरी उसका रूप हो सकता 

है | इस दृष्टि से निबन्ध के अनेक भेद किये जा सकते हैं | इन भेदों में 

सबसे प्रधान बात लेखक का दृष्टिकोण है | लेखक एक ही वस्त पर 

मिन्न-मिन्न दृष्टिकोणों से, भिन्न-मिभ्न पहलुश्री से, विचार करता है । 

इसलिए मिबन्ध के विषय आर उसकी शैली में अनेकरूपता झ्ाना 

स्वाभाविक ही है । ऐसा दशा में निबन्ध के मेदों की संख्या मिश्चित 

रूप से नियत नहीं को जा सकती । फिर भी सुविधा करे विचार से 
कुछ भेद कर छिये गये हैं मिन्रमें से निभ्नाड्षित मुख्य हैं ;-- 

१ बणु नात्मक निबन्ध, 

२, कथात्मक या विवरण[त्मक निबन्ध' 

है, व्याख्यात्मक या विचारात्मक निबन्ध, 

४. सार्किक निबन्ध | 

अब हम यहाँ क्रमानुप्तार प्रत्येक के विभ्रय में साधारण शातब्य 
बातें लिख देना उचित समभते हैं| 


धर निबन्ध-कला 


ऐसे निबन्भ, जिनमें ज्ञानेन्द्रियों-दारा प्राप्त साबों अथवा विचारों का 
प्रकाशन अपनी साथा और शैली में किया जाता हैं वण नात्मक 
हे निबन्ध कहलाते हैं। इस प्रकार के निबन्धों में 

00020: विबन्ध, कतिक अथवा अ प्राकृतिक पदार्थों का बण न होता 
है। प्राकृतिक पदार्थों के अन्तर्गत नदी, पव॑त, मरना, समुद्र, चाथु 
जीव-जन्तु, पेड़-पौधे इत्यादि आते हैं। अप्राकृतिक पदार्थों से उन 
वस्तुओं का समावेश होत। है जो मनुष्यक्ृत हैं। रेल, तार जहाज 
नगर, ग्राम, साइकिल्ल, ग्रामोफ़ोन, दियासलाई आदि अप्राकृतिक 
पदार्थ हैं। इन विषयों के अतिरिक्त यात्रा, प्रदर्शिनी, दिननर्य्या, 
स्योह्ार, अपने जीवन की गनोरंजक घटना आदि पर भी व नात्मक 
निबन्ध लिखे जा सकते हैं | इन निग्नन्धों में पदार्थों तथा घटनाश्रों 
का यथातथ्य निरूपण होता है | 

उच्च कोटि के वश नात्मक निबन्धों में पाँच बातें विशेष रूप से 
पायी जाती हैं :-- 

१. स्थूल बर्शन--वर्ण॑नात्मक निबन्धों में पदार्थों का स्थूल वर्णन 
रहता है | इसलिए ज्ेखक वर्णशवीय विषय की एक व्यापक रूपरेखा 
बनाकर अपना मिबन्‍्ध आरम्भ करता है। 

२. विस्तार--इसके फ्चात्‌ बह अपनी रूपरेखा के अनुसार 
प्रत्येक भाग का पृथक-छुथक सविस्तार वश'न करता है। ऐसा करने 
में बह विषय के प्रधान अंगों पर विशेष रूप से ध्यान रखता है । 

३, दृष्टिकोश--बशण नात्मक नित्रन्ध में कभी-कभी लेखक को 
वबणनीय विपय का अधिक व्यापक रूप पाठकों के सामले रखने के 
लिए, भिन्न-भिन्न इष्टि-को्णों से वश न करना पड़ता है। 

४. संगत भाव--वरण नात्मक निबन्ध में लेखक अपने वण न 
और शैली को अधिक रोचक, आकर्षक और अभाषशाली बनाने के 
लिए. अन्य बोखकों तथा कवियों की रचनाञ्नों के उदाइरण से अपने 
विषय का स्पष्टीकरण करता है| 
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४« प्रस्ताव--अन्त में लेखक एक प्रकार का प्रस्ताव सामने रख 
देता है| अपनी रुचि के अनुसार पाठक उसकी पूर्ति करते हैं। 

वर्शनात्मक निबन्धों की भाषा अर्थपूर्ण और सरल होती है | 
उसमें आडम्बर और प्रयत्न नहीं होता । उसकी शैली वैज्ञानिक होती है। 

ऐसे निबन्ध, जिनमें कथाओं, घटनाओं, युद्धों, थात्राओं, सम्मेलनों 
महापुरुषों के जीवन-बृत्तान्तों, नरेशों की शासन-पद्धतियों आ्रादि का 
क्रम से उल्हेख किया जाय, कथात्मक, श्राज्याना- 
कथाव्सक निबनन्‍्ध त्मक अ्रथवां विवरणात्मक निवबन्ध कहलाते हैं। इस 
प्रकार के निबन्धों में वास्तविक श्रथवा काह्मनिक 

घटनाओं का समावेश होता है | 

बणनात्मक और कथात्मक निबन्ध में एक अन्तर है। वर्शनात्मक 
निबन्ध निभ-लेखन से सम्बन्ध रखता है। जिस प्रकार एक चित्र श्रपने 
समस्त रक्षा का रहस्थ पाठकों के सासने खोलकर रख देता है 
उसी प्रकार वर्शनात्मक निबन्ध भें उन समस्त बातों का सविस्तार यथा* 
तथ्य वर्शन रहता है जिनका प्रतिपाद विषय से घनिष्ट सम्बन्ध है। 
इसके विपरीत कथात्मक निबन्ध सिनेमा के अनुरूप होते हैं। उनमें 
कार्य-कारण का सम्बन्ध दिखाते हुए एक घटना के पश्चात्‌ दूसरी 
घटना का वश न किया जाता है | ऐसे निबन्धों में पाँच मुख्य बाते 
पायी जाती हैं :--- 

१, घटनाक्रम--कथात्मक भिबन्‍्यों में काल और कम के अनुतार 
घटनाओं का सजीव वश न रइता है और उनका उत्तरोत्तर विकास 
होता पहता है । 

२, कारण और कार्य--क्थात्मक निबन्‍्धों में घटनाओं का 
क्रमानुसार बण न करने में उनके कारणों पर ध्पष्ट रूप'से विचार 
करना पड़ता है और घटनाओं से उनका सम्बन्ध स्थापित करके फल 
मिकालना पड़ता है | 

३. दृष्टास्त--कथात्मक निबन्धों में प्राय) ऐसे अ्रवस्र भी श्रा 
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जाते हैं जहाँ पाठक की बुद्धि कार्य-कारण में सम्बन्ध स्थापित नहीं कर 
पाती । ऐसे अ्रथसरों पर ज्लेखक उससे मिलता-जुलता दृष्टान्त देकर 
पाठक का भ्रम दूर कर देता है | 

४० संक्तेप--कर्थात्मक निब्रन्ध के प्रत्येक खशण्ड' के श्रग्त में 
उसका सारांश दे दिया जाता है। इससे आगे की घटना समझने में 
क्रिसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती | 

प्‌, आतलोचना--करथात्मक निन्रन्धों में वर्शित घटनाओं से 
सम्बन्ध रखनेबाले पात्रों का घरित्र-चित्रण आलोचनात्मक दक्ष से 
किया जाता है' | इस प्रकार कथात्मक निबन्ध में लेखक दर्शक और 
आलोचक दोनों रहता है । 

ऐसे निबन्ध, जिनमें किसी अमू्त विषय पर विचार प्रकट किये 
जायें,विचारात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक अथवा विश्लेषणात्मक 
निबन्ध कहलाते हैं। चिन्ता, भ्राशा, क्रोध, थैय, 
दया, अ्रद्दिता, ग्रम्य-जीवन के आनन्द, स्लो शिक्षा, 
बेकारी को समस्या, परोपकार, देश-प्र में, व्यवसाय 
का चुनाव, कला, कवि अथवा लेखक की रवनाश्रों को आलोचना 
आदि विषय इस प्रकार के निबन्धों के अन्तर्गत आते हैं। ऐसे निबन्धों 
में विषयों का बुद्धि-संगत विचार होता है और उनके गुण-दोष का 
गम्मोर विवेचन किया जाता है | इनसे चार बातें मुख्य रूप से पायी 
जाती हैं ।-- 

१. मूत्र तत्वों की स्थापना--मानव समाज कुछ मूल तस्‍्तों पर 
निर्मर करता है। इन मूल वत्वों का ज्ञान निरीक्षण और अनुभव से 
प्राप्त होता है। विचारात्मक निबन्धों में इन्हीं मूल तत्वों की स्थापना 
की जाती है। 

२. परिभाषा--विचारात्मक निबन्धों में अमूर्त विषयों का शान 
कराने के ज्िए. उनकी ज्ञगता तथा प्रक्रिया बताने की आवब- 
श्यकता पड़ती है । इसलिए इस प्रकार के निबन्धों में कुछ पारिभाषिक 


विवारात्मक 
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शब्द भी अयुक्त होते हैं। पाठकों की छुविधा के लिए ऐसे शब्दों की 
व्याख्या कर देना अत्यन्त आवश्यक है । 

३, विवेचन---वचारात्मक निबन्धों भें विवेचन-द्वारा प्राकृतिक 
नियमों को खोज को जाती है और नियम तथा सिद्धान्त स्थिर हो जाने 
पर मून्न तत्वों का पथक-पृथक विवेचन तथा आपस में उनकी तुलना 
की जाती है । 

४, पर्थ्यालोचन--बिचाराह्मक निबन्ध में नियमों तथा सिद्धान्तों 
को आपस में तुलना करने के पश्चात्‌ उनका विशेष अबस्थाओं में 
प्रयोग करना बताया जाता है। 

विचारात्मक निबन्‍्ध लिखने की उपयुक्त प्रणाली वैज्ञानिक 
कहलाती है। इस प्रणाली के अनुसार पहले मूलतत्वों की खोज होती 
है, फिर पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या की जाती है। इसके पश्चात्‌ 
विवेचन-ढरा नियम तथा सिद्धान्त स्थिर किये जाते हैं और पर्थ्या- 
ले।चन द्वारा विषय स्पष्ट किया जाता है। 

ऐसे मिबनन्‍्ध, जिनमें किसी विपय का निरूपण तक-वितक पर 
अवल्मस्बित रहता है, तार्किक निबन्ध कहलाते है | इस प्रकार के 

निबन्ध के खेखक अपने मत के श्रनुसार विरोधी 
ताकिक निबल्‍्ध अथवा संगत मत का तक श्र इृष्टान्तों से खणडम- 

मणश्डन करता है| धामिक, दाशनिक, सामाजिक 
तथा राजनीतिक विषय इसी प्रकार के ढोतें हैं | इनमें तीन बातें मुख्य 
रूप से पाई जाती हैं।--- 

१, विषय -तार्किक निबन्‍्धों में लेखक को अ्रपने विषय को मूल 
'बिद्धान्तों, उन सिद्धान्तों के विस्तार की विशेषताओं तथा भुख्य-मुंख्य 
हृष्टिक णों का विवेचन करना पड़ता है । 

२, थुक्ति विधान--तार्किक निबन्धों में अपने मत को पृथ्ट और 
विपक्षी मत का खशडइन करने के लिए लेखक को विवेचन, पर्याज्ञोचन 
तथा साहश्य श्रादि युक्तियीं से काम केना पड़ता है। ऐसा करने में 
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उसकी थुक्तियाँ. जितनी शुद्ध, संयत ओर प्रामाणिक होती हैं उतना ही 
विपक्षी पर अधिक प्रभाव पड़ता है | 

३. प्रबोधन-चातुरी--तार्किक निबन्ध में लेखक का उद्देश्य 
पाठकों की भावनाओ्रों तथा मनोबृत्तियों को जाग्रत करना और उन्हें 
अपने मातानुकूल बनाना है । इस उद्दे श्य की पूर्ति क्रेखक की प्रबोधन- 
चातुरी से होती है | पाठकों भ॑ अपने विषय के प्रति अनुराग उत्पन्न 
करने के लिए वह केवल उन्हीं बातों पर सुख्य रूप से बल्ल देता है 
जिनसे पाठकों के मानस जगत्‌ का विशेष सम्बन्ध होता है! । ऐसी दशा 
में उनके कथन का, उसके लिखने का पाठक पर प्रभाव पड़ता है | 

इस अध्याय में निबन्ध-रवना के सम्बन्ध में जो बातें बतायी गयी 
हूँ उनसे उन विद्यार्थियों को श्रधिक लाभ हो सकता है जो नियन्ध- 

रचना का अ्रभ्यास करना चाहते हैं। ऐसे विद्यार्थियों 

विवन्धकार का कोइन नियमों के साथ यह भी स्मरण रखना 

कृत्य चाहिए कि उथते झान से निषन्धनचना में सफलता 
आस करना अत्यन्त कठिन है । इसलिए उन्हें सबसे पहले उस भाषा 
का शुद्ध ज्ञान प्राप्त करमा चाहिए जिस भाषा सें उन्हें निबन्ध-रचना 
का अभ्यास करना है | इसके बाद उन्हें ग्रध्ययन तथा निरीक्षण से 
झपना शञान-कोष बढ़ाकर उस पर मनन और चिन्तन करना चाहिए । 
मनन और चिन्तन से बुद्धि का विकास होता है और किसी विधय को 
समभने भें सहायता मिलती है । अभ्यास से बुद्धि तीम होती है और 
भाव-प्रकाशन में सहायता मिल्लती है।अ्रभ्यास से ही भाषा पर 
अधिकार प्राप्त होता और लेखक श्रपनी शैली निर्धारित करता है। 
इस हॉष्टि से निबन्धकार बनने के लिए निरीक्षण, श्रध्ययन, चिन्तन 
और अभ्याप का बहुत महत्त्व है| 


िनीयक+ फेज >ननज«>->क 


अध्याय ६ 
शैली और उसके भेद 


पूद प्रकरण में इस पर प्रकाश डाला जाचुका है कि श्रात्म-प्रकाशन 
और विचार-विमिमय मानव के स्वाभात्रिक गुण हैं ओर उसके इन 
... शुर(्णों का विकास तब होता है जब वह अपने मन 
रचना का उद्देय की तरब्ञों, कल्पयाओं श्रौर श्रतुभूतियों को किसी 
भाषा का परिधान पहनाकर जनता फे सामने उपध्थित करता है। 
इस प्रकार के भाषशग्रकाशन में उसका उद्दे श्य आत्ान्तुष्टि और स्वार्थ 
साधना तो रहता ही है, साथ द्दी उसमें लोक-सेवा और साहित्य-सेवा की 
कामना भी निहित रहती है| इस कामना की पूर्ति के लिए, वह सतत 
अयत्मशौल रददता है। रचना इरी प्रयत्त का फल है | मानव की उन्सेप- 
शालिनी प्रतिभा के स्कफुरण से ही उसका जन्म होता है। सामाजिक 
जीवन की परिश्यतियों की कठ्ठता और स्किघता से प्रभावित होने पर 
जब मानव का अन्तःकरण आलोड़ित तथा ह्लुब्ध होता है तब उन 
परिस्थितियों की प्रपक्रिया के रूप में वह अपनी वृूर्ति के अनुसार 
शपनी अनुभूतियों को झभिव्यक्त करने के जिएः उताबला हो उठता है। 
रखना का उद्देश्य इन्ही श्नुमूतिया को जनता तक पहुंचाना है। जो 
रचना अपने इस कार्य में सफल नहों हाती, जो रचना उन्दीं अनुभूतियों, 
सन्‍हीं भावनाओं, उन्हीं कल्पनाओं और विचारों का धाचक्र के हृदय 
में उद्रेक नहीं करती जिनसे लेखक स्वयं प्रभावित हुआ है, बह वास्त- 
विक श्रथों भें स्वना नहीं कहो जा सकतो | 
ऊपर जिस उद्दे श्य का स्पष्टीकरण किया गया है उसकी पूर्ति में 
लेखक की उसी समय सफलता प्रात्त दोती है जब बह अपनी रखना 
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में भावों की विशदता और मापा के सौप्ठव का सामझ्स्य सुरक्षित 
रखता है | वह जो कुछ लिखता है, यह समझकर 
शेत्री की उच्पत्ति लिखता है कि उसकी भाषा का एक-एक शब्द 
उसकी विचार-धारा, उसकी कल्पना और उसकी 
अनुभूति का सच्चा प्रतिनिधि है | इतना ही नहीं, उसे यह भी देखना 
पड़ता है कि जनता उससे क्‍या माँग रही है, चह कया दे रहा है ओर 
जो कुछ वह दे रहा है उसे ग्रहण करने की, उससे लाभ उठाने की 
जनता में कितनी शक्ति और सामथ्य है | वास्तव में सच्चा भाषा-सेवी 
वही है जो लोक-रुचि का ध्यान रखता है और देश, काल तथा 
परिध्यितियों के अनुसार जनता को ऐसी सामग्री देता है जिससे उसको 
छुप्त भावनाएँ जाअत हो जाती हैं और उनमें नवीन श्राशा का, नवीन 
कल्पनाशों का, नवीन विचारों का स्फुरण होता है। अपने इस ध्येय 
की पूर्ति में लेखक को भाव-प्रदर्शन से ऊँचा उठना पड़ता है । उसे 
इस बात पर भी ध्यान देना होता है कि बह केवल लेखक ही नहीं 
एक कलाकार भी है। इसलिए उसे अपनी भाषा को कला की रखानी 
से तराश' कर आकर्षक और सुन्दर बनाना पड़ता है। लेखक की ऐशी 
ही कलात्मक चेष्टा से शैली का जन्म होता है । 
शैल्ली का साधारण श्रर्थ दक् अ्रथवा प्रणाली है । साहित्यिक प्र्थ 
में शेज्ञी उस अभिव्यक्ति-प्रणाली को कइते हैं जिसके द्वारा कोई रचना 
शआ्राकर्षक, मोहक, रभमणीय और प्रभावोत्पादक हो 
शैक्की की व्याख्या जाती है।इस परिभाषा के अनुतार अलजझ्ार, 
रोति, ध्वनि, शब्द-श क्त, वृत्ति आदि सब्र शैज्ञा 
के अन्तर्गत आ जाते हैं। इनमें से कुछ का सम्बन्ध शब्द से, कुछ 
का अर्थ से और कुछ का शब्द और अथ दोनों से है । जिनका 
सम्बन्ध श्रर्थ से है उनका सम्बन्ध शब्द से होना अनिवार्य है| इसका 
फारण यह दे कि शब्द और अर्थ का सम्बन्ध अविच्छेश है। ऐसी 
' देशा में हमारी अभिव्यक्ति-्मरणाली शब्दगत्‌ हो अथवा! अर्थगत्‌ , उसका 
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उद्देश्य अगिव्यक्ति के सौन्दर्य को बढ़ाना है। वात यह है कि मानव 
रखमाव से सौन्दयेपिसक है । वह अपनी रचना को जनता के सागने 
नश्तरूप में रुतना नहीं चाहता | इसालए, बह उस सजाता है और 
इस योग्य बगाता है कि जनता का, वाचक का हृदय उसकी सजावट 
पर, उसके अलड्ारो पर, उगके सौन्दय पर समुग्ध हो जाय, उसमें श्म 
जाय। इस प्रकार वह झपनी रचना में सौन्दर्य-खजन का विधान केवल 
अपने लिए ही नहीं, अपितु अपने वाचकों के लिए. भी करता है। 
यहां शैज्ञी का कल्लात्मक रूप है मिममें सफलता प्राप्त फरने के लिए, 
लेखक की जनता के रवि-बैविध्य तथा अपने विपय के अनुसार अपनी 
रचना भे शब्द-शक्तियों के सामथ्य के समुचित शान पर ध्यान रखना 
पड़ता है; विशेषणों का उपथुक्त चयन करना पड़ता है, क्रियापदों के 
उपयोग का विचार करना पढ़ता है, बाक्यों की शुद्ध रचना में 
ब्याकरण के नियमो का पालन करना पड़ता है »९ अनुच्छेदों की 
संघटित शकुुला का पूर्ण रूप से नि्याद करना पढ़ता है। शैली के 
इन्हीं तस्थों पर ध्यान देने से रचना में सौन्दर्य की स्थापना होती है 
और अ्मिव्याक्ति में अभिनव तथा उन्तित शक्ति का सार होता है । 
बाहगे का तात्पर्य यह है कि लेखक अपनी रचना में श्रपन भावो,अपने 
विचारों, श्रपनी कल्पनाओों और अपनी श्रतुभूतियों को इस ढंग से, 
ऐशी भाषा में व्यक्त करता है जिससे बावक के सामने चित्र-्सा खिच 
जाता है। इत दृष्टि से “शैती उस कलापूर्ण साधन का नाम हैणी 
स्मणीय, आकर्षक एवं प्रभावोत्पादक रूप पे रचना के समस्त सरस तथ्वों 
की अ्रमिव्याक्त में अभिनव तथा उचित शक्ति का सश्लार करता है |” 
एक श्रैंगरेंत्री साहित्यट्रार का कहना है कि शैली ही भभुष्य और 
भनुप्य दी शैली है |? शैली के मात्व फे सम्बन्ध भें उस साबित्मिकार 
शैक्षी के ये शब्द बड़े मा्गिक और गम्भीर हैं ।| वात-यह 
कामहेत्त 3] 
है कि एक व्यक्ति की राचि और स्वभाव दूसरे व्यक्ति 
से मिक्ष होता है| शतएव उसकी रचना-शैक्षी में किधी मनेवेंग को 
द्य 
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ब्यक्त करने के ढक्ष में विमिन्नता आरा जाना स्वाभाविक ही है। प्रायः देखा 
जाता है कि गम्भीर और विचारशील लेखक गम्भीर ओर बिचारात्यक 
शैली का अनुध्रण करते हैं ओर विनाद।प्रय तथा द्वास्य-रस के खेखक 
मनोरजञ्ञक तथा चश्चलतापूण शैली का प्रतिपादन करते हैं। यद्द भी 
हो सकता है कि एक ही लेखक दोनों शैलियों मे रचना करे | ऐसी दशा' 
में क्ेखक को देखकर उसकी शैली का और शैली को देख कर उस 
लेखक का सहज ही आभास मिल जाता है। शीला ही लेग्वक के कौशल 
का प्रकाश है। उसमें लेखक के संस्कार,चरित्र, विचार और भावों की 
स्पष्ट भलक प्रतित्रिम्बित ह्वोती रहती है | नदी की मुक्त धारा के समान 
उसमें लेखक की ध्वनि और गत एक होकर बहती हुई दिखाई देती है। 

भाषा-रैली का सम्बन्ध मानव को शानेन्द्रियों से होता है | शाने 
ञर्द्रियाँ भाषा की कहुता अथवा मधुरता की परीक्षा करती हैं। धांद्ध 
उसकी घुसम्बद्धता तथा साथकता का विवेचन करती है। रुम्मति उसमे 
अपनी तृप्ति के योग्य सामग्री खोजती है | शैशी भें इन्हीं सुप्त स्टृतियों 
की जगाने की, उ्ध।प्त करने की अध्षाघारण कऋमता होती है । दोखक 
शथवा बक्ता जब अपने देश, सप्ताज तथा धर्म का दुर्गात देखता है, 
जनता की विपन्नावस्था का श्रतुभव करता है और करुणु कऋन्‍्दन 
अपने कानों से सुनता है तब उसका भावुक हृदय अपनी भावनाश्रों 
को व्यक्त करने के लिए बलवता भाषा की खाज में व्याकुत्न ही उत्ता 
है। उस समय शेल उसकी भाषा में शक्ति का स्ज्चार करता है। 
लेखक अथवा वक्ता की ऐसी वेगपूर्ण शैली से जनता में क्रास्ति को 
भावना फैलता है, अत्याचारों स लोह। लेने की शक्ति आता है श्रौर 
व्यभिचारियों के प्रति घुणा उत्पन्न होती है । शैली में श्रपूर्व शांक्त है । 
छउसकी शक्ति के आगे तोप आग उगलना बन्द कर देता है, बन्वूक 
का मुँह बन्द हे। जाता है और तलवार कुंद हो जाती है | जो काम 
करने भें बड़ी-बड़ी सेन/ए. असफल दो जाती हैं उप्त लेखक श्रथवा 
वक्ता. की शैली एक क्षण में।पूरा कर देती है.। 
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शैली में जादू का-सा प्रमाव होता है। वह हमारे हृदय को अपनी 
ओर इस प्रकार आकर्षित कर लेती है जिस प्रकार चुम्बक ऊ़िसी लोहे 
के टुकड़े को अपनी ओर खींच लेता है | वही मानव इृदय में साहित्य 
को पुनीत सरिता बहाती है, नवीन आशा का सब्नार करती है ध्रौर 
साहित्य-निर्माण का बीच बोती है | 
हमारे नित्य के व्यावहारिक जीवन से भी शैज्ञी का अ्रत्यधिक 
महत्व है। ह_स श्रपनी मित्र-मण्इलो में बैठते हैं, मार्ग में चलते हुए 
अपरिचित सऋ्त्री-पुरुषों से मिलते हैं और यात्रा में विभिन्न स्थानों के 
निवासियों से वातालाप करते हैं। इन समस्त व्यापारों में केवल हमारी 
बातों के कहने के ढज्ञ का श्रोताश्ों पर अधिक प्रभाव पढ़ता है'। फिसी 
से बात-चीत करने में यदि हम अ्रपनी बात को रोचक दढड्ध से कहते 
हैं, बिनीत होकर कद्दते हैं, आकर्षक शैली में कहते हैं. तो हमारी श्रोर 
सब का हृदय सिंच जाता है, धरमारी बातों में लोगों का मन रम जाता 
है; परन्तु यदि हम उसी बात को भद्दे ढज्ञ या लद्दशड होकर दर्प के 
साथ कहते हैं तो हमारी उत्ति ही हमें घुणा का पात्र बना देती है श्र 
झूम शपने मित्रों, अपने भोताक्नों की आँखों से गिर जाते हैं। कहते 
का ताताये यह है कि हमारी एक ही बात कथन॑-यणाली के कारण 
कभी तो भ्रोता का मन मुर्ध करती है और कभी उनके हुंदथ में घुण[ 
और शन्नुता का बीज बपन करती है । इमारे दैनिक जीवन में शैली 
का यह महत्व भूलने योग्य नहीं है । 
यह तो हुईं शैली के साहित्यिक और व्यापद्गारिक महत्व की बात! 
अब दमें संक्षेप में साहित्य और शैली के पारस्परिक सम्बन्ध पर विधार 
करना है हम पहले यह देख चुके हैं कि साहित्य 
औैलो और साहित्य और शैंजों दोनों के भाव और भाषा दो मुख्य 
आधार हई शोर इन्हीं दोनों के सुल्दर सामआंस्म से 
साहित्य तथा शैल्ली का भ्राविर्भाव होता है | इस यह भी देख चुके हैं 
कि मत्येफ साहित्यकार अपने मनोवेगों, कल्पनाओं और अंनुभूतियों को 
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किसी-न-किसी भाषा की लिपि का परिधान पहगाकर श्रौर उसे अलंकृत 
कर जनता के सामने उपस्थित करता है | निष्णात पणिडतों क। कहना 
है कि उसकी इस प्रकार की रचना भें चार तत्वों को प्रधानता होती 
है | इन चार तत्वों में प्रथम स्थान चुद्धि श्रथवा झान-तत्व का है। 
किसी विश्य पर लेखनी उठाने स पहले प्रत्येक साहित्यकार इसी तत्व 
से काम लेता है । वह अपनी विवेकशील बुद्ि से श्रपने विषय की सीमा 
निर्धारित करता है, यद् समझने की चेष्टा करता है कि उसे जनता के 
सामने क्या और कितना उपस्थित करना है । इस प्रकार अंतर्विवेचन 
के पश्चात्‌ वह अपने विषय के साथ हृदय का सम्बन्ध स्थापित कग्ता 
है। यह रचना का दूसरा तत्व है ओर इस हम भाव तत्व कहते हैं। 
साहित्य-निर्माण के जिए यह तत्व अनिवार्य है। कोई रचगा, चाहे वह 
काज्य हो या श्रालोचना, तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक उसमें 
स'बेदनशंल' भावकता से काम न लिया भया हो। तीसरा तत्व कल्पना 
तत्म है । इस तत््य के सहारे रचनाकार अगनी कृति में श्रदधष्ट, श्रभ्नत 
तथा अननुभूत पदार्थों, जोकों और प्राणियों का चित्रण करता है। 
इसलिए, इस तत्व के योग से रचनौ में बल झा जाता है ओर केखक 
की बुद्धि तीत्र हो जाते। है | चौथा तल शैत्षी है । इसे कलात्मक तत्व 
भी कहते हैं। रचना में एसी कलात्मक तत्व की सहायता से श्ञानतत्व, 
भावनतत्व तथा कल्पना-तत्व का अमिव्याक्त और उनका विकास द्ोता 
है | इस प्रकार साहित्यर्ननर्माण भें शैली के गहत्व का सद्दज ही 
अनुमान लगापा जा सकता है। 
साहित्य-निर्माण में शैली के महत्व की विवेचना करने के पश्चात्‌ 
अब इमे यह देखना है कि शेलो में अलंकारों का क्‍या स्थान होना 
चाहिए । हम यह तो बता ही खुके हैं कि मनुष्य 
शैज्ी और अलंकार स्वमाव से सौन्दर्य प्रिय है । इस सौन्दर्य-प्रियता का 
उसके शिशु-जीवन से ही विकास होता है। वह 
पुष्प देखता है और उसके रंग-रूप पर मुग्ध होकर उसे जेने के लिए 
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अपनी माता की गोद से उछल पड़ता है। वह रंग-बिरंगे खिलौने 
देखता है ओर उन्हें इस्तगत करने के लिए आग-पानी की परवाह नहीं 
करता | शिशु-जीवन की यह सोन्दर्यॉगासना, कालान्तर में, इतनी 
प्रबल, इतनी वंगबती तथा इतनी तीज्र हो जाती है. कि मानव जहाँ 
सौन्दय का श्रभाव देखता है वहाँ उसके उत्पादन का विधान करने 
लगता है । इस कार्य में अलकार उसके सहायक होते हैं। 

इसमें रान्देंह नहीं कि जिम वस्तुओं में स्वाभाविक सौन्दर्य होता है 
उन्हें अलझ्लारों की श्रावश्यकता नहीं पड़ती, परन्तु बन की स्वाभाविक 
शमणीयता की अपेक्षा नयनाभमिराम निकुड्जों की शोभा में एक मिराज़ा- 
पन होता दी है । बालक के सुन्दर होने पर भी माता उसे विविध 
अआभूपणों से अलंकृत करती दी है। बात यह है कि अलक्छार स्वा- 
भाविक सौन्दर्य के। उभार देते हैं, सोने में सुगन्ध उत्पन्न कर देते हैं । 
यही बात भाषा के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। चुमते हुए 
विचारों के लिए भाषा की सजाना, अलेकृत करना श्रावश्यक है। 
सुबोध भाषा ही भाव-प्रकाशन का स्वासाविक दज्ञ है, परन्तु जिस 
प्रकार सुसज्जित बाटिका के दर्शन मात्र से हृदय में स्वर्गीय आनन्द 
का भोत उसड़ पड़ता है उसी प्रकार भाषा में अल्छ्ारों की छुटा से 
वाचक का हृदय मस्त हो जाता है | 

अलडूर। से भाषा के स्वाभाविक सौन्दर्य की अभिवृद्धि होती है 
ओऔर गूढ़ विषय शीघ्र समक्त में थ्रा जाते हैं। उनसे भाव-प्रकाशन में 
सुविधा होती है। भाषा से प्रवाह झ्ाता है ओर स्मरथन्‍्शक्ति बलबती 
होती है। अनुधास, उपमा, झूपक, श्लेत ओर यमक इस कार्य में 
दोखक के सद्दायक द्ोते हैं| हल अलक्लारों के प्रयोग में तीम बातों पर 
विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है 

१. सरूपता--मिलती जुलती बातों से किसी माव का स्पष्ट बोध 
करामां अथवा उसका उत्कर्ष बढ़ाना सलूयता का लक्ष॑ण है | इसके 
अनुतार गिन व्यक्तियों अथवा पदार्थों की आपस में ठलना को जाती 


श्छ्ड नित्रन्ध-कल्ा 


है उनके गुणों पर विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, जैसे :०«« 

[अर] उसका मुखल-मशइल चाँद की तरह चमऊता है । 

[३] जगदीश अपने समय का अ्जु न है । 

[स] पिद्वारी के काव्य-कानन में लौकिक सौन्दर्य है| 

२. विरोध--विरोधी माय से किसी विचार का स्पष्टीकरण करनः 
विरोध का लक्षण है, जैसे :-- 

[अर] ठुस अब दुध्ु हे बच्चे नहीं हं।। 

[ब] आज चाँद किधर निकल आया | 

[स] आप-जैसा ज्ञानी मूर्ख मिलना दुलभ है। 

३. सभी पतता--संगत भाव से किसा शब्द का अर्थ-बोप कराना 
समीपता का लबण है, जेंसे :-- 

[श्र] श्राज-कल्ल उसकी जेब्र गर्म रहती है | 

[ब] देय का स्वतंत्रता के लिए घह अ्रपना घम दे सकता है; 
मन दे राकता है, तन दे सकता है। 

[स] बह सूर का अध्ययन कर रहा है। 

ऊपर को पंक्तियों में साइश्य, विरोध तथा समीपता के जो उदा« 
हरण दिये गये हैं उनसे यदद बात स्पष्ट हो जाती है कि भाषा-शैल्ी में 
अतड्भारों का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है और यदि यह कद्दा जाय कि 
भाषा मात्र रूपकों का पुञ्ज है तो इसमें कोई अत्युक्ति नही है | 

अभा बताया गया है कि भाषा में अलझारों के योग से एक 
प्रकार का सौन्दर्य श्राता है. । यह सौरूय शब्दों की भ्राकृति का, 

उनकी बनावट का सोॉन्द्य नहीं होता; यह सौर्दर्य 
ब्रौज्षी और संगीत होता है शब्दों की ध्यनियों और अथो' के सागहभस्य 
का । प्रत्येक शब्द एक अथवा अर कथ्शों का 

बोधक होता है। उसमें एक स्वामाविक ध्वनि मी होती है। लेसक 
इन दोनो में सामश्जस्थ स्थापित करता है। यह सामण्जस्थ जियना 
गहन दोता है, वाचक के हृदय को उतना ही श्रानन्द-बिभोर कर देता 
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है। मानव को रचना ही तत्वों के समानुपातिक सामझस्य से हुई है । 
इसा[वए उनकी आत्मा सदा उसी साभ्य की, उसी सामझत्य की खोज 
में रदती है। यदी साम्य उसे शैली और सल्लीत, दोनों, भें मिल्लता है । 
शैली की माँति सज्ञीत भी शानेन्द्रियों का विषय है । जिस समय 
गायक अपने कंठ से निकज्ी हुईं ध्यनियों का वाद्य की घ्यनियों से 
मिनान करता है उससमय भ्रोतामन्त्र-मुग्ध होकर अपनी समस्त ज्ञानेन्द्रियों 
को चारों ओर से बठोर लेता है और उन्हें उसी की शोर लगा देता 
है । कुरज्ञ यो सगीत के स्वर-साम्य पर मोहित होकर अपने प्राण तक 
स्पोछ्ावर कर देता है। वक्ता अथवा लेखक की शीली में भी यही प्रभाव 
होता है। बाजों का स्वर जिए प्रकार संगीत को भोहकता का कारण 
है. उमी प्रकार अर्थ और ध्यनि-साम्य शैलीकों सजीषता का आधार है। 
कुछ लोगों का कहना है कि केवल काव्य में ही स्वर और ताल 
का समावेश होता है। उनका यह कथन किसी सीमा तक्र सत्य माना 
जा सकता है, परन्तु यह सर्वाश सत्य नहीं है। काव्य में जो संगीत 
होता है वहीं संगीत गय में भी पाया जाता है | म्वर और वाल कविता 
की ही बीती नहीं हैं, गद्य में भी अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं । 
भाबों तथा झ्वरों के उतार-चढ़ाव से जिस प्रेकार संगीत की रस-धारा में 
परिवर्तन होता है उसी प्रकार शैली का प्रवाह भी परिबतित होता रहता 
है। सरसों का परिपाक दोनों में समान झूपशे पाथा जाता है। इस 
प्रकार रांगीत में जो आमन्ददायिनी शक्ति है वह शैली में किसी मात्रा 
में कम नहीं है | शैली एक प्रकार से भावुक हृदय का स'गीत ही है । 
अब रहा शैली और मनोविशान का सम्बन्ध । शैली के अब तक के 
विचेबन पर यदि ध्यानपूर्यक विचार क्रिया जाय तो पता चत्तेगा कि 
शेली का आधिर्भाव सनोविश्ञास के सिद्धांतों फे अचु- 
शैक्षी और कूल ही होता है । मनोविज्ञान का सम्बन्ध इसारे 
मंप्रीमिज्ञान रे 
झन्तजगत से है । यह वह विद्या है जो भानव के 
मानस की हिल्लोरों; कल्ममाओं और अनुमूतियों का विश्शेषण करती है 
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ओर उनके कारणों का पता लगाती है । विचार क्‍या है ओर वह क्‍यों 
ओर किस ग्रकर उत्पन्न होता है, इन प्रश्नों का उचित जत्तर मनो- 
विज्ञान देता है और उसके अनुकूल सिद्धान्त स्थिर करता है। इन्हीं 
सिद्धान्तों के प्रकाश में हम लेखक की चिन्तन-धारा का परीक्षण ओर 
विश्लेषण करते हैं। शैली में लेखक का व्यक्तित्व रहता है, इसलिए 
शेली से मनोविज्ञान के अ्रध्ययन में बड़ी सहायता मिलती है। 

एक बात और है। मानसिक ज्ञान को भिन्नता, अनुभूति की 
विचित्रता, प्रत्येक व्यक्ति की बृचि ओर अमिरुचि की असमानता के 
कारण बाह्य जगत्‌ का जो चित्र हमारे मानस-पटल पर अक्षित होता है 
उसमें भी विभिन्नवा रहती है और वह विभिन्नता उसकी शैली में, 
उसकी चिन्तन-प्रणाली में प्रत्यक्ष रूप से दिखायी देतो है। यदि कोई 
ल्लेखक संयत द्वोकर, अपनी अन्त बृत्ति को छिपाकर लिखते का प्रयत्न 
करे तो सम्भव है कि थोड़ी तेर तक उसे सफलता मिल जाय; परन्तु 
स्वाभाविक विचार-धारा में थाने पर उसे उस तिनके का सहारा काम 
न देगा । सार्राश यह कि जिस लेखक क्री जैसी वृत्ति होगी उसका वैसा 
ही प्रभाव उसको शैली में श्रा जायगा। यद्द एक मनोवैशानिक सत्य 
है। इसी सत्य के आधार पर कहा जाता है कि लेखक की शेोली में 
उसकी मनोवृत्तिगां की; उसके व्यक्तित्व की छाप रहती है । 

हमारी मनोवूत्तियां प्रायः दो प्रकार को इद्ोती हैं--रूढ़ और 
उदार | रूढ़ मनोवृत्तियों से इमारा तात्पय उन मनोवृत्तियों से है जो 
परम्परागत होती हैँ । इस तरदइ को मनोवूत्तियां देशीय अथवा जातीय 
सम्पत्ति बनकर हमारे तत्सम्बन्धी मनोंभावों का प्रतिनिधित्व करती हैं । 
इनका साहित्य में पृथक पृथक स्थान होता है। इनकी अपनी भ्षत्ता 
शेती है। राम के उत्कृष्ट गुणों की सुन्दरता, कमत्ासना लक्ष्मी की 
रूप-माधुरी तथा गंगाजल की पवित्रता की श्रोर हम सहज ही आकापषत 
हो जाते हैं और उनसे मसूत भावनाओं को हम अपनी रचना में श्थान 
देते हैं। ये हारी धार्मिक रू मनोवृतियाँ हैं। इसी प्रकार हम झ्रवमी 
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सामाजिक तथा जातीय मनोबृत्तियों को भी अपनी रचना में महत्वपूर्ण 
स्थान देते हैं। कोई भी लेखक, जिसके हृदय में अपने घम, जाति 
अथवा समाज के सम्मान का भाव है, इस प्रकार की मनोवृत्तिये। से 
बच नहीं सकता । 

दूसरे प्रकार की मनोवृत्तियाँ उदार मनोवृत्तियाँ दोती हैँ और 
विदेशीय मावनाओं के संक्ष्य में थ्राने से हमारे मानस में उदय हो 
हैं । बत॑मान युग के लेखकों और कवियों की रचना में हमें शस प्रकार 
की गनीवृत्तियों का स्पष्ट रूप दिखाई देवा है ओर इसी कारण हमारा 
शाज का साहित्य एकाज्ली न होकर विश्वसाहित्य का एक महत्त्वपूर्ण 
झज्छ है। गया है । 

इन उदार तथा रुढ़ मनोबूत्तियों के »तिरिक्त झेखक की शैल्ली पर 
प्राचीन, अ्र्वाचीन तथा सामयिक उत्कृष्ट यशस्त्री लेखकों को कृतियों 
का भी ज्ञाताज्ञात रूप से प्रभाव पड़ता है। इसी प्रभाव के कारण नवीन 
अतिभाशील लेखक नयी-नयी शैलियों का निर्माण करते रहते और 
साहित्य-संसार को अ्रपनी अभिनव शैक्षी का उपहार देते रहते हैं । 

अब तक शेली पर मनोविशान के प्रभाव का जो विवेचन किया है 
उसका सम्बन्ध लेखक की बाह्य परिस्थितियों से है। इन बाह्य परिस्थि- 
वियों के अतिरिक्त कुछ अभ्यन्तर कारण भी ऐसे होते हैं जिमका प्रभाव 
लेखक की शैली पर पड़ता है । यह तो सभी जानते हैं' कि लेख़क को 
जिस वस्तु से प्रेम होता है उसका वह समर्थन करता और जिससे 
घुणा दोती है उसका विरोध करता है। कहने का आशय बह दै कि 
जेखक अपने सनाभाव, अपने अ्रभ्यात, उुचि-भ्रदचि, स्तुति, अपनी 
आइकता, अपने ज्ञान और अनुभव के अनुप्तार ही भाष-चनत्र अपने 
मामसन-्पठल पर अ्क्धित करता है और उसे केखनी-हाशा कागज पर 
उतारता है। मनोविज्ञान का यह सत्य खेखन-फला में ऊपेक्षणीय 
नहीं है। 

झन्पन्न यह कद्दा जो चुका है कि भाषण झौर लेशन अ्रमिप्राय- 
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प्रकाशन और विचार विनिमय के दो परछुरच साधन हैं ओर जिन उपादान 
तत्वों से उसकी उदुभावना होती है उनमें वे समान 
हैं| झतएव अब हमें उन समस्त उपादान तत्वों पर 
विचार करना है जिनकी सहायता से शैली का निर्माण 
होता है | शैली के अब तक के विवेचन से हम जिस परिशास पर 
पहुँचे हैं उससे शात होता है कि शैली की उद्माषना दो प्रकार के 
उपादान-त सवों से होती है । इस उपादान तत्वों में प्रथम स्थान बाह्य 
तर्तों आर्थत्‌ धन, शब्द, वाक्यादि का है। द्वितीय स्थान शब्द शक्ति 
शआ्रादि का है। इस प्रकार के उपादान तत्वों को हम श्राभ्यान्तरिक तत्व 
कह सकते हैं। वास्तव में यही तत्व शैली के गुण हैं। इसलिए हम 
इन तत्वों की चर्चा शैंली के गुणों के अन्तर्गत करेंगे। यहाँ सब से 
पहले हम शैली के बाह्य तत्वों पर बिचार करते हैं। 

शैली के छः बाइथ उपादान तत्व ध्वनि, शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, 

प्रकरण और चिह्न हैं। इन तत्वों में ध्यान का 
रैली के बाह्य स्थान सर्वप्रथम है। इसलिए निम्नलिखित पंक्तियों 
डउपादान तत्व... हि 
में हम ध्यनि पर विचार करते हैं । 

१. ध्वनियोजना--य्रत्येक रचना में ध्वनि का स्थान अत्यन्त 
मदत्वपूण' होता है | ध्वनि-समूहों से ही वाक्यों की रचना होती है । 
इसलिए ध्यनियों के प्रयोग भें, उन्हे सजाने में, लेखक को दो बातों 
पर विशेष रूप से ध्यान देना होता है । 

अर. पहिली बात ते यह है कि ध्यनियाँ श्षुतिकदु न हों। बावय 
को कठार ध्यनियों से भोता डांहग्न हो जाते हैं और उनके अन्‍्तः- 
करण में उस रवना के प्रति उदासीमदा अ्षसन्न हो जाती है। अतः 
झपनी रचना को इत्च दोष से मुक्त रखने के लिए सेखकर को बर्ग के 
प्रथम बर्णों का द्वितांय के साथ एवं तृतीय का अतुर्थ के साथ संयोग, 
दित्व बण', रेफ्युक्त व, <वर्गीय ध्वनि आ।द का; जहाँ तक सम्भद 
हो, कम प्रयोग करना चादिये। ऐसी घवनि् भ्रू ति-कठठ ही नहीं, 


शेक्की के उपादान 
तत्व 
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उच्चारण में भी कठिन ओर भद्दी होती है । 

ब. दूमरी बात यह है कि ध्वनियों की योजना प्रसंगानुसार होनी. 
चाहिए | कोमल, ललित और मधुर भावनाओं की श्रभिव्यक्ति में 
घ्यनि-ल्लालित्य तथा भर ति-कोमलता श्रपेक्षित रहती है। उद्धव एवँ 
उग्म भावनाओं की अ्रमिव्यक्त में ओजपूश ध्वनियों को आवश्यकता 

हती है | कहने का तात्पय यह है कि ध्वनियों का सश्चयन ओर बावयः 
में उनकी योजना प्रसंग के अनुसार होने से अ्भिव्यक्त श्र में व्याघात 
नहीं पड़ता । ऐसी दशा में पाठक लेखक की भावना के साथ-साथ 
आगे बढ़ता बला जाता है। 

२. शब्द-योजना--सह शैली का महत्वपूर्ण साधन है। ध्वरनियों 
का साकार रूप ही शब्द है| शब्द अ्रथवोधक दोते हैं। निरर्थक 
शब्दों को रचना में स्थान नहीं दिया जाता । इसीलिए: ल्लेखक अपनी: 
कृतियों से सार्थक शब्दों द्वारा ही अपनी भावनाश्रों का स्ष्ठीकरण 
करते हैं | सार्थक शब्दों के प्रयोग में लेखक का दूसरा उह्द श्य पाठक 
के झनतःकश्ण में उन प्रसुष्त भावनाओं को जाशत करना होता है 
जिनकी उसे आवश्यकता है। इसलिए लेखक को अपने विषय और 
प्रसंग के अनुसार शब्दों का सञ्लय करने में बड़ी सावधानी से काम 
लेना पड़ता है; अन्यथा उसकी भाषा में शिथिलता आजाती है। इस 
दोप का परिहार करने के लिए निम्नाक्षित बातों पर ध्यान देना 
चाहिए३-+- 

के, रचनाकार के लिए अध्ययतर्शाल होना अत्यन्त आवश्यक है | 
इससे शुब्द अक्षय तथा शब्द-प्रयोग में उसे बढ़ी सहायता मिलती है | 
बह जानता है कि किरा शब्द को कहाँ रखने से भाषा मिं सौन्दर्य झा 
सकता है और उसे भावाभिव््यज्ञन में तफलता मिल सकती है । 

ख. स्वत्ताकार को शब्दों के तीन भेदों--संज्ञा, विशेषण तथा 
करिवापद---का विश्ेषकुप से विवेश्रनात्मक अध्ययन करमना' चाहिए | 
इससे उसे शांत हो जायगा कि किस शब्द का भयीग किस वस्तु अंथवाए 
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भाव के लिए हुआ है। शिव, शंकर, रुद्र, महादेव, महादेव जी के 
पर्यायवाली नाम हैं, परन्तु प्र्येक नाम के साथ एक इतिहास है । 
इस इतिहास की उपेक्षा करके यदि लेखक 'शंकर” के स्थान पर “इंद्र 
का प्रयोग कर देता है तो वह वास्तव में अपनी मूर्खता का परिचय 
देता है | इसी प्रकार विशेषण के प्रयोग में लेखक को यह सोच लेना 
चाहिए कि वह उसे क्‍यों श्रोर कैसी अवस्था में प्रयोग करता है । 
उसे यह स्मरण रखना चाहिए कि माषा के अमिप्रेत अथ से वैशिष्य्य 
अथवा व्यभिचार की सम्भावना का निराकरण करने, संज्ञापद आदि 
से हृदय-पठल पर अक्लित गानस-चित्र को सुरुपष्ट करने तथा आगे 
वर्णित होने वाले चित्र के ज्षेत्र का निर्माण करने के लिए विशेषण 
का प्रयोग होता है | इसी प्रकार संयुक्त क्रियापद के प्रयोग में सावधान 
रहना चाहिए। 'कूच कर दिया! और “कूच कर गया! में अन्तर है । 
एस ग्रन्तर पर विचार करके लेखक को अपनी रचना में क्रियापदों 
का स्थान निश्चित करना चाहिए | 

गे, रचनाकार को अपनी रचना में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना 
चाहिए जे उसके भाव, कल्पना और अनुभूतियों के सच्चे प्रतिनिधि 
हों । प्रत्येक भाषा में बहुत से शब्द समानार्थी होते हैं; परन्तु अध्यथंन 
ओर विश्लेषण के पश्चात्‌ उनके श्रर्थों में बिभिन्नता पायी जाती है। 
शेसी दशा में केवल समानार्थोी शब्द देखकर किसी शब्द को अपनी 
रखना में स्थान देने से ईप्सित अथ' की हत्या हो जाती है । इसलिए 
किसी शब्द का प्रथोग करने से पहले उसके इतिहास, अथ', प्रसंग, 
प्रदत्त तथा सामथ्यें पर विचार कर लेना चाहिए.। इसके साथ ही यह 
भी देख कैना चाहिए कि रचना की शब्दावली पाठक कौ थोग्यता के 
अनुकूल दी | ध्यथः के सोखले तथा प्रियमाण शब्दों की भरमार से 
निबन्ध का कक्षेवर बढ़ाना शैली के सौन्दर्य पर आधा करना है | 
नपी ठुली, प्रसादशुणयुक्त शब्दावली से शैल्ली में भारदव श्रावा है 
आर उसका आकर्षण बढ़ जाता है। 
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घ. रचनाकार को विदेशी शब्दों के प्रयोग से अपनी रचना को 
बचतते रहना चाहिये। फारसी, अ्ररबी, अंग्रेजी, संसक्षत तथा अ्रन्थ 
भाषाओं के ऐसे शब्द, जो उसकी भाषा में प्रचलित नहीं हैं, शैली के 
प्रभाव में बाधक होते हैं| इसी प्रकार आमीण अ्प्रचलित शब्दों का 
प्रयोग भद्दा समझा जाता है । 

३. वाक्य-योजना--यह शैली का तीसरा उपादान तत्व है। 
चित्र बनाने से पूर्व जिस प्रकार उस चित्र का काल्पनिक रूप चित्रकार 
के भावजगत्‌ में प्रतीयमान रहता है उसी प्रकार किसी भाव शअ्रथवा 
बिचार को अंकित करने से पहले उसका शब्द-चित्र वाक्य के रूप में 
साहित्यकार के भस्तिष्क में उपन्यस्त रहता है| एक प्रकार से मनुष्य 
वाक्य में ही सोचता और वाक्य में ही अपने भाव व्यक्त करतों है | 
झतः वाक्य ही भाषा का चरमावयव है। ध्वनि तथा शब्द भाषा के 
कल्पित झवयव हैं| इस दृष्टि से रचनाकार को अपनी वाक्य-योचना 
पर ध्यान देना प्रस्मावश्यक है। इस सम्बन्ध मे निम्नननलित बातें 
अत्यन्त महत्त्वपू् हैं:-- 

क्‌, एक वाक्य में केवल एक ही विचार की अ्रमिव्यक्ति दोनों 
प्वाहिए । 

ख. बावय में शब्दों का अयोग करते समय व्याकरण के भियमों 
का पाज़न करना चाहिए । जिन शब्दों पर बच्च देगा हो उन्हे उचित 
स्थान देना चाहिए | 

गे वोकक्‍्य के उन्नरित पदों को पएरुपर साकांक्ष होना' चाहिए। 
जो वावय अपने में सम्पूर्ण होता है उसी से पूर्णार्थ-ब्रोधन शेता है । 
इसलिए अधूरे वाक्यों का रचना में बढ़िष्कार करना चाहिए । 

घ. घाक्य के समस्त पदों में स्पष्टता रहनी चाहिए। ऐता ने ही 
कि लिखा कुछ जाय और समक्का कुछ जाय | वाक्य के भावों को स्पष्ट 
रूप से व्यक्त करने की योग्यता होना परमावश्यक है। इसलिए वाक्य 
में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर विरोध न होना 'बाहिए। 
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प्यू, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को परस्पर सन्निद्वित होना' चाहिए। 
ऐसी दशा से वाक्य में समस्त शुब्दों का प्रयोग एक ही फाल में एक 
ही स्थान पर और एक ही साथ करना चाहिए | 

छा. वाक्य-स्वना में आकार, ध्वनि तथा शझ्र्थ पर विशेष रूप से 
ध्यान रखना चाहिए। जिस वाक्य मे तीनों का सामझ्स्थ रहता है, 
वह उत्कृष्ट वाक्य ससक्ता जाता है। अ्रकार की दष्ट से वाक्य छोटा 
तथा सरल होना चाहिए | भीमकाय वाक्यों से प्रसाद-शु» नष्ट हो 
जाता है और पाठक की रुचि में बाधा पड़ती है। मिश्र तथा संयुक्त 
वाक्यों के श्रज्ञों में सन्तुलन होना चाहिए | । 

ज, वाक्यमिे मुद्दविरों का आवश्यकतानुसार अयोग होना चाहिए | 
सुहागिरों से शैली का सौंदर्य बढ़ता है, परण्यु उनकी भरमार से उनका 
सोन्दर्य नष्ट भी हो जाता है।  * 

४. अनुच्छेद योजना--यह शैली का चौथा उपादान-तत्व है । 
वाक्य के श्रनन्तर रचना में इसी का महत्व है। इसे हम उद्देश्ययुक्त 
वाक्‍्यों का समूह कह सकते हैं। इसकी रचना में गिश्न|क्ित बातों पर 
ध्यान रखना चाहिये ३-- 

क. प्रत्येक अनुच्छेद में केवल एक ही प्रसग के विचारों का विक्रास 
'दोना चादिये | विरोधी विचारों को स्थान देते से श्रनुच्छेद की सुन्दरता 
नष्ट ही जाती है | 

ख. नवीन अनुच्छेद का आउस्म ऐसे वाक्य ते होना चाहिए जो 
उसका सार-रूप हो अथवा उसमें वर्शित प्रसंग की प्रस्तावना मात्र 
हो। उप्तका अन्य ऐसे वाक्य से होना चाहिए. जो आगे के अनुच्छेद 
की प्रस्तायना बन सके | कहने का तात्यय यह है कि किसी निमन्‍्ध 
के समस्त अनुच्छेदों में ७ खा की भाँति विचारों का क्रम होना 
चाहिये। 

५ प्रकरण-योजना --यह शैली का पांचवाँ उपादान-्तत्व है | 
अनुच्छेद के पश्चात्‌ अकरण का ही महत्व होता है। इसका निर्माण 
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अन॒च्छेदों से होता है| इसमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया 
जाता है :--- 

के. एक प्रकरण में एक ही विषय का, एक ही प्रसंग का, प्रति- 
प्रादन कई दृष्टिकोणों से किया जाता है । प्रत्येक इप्टिकोण के लिए 
एक या कई अनुच्छेद दो सकते हैं । 

ख, गौण विपय को प्रकरण में अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। 

गे. आरम्म आ्राकष्र के ढंग से करना चाहिए | उसका आरम्भ 
ऐसा होना चादिए कि पाठक का मन सोह ले | इसी प्रकार अन्त में 
भी ऐसा आकष ण होना चाहिए कि वर्णित विपय कुछ काहा तक 
पाठक के हृदय में गू जता रहे । 

६. चिहृ-विचार--यह शैक्षी का पाँचवाँ ओर श्रन्तिम उपादान- 
तस्प है । स्पष्ट अ्रथ “बोधन के ज्षिए. इस पर भो ध्यान देना परमावश्थक 
है | इससे पाठकों को वाक्यों तथा अरनुच्छेदों का अ्रथ' समभने में 
सरलता औरणेखक की विचार-प्रकाशन में सुविधा ढोती है। बहुत से क्ेम्वक 
खिह्दों का छांचित प्रयोग नहीं करते । इससे उनकी रचनाएँ दुरूद हो 
जाती है। पूर्णा विशम, अ्रध॑विराम तथा श्रह्मविराभ लगाने के सूक्म 
भेदों का समझ लेना प्रत्येक खेखक का कत्त व्य है। इसौ पुस्तक में 
चिह्दों के प्योग के सश्वन्ध में एक पृथक प्रकरण दिया गया है। 
पाठकों को उस पर विचार करके चिह्नों का प्रयोग करना चाहिए । 

छपर की पंक्तियों में शैली के जिन बाह्य उपादान तत्वीं पर विचार 
किया गया है उनका सम्बन्ध शैली के बाह्य रूप से, शैली के शगर से 

है | शैल्री की झ्रात्मा में प्रविष्ट होकर उसके श्रान्त« 

शैज्ञी के गुण. रिक्त गुणों की छामन्‍्बीन करना अभी शेप है। 

इसलिए उनके मम्बन्ध में |यहाँ ब्रिंचार किया जाता 

है । शैली के आन्तरिक गुणों का विचार दो इृष्यिकोणों से किया जाता 

है। इनमें एक तो भारतीय दृष्टिकोण है और दूसरा पाश्यात्य | पहले 
हम भारतीय इृष्दिकोश से शैल्षी के गुणों पर ब्रिचार करेंगे। ' 
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१. सारतीय दृष्टिकोश--प्राश्चात्य साहित्यकारों ने जिस रचना- 
चातुथ को स्टाइल? की संज्ञा दी है उसके लिए संस्कृताचार्यो ने 
रीति शब्द से काम लिया है । परन्तु रीत और स्टाईल में तात्विक 
अन्तर है । आजकल साहित्य-जगत्‌ में शैली अथवा स्टाइल? के 
भमाम से जिस तत्व का बांध होता है बद्र रीति नहीं है | रीति से काव्य- 
रचना प्रणाला का बोध होता है और शेली साहित्य की अ्रभिव्याक्ति 
की प्रयाली है। रीति काव्य की आत्मा, और पदों की विशेषवती 
रचना का नाम है। शैशी उस साधन का नाम है जो वाक्य-शक्ति 
की अभिव्याक्त में अभिनव तथा समथ' शरक्ति का सम्बार करता है। 
रीति में लेखक का व्यक्तित्व नहीं रहता; शेली पर ज्ैखक की मानसिक 
विशेपताओं की अविकल छाप रहती है | 

रीति और शैली में इतना तात्विक अन्तर होने पर भी जिन गुणों के 
आधार पर मारत के रीतिबादो आ्राचायों ने रीति की विवेचना की है उन 
गुणों से शैज्ञी की भा रम्बता और प्रमावोत्यादकता' बढ़ता है। भरत 
मुनि ने दीपाभाव को ही रीति का गुण माना है। उनके सतानुसार 
श्लेष,प्रसाद,समता, समाधि, साघुय, आज, पद-सौकुमाये, अभ व्यक्ति, 
उदारता तथा कान्ति दोपाभाव ही नहीं; रीति के, काव्य की श्रात््मा 
के गुण भी हैं। मरत फे अनन्तर अलझ्डारशास््र का समंचत विकास 
हो जाने पर मम्मठा बाय आदि ने उक्त दस गुण] की एक साथ व्याख्या 

करके फेवल आज़, प्रशाद तथा माधुय गयो को प्रधानता दी है | 
इन्हीं गण के श्राधार पर रोति के--वैदभी,गोंड़ी तथा पाश्चाली--त्तीम 
मुख्य मेंद किये गये हैं। माधुय-व्यज्ञक बणोँ से निर्मित समामद्दीन 
अथवा श्ल्प समासयुक्त लजित रचना को बेदर्भी, श्रोत्र के प्र:/शक 
कॉंठन बर्णों' से निमित सस,सबहुल उत्कट रचना को गौड़ी और 
भसाशुय ओर आज-व्यक्ञक वशों में अवशिष्ट बण तथा' पाँच छ पदों 
तक की समासवाली रचना को पाप्लाज़ी कहते हैं।इम रीतियों में 
बाचक, लाक्षणिक और व्यंजक तीन प्रकार के शब्द तथा वाच्याधे, 


शैती और उसके से: श्श्््‌ 


लक्ष्याथे शी” व्यंग्याथ तोन प्रकार के अर्थ पाये जाते हैं। वाचक 
शब्द से जो श्र्थ होग है उसे वाच्याथ, लाक्षणिक शब्द से जो ऋर्थ 
धोत है उसे लक्बषा4 श्रौर व्यज्ञक शब्द स जो श्र्थ होता है उसे 
व्यंग्याथ कट्ते हैं। इन तानो अरों के प्राहुर्भान में जो शक्तियाँ काम 
करती हैं उन्हें क्रशः अभिधा, लक्षणा और व्यञ्ञना कहते हैं। 
यहां शक्ति.याँ वृतत्त भी कहलाती हैं । 

इस प्रकार भारतीय इृश्टिफ़ोण से विचार करने के पश्चात्‌ हम हथ 
निष्फर्ष पर पहुँचते हैं कि रचना में श्रोज, प्रसाद और माधुय॑ तीन गुण 
होते हैं । गस रचना के सुनते स मन में तज् उत्पन्न है उसमें झोज गण 
सगमभा जाता है। इन गुण की उदुभावना के लिए प्रौदंता और उभता 
अपेद्ित द्वोतं! है | जब शभ्रभिव्यज्ञन शैली में क्षेखक प्रगल्भतापूर्वक 
हिखता है तब उससे उभकी प्रभावोत्पादकृता बढ़ जाती है | ऐसी दशा 
में, उस रखना में वीर, वीभत्स तथा रौद्व रस का सब्चार होता है | 

शैली का दूसरा गुण प्रसाद हैं । जब किसी रचना को सुनते ही 
मन में उसका अथं-बोध द्वो जाता दै तथ उसमें प्रसाद गुण समझा 
जाता है। इस गुण का रामवेश सब्र रखों में ह। सकता है | सरलता 
. और सुगगवा ही इस गुण से मुख्य लक्षण हैं । 

शैली का तीसरा गुण माषुय है। किसी रचना के जिस गुण के 
कापयु प्राठक का श्रन्तकरण आनन्द से हृबीभूत हो जाता है उसे 
माध्ुय गुण कहते हैं।इरा गुण म इज्ञार, करुण और शान्तरस का 
न्यूनाधिकरूय में र४$ना अनिवाय है। 

शैली के उपयु क्त गुणों पर विचार करने से यह (पष्ठ हो जाता है 
कि गुण रस का धर्म है। अ्रलक्वार शब्द और अर का धर्म है। गुण, 
रस के साथ नित्य रहता है, अलझ्ार रस का साथ छोड़कर मीरस 
रचना में भी रह सकता है। गुण रस का सदैव उपक्ार करता है; 
झलझ्लार रस के साथ रहकर कभी उपकार करता है और कर्मों नहीं मी 
करता | इस प्रकार गुण श्रौर अलझ्कार एक ही नहीं हैं । 

ह्‌्‌ 
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यह तो हुई भारतीय दृष्टिकोण से शेत्री के गुणों की समीक्षा करने 
की प्रणाली | पाश्चात्य साहित्यकारों की समीक्षा-प्रणाली इशसे मिन्न 
है | दम यहाँ संज्षेप से सा पर प्रकाश' डालने की चेष्टा करते हैँ | 

२. पाश्वात्य दृष्टिकोश--हम यह तो बता ही चुके हैं कि शैली 
की उद्भावना में बह्य-तत््तों के श्रातरिक्त कुछ ऐसे श्राभ्यन्तरिक उप- 
करणों की सहायता भी ली जाती है जिनसे शैली में वास्तविक सौन्दर्य 
की प्रतिष्ठा होती है।पाश्वात्य समालोचकों के मतानुसार इन 
आभ्यन्तरिक उपकरणों के दो वर्ग किये जाते हैं, एक तो बौद्धिक और 
दूसग रागात्मक | बौद्धिक उपकरणों का सम्बन्ध मस्तिष्क से है। इन 
उपकरणों से शैली में सरलता, स्वच्छुता तथा स्पष्ठता आदि गुणों 
का उद्भव होता है| रागात्मक उपकरणों का सम्बन्ध हृदय से है | 
इन उपकरणों से शैज्ली में प्रभावोद्यादकता, शिष्ठता एवं लग का 
प्रादुर्भाव होता है। शैली के इन गुणों की समीक्षा निम्नलिखित 
पंक्तियों में की जाती है :-- 

[क] सरलता--अपनी रचना को लोकप्रिय बनाने के लिए. जब 
लेखक अपनी शैली की उठान ऐसे शब्दों, वाक्यों एवं मुहापिरों से 
करता है जो उच्चारण में रारल श्र समसने मे सुबाध होते है तब 
उसकी शेली में इस शुण का प्राहुर्माव होता है | इस कथन का यह 
तात्पय कदापि नहीं है कि लेखक को श्रपनी थक्ति में लक्षणा श्रौर 
व्यक्नमा से काम न लेना चाहिए तथा श्रल्वेकारों का रावथा बहिष्कार 
करना चाहिए । इसका अभिप्राय के बल्ल यह है कि रच्माकार को ऐसे 
पदों का प्रयोग, ऐसे वाकयों की योजना, ऐगे अलंकारों का विधान 
श्रौर ऐसे क्लिंष्ट शब्दों का प्रयोग न करना चाहए जिनसे शैली की 
रमणीयता नष्ट होती हो और श्र्थ-बोध तथा अ्रथोस्थिति में वि्म्ब 
की सम्भावना हो । 

[खि] स्वच्छता--यह शैली का दृधरा गुण है।इस गुण की 
प्रतिष्ठ शैली में उठ समय होती है जब कृतिकार, श्रपनी भाषमाओं, 
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कहानाओं और अनुभूतियों की गुल्थियों को, उनके गूद रहस्यों को 
पूर्ण ूप से खोलकर अपने पाठकों के सामने रख देता है। शैत्षी की 
उत्कृष्टता इसी गुण से नापी जाती है। यही उसकी सफलता का चरम 
उत्फ्ष है | इसलिए लेखक को दुरूद कह्पनाओं, श्रप्रचलित उपमाशओ्रं, 
क्लिष् पारिभाषिक शब्दों, गूह उद्धरणों तथा अस्पष्ट अन्तकथाशों का 
अपनी रचना में सर्वया परित्याग करना चाहिए। साथ ही इस बात 
का भी ध्यान रखना चाहिए कि विदेशी कह्यनाश्रों, भावों तथा 
मुहाबिरों को शैली में स्थान देने से भाषा की स्वच्छुता मलिन हों 
जांती है । 

[ग] स्पष्टता--यह उत्कृष्ट शैली का तीसरा गुण है। इसी गुण 
के महारे लेखक अपनी विचार-घारा को पाठक के द्वदय में उतारता है 
और उसकी सहानुभूति प्रपण्त करता है | इसी गुण के सहारे बह अपने 
पाठऊ के हृदय में उस शाश्वत आनन्द का विधान करता है जिसे ६ 
स्वयं अनुभव करता है। अ्रपने इस उद्देश्य म॑ उसे तभी सफलता प्राप्त 
होती है जब बह अपने मानलर्चत्रों को प्राज्नल भाषा में अभिश्यक्त 
करता है, जब्न वह अपने कत व्य को समझता हुआ इस बात की चेश 
करता है कि उसके शब्द, उसके पद, उसके मुद्दाविरे तथा उसके धावय 
व्याकरण के नियमानुसार शुद्ध, अ्रथंवाघ में स्पष्ट और भाषी का वित्र 
शंकित करने में समर्थ हों | इस प्रकार स्तच्छुता के साथ शैली में 
स्पष्टता लाने के लिए बह सतत्त प्रथत्नशील रहता है | 

[ध] अभावोत्पादकता--यह शैली का चौथा शुभ है। किसी 
शैज्ली में इस गुण का उद्भव उस समय होता है, जब कृतिकार अपने 
विषय को सर्वव्ाघारण की अनुभूति का विषय बना देता है, जब बह 
अपने जीवन-पथ को जन-साधारण की जीवनन्यात्रा में मिजनेयातते 
परिचित पथ से मित्रा देता है ओर अपने वैयक्तिक सुख क्री[विश्वलनीन' 
सुल्ल में तिशेह्चित कर देता है । जब तक लेखक को रैली में, सक्री 
अभिव्यञ्ञन-प्रणात्री में यह गुश नहीं झाता तबतक सरक्ष, स्वच्छ भौर 
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स्पष्ट रहने पर भी उसकी रचना प्रभावशत्य रहती है| पाठक का 
हृदय एक वीणा के समान है। चतुर लेखक का कत्त व्य है क छूते 
ही उसे कऊुत कर दे, उसके एक-एक तार में स्वर भर दे । शैनी में 
प्रभावीत्रादकता का यहाँ लक्ष्य होना चादिश। 

[च] शिष्टता--यह शैल्ली का पाँचवाँ गुण है।इस गुण का 
आवार मानव की सौन्दयोंगासना है । अ्रपनी इसी सौन्दर्योपासना के 
कारण बह भौतिक पदार्थों में सौन्दर्य का विधान करता है | साथ ही 
सादित्यिक चेत्र भें भी वह उसकी उत्पत्ति के लिए सतत प्रयत्नशील 
रहता है | वह जो कुछ लिखता है, जिस शैर्ी में लिखता है उसमें 
शिप्ट, सुरुचिपूर्ण ।और घुस॑स्कृत रहता है । बढ अपनी माषा को मर्यादा 
ओर डक्के गौरव को समझता है। अर बीज शब्द के प्रयोग से वढ़ 
झपनी लेखन को बचाता है। भाषा के साथ बढ भावों की मर्यादा 
भी स्थिर करता है और श्रपनी रचना को उन विचारों से अछूता 
रखता है, जिन्हे पढ़कर पाठक का हृदय था तो लज्जा से सक्कित 
हो जाता है या घृणा से उद्दे लित होकर लेखक को खरी-लरोटी सुनाने 
लगता है। कहा जा सकता है कि यथाथ बादी साहित्यकारों के लिए 
समाज को कुृत्सित मनीबूत्तियों को नभ्न रूप में जनता के साभने रखना 
अनिवाय है| ऐसी दशा में शैल्ा में शिप्ट।। आईी नहीं सकती | 
इसमें उन्देद नहीं कि इस अकार की दल्लीता में सत्य का कुछ श्रश 
अवश्य है, परन्तु इरा सत्य का केकर साहित्य का निर्माण नहीं हुश्रा 
है। साहित्य शिष्ट यथाथ बादी समात्र का सम्पत्ति है, यह दही की 
आह में होकर शिकार खेऊ,नेवाले यथाथ वादों समाज की सम्पांत्त नहीं 
है | सारांश यह कि लेखक यथाथ बादी हो अथवा थ्रादर्शवादी, उसे 
अपनी रचना में शिष्ट धापा का ही प्रयोग करना चाहिए | 

[छ] ज्य--यह।ड्ौली का छुठा और अ्रन्शिम शुण है । शैली तथा" 
संगीत का सम्बन्ध स्थापित करते हुए यह बताया जा चुका है किपिपम, 
स्परों में समता स्थापित करने से जिस प्रकार शंगीत का चरम लक्ष्य 
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स्थापित होता है' उसी प्रकार शब्दों की ध्वनि और अर्थ में साम्य का 
विधान होने से शैत्री में लय शअ्रथवा प्रवाह रा आविर्भाव होता है । 
बिना लय के शैल्ती में रमणीयता नहीं आती है। 
लग दो प्रकार की होती है--ए 7 तो ध्वनि-लय और दूसरी ताख- 
लय। मधुर ध्वनियों की योजना से शैली में ध्वनिन्‍्लय का उद्भव 
होता है। ताल-जय एक प्रकार फा गीतात्मक स्वर-सन्नार होता है। 
वह स्वगें के उतार-चद्राब पर निर्भर रहता है| शैली में स्वरों के 
आरोह-अवरोह से इस लद्ष्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। 
उपयुत्त पंक्तियों में शैली के जिन गुणों की संज्षेप में विवेचना 
की गयी है, उनके अतिरिक्त हास्थ और बिनोद भी शैली का गुण होना' 
चादिए | समय-ससग पर विषय के औचित्य का ध्यान रखते हुए एस्य 
और विनोद का पुट देगे से पाठक की रू भ विषय के प्रति बनो रहती 
है शोर उराकी ग्रहणशीलता को शक्ति मिलती है। गम्भीर रचना में 
हास्य और घिनोद का वही स्थान होगा चाहिए जो भोजन में चटनी 
का है, अन्यथा उसकी गश्भीरता नष्ठ होने की सम्भावना रहती है । 
शैली के गुणों की विंवेचना के पश्चात्‌ इस बात की ग्रावश्यकता 
तो नहीं ग्ह ज्ञाती कि शैली के दोप भी दिल्लाये जायें 
शेली के दोष परम विद्यार्थियों की सुत्रिधा के विचार से हग लन्‍हें 
भी यहा दे देना उित समभते हैं | शैली में निश्नलिखित मुख्य दोप' 
हो सकते है $-- 
१. झनिश्चित, जटिल तथा लम्बे बाक्यों का प्रयोग। 
२. विभिन्न शब्रों हू रा एक ही मात की पुनरुक्ति। 
३, शब्द अथवा वाक्य में अधै-हष्टता का अभाव | 
४. अनावश्यक तथा अनुचित शुब्दों का प्रेयोग | 
४. एक शब्द को पुनर्सक्ति ॥ 
६. ब्याकर ण के 4िझुद्ध शब्दों का प्रयोग । 
७, शब्दाडम्बर और आभ्य प्रयोग | 
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८. पारिडत्य-पदशन की चेष्टा | 

६, पारिभाषिक तथा च्युत संस्कृत शब्दों की अधिकता । 

१०. संयोजक और वियोजक शब्दों का अनुचित अयोग | 

११, मिश्रित रूथक का प्रयोग । 

१२, अनुच्छेदों तथा विराम >हों का अभाव | 

१३, विषय की उत्क्ृष्ठता के पश्चात्‌ उ8की न्यूनता का वर्णन ) 

१४, 4िचारों की असम्बद्धता। 

शैज्ञी के बाह्य तथा अभय न्‍्तरिक तत्वों के गुश-दाषों की विवेचना 

पर ध्यानपूर्वक विचार करने से यह बात भलीभाँति 

शैल्ली के स्वरूप स्पष्ट हो जाती है. कि शैली भे केवल विचार, 

श्रनुभूति तथ। अमिव्यञ्ञना की प्रधानता रहती है । 

इसलिए ये तीनों शैली के स्वरूप के अंग कहलाते हैं। नीचे हम इन्हीं 
तीनों अंगों पर बिचार करेंगे। 

१. बिचार के तीन गुण सरलता, स्पष्टता और आरोहर हैं। 
जिस बविचार-शैली में सरलता रहती है, उसमें सरल भाव होते हैं; 
स्पष्ट और प्रत्यक्ष उदाइरण दिये जाते ई, विशेषार्थओोधक कथन को 
प्रधानता दी जाती है और लुप्त तथा संक्षिप्त प्रयोग का स्ंधा 
बहिष्कार किया जाता है | स्पष्ट शाज्ली के प्रत्येक परिच्छेद में एक 
शब्द का एक ही झथ लिया जाता है| हसम कोई असद्भत कथन 
नहीं होता; श्रोजास्दता की दृष्टि से प्रमुख बिचारों को प्रथम स्थान 
दिया जाता है ओर एक विचार से दूसरे विचार में उचित सम्बन्ध 
स्थापित किया जाता है। भ्रारोहण में बुग-गत शान से काम लिया 
जाता है ओर विचार विषय के श्रनुरूप द्वोते हैं | 

२, अनुभूति के तीन गुण प्रवृत्ति, ओज और कान्ति हैं । भवृत्ति 
में इन्द्रियन्वू/तत आकर्षित होती है | ऐसी रचना ए, जिनमें इश्धिय-बूत्तियों को 
आकर्षित करने की छू मता होती है, पाठक के हृदय में जीव तथा प्रकृति 
के प्रेम, जीवों के सुख-दुःख को सामान्‍य तथा करुण दशा के प्रति सहदानु- 
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भूति तथा करुणा के भावों को जाम्रत करती हैं | श्रोजस्प्री रचनाओं से हृदय 
में शक्ति का सन्जार होता है। उसमें वर्णित प्रकृति के रहस्य ४में उत्कृष्ट 
भावों की ओर ले जाते हैं। ऐसी रचनाओं में ओज की भिन्न-भिन्न श्र णियाँ 
इस क्रम से सजाई जाती हैं कि उनसे रचना के उत्कर्ष में उत्तरोत्तर वृद्धि होती 
रहती है। कभी-कभी अर्थ-विरो।धनी युक्ति द्वारा भी आज की मात्रा बढ़ा 
दी जाता है | कुछ रचनाओं में विशेष कान्तिद्दोती है। ऐसी रखनाएँ 
आह लादपूर्ण होती हैं । शब्द, पद तथा वाक्य-लालत्य, रसशता, विनोद, 
वाक-चातुरी और लेखक के किसी आश्चय जनक कौतुक के कारण 
रचना में जो सरतता आ जातो है बह सुरुचिपू्ण शब्द-चयन, परिष्कृत 
कथनों की योजना तथा विनोद पर अवलम्बित रहती है | ऐसी ललित 
रचनाआ! में विपरीत बिचारों का बिकछित्र संयोग रहता है, हास्य की 
छटठा रहता है, सत्य का अ्रग्लाप करनेबराली अतिशयोक्ति का अ्रभाव 
रहता है, पाठकों के विचारों के प्रति सम्मान का भाव रहता है, धर्म तथा 
सदाचार की रुंच रहती है श्रौर दोष के ताथ, गुणों की मश मा रहती है। 
३, अभिव्यञ्ञना के चार गुण--रुचि, अनुक्रम, स्वर-मधुरता 
श्र यथाथता--हैं । अभिव्यज्ञना में दवि, हाने पर परिमार्जित भाषा 
व्यवहार होता है । शब्द और वाक्य नपे-तुज्ञ रहते हैं | जहाँ उसमें 
खनुकम २०८ता है वहाँ पाठक को अर्थ समझने में सुबिधा होती है। 
स्व*-मधघु ता से हृदय और मस्तिष्क में आनन्द का उद्रेक होता है। 
श्रुति-मघुर रचना में इतना विविधता इती है कि एकरसता झाने नहीं 
पाती । उसमें केवल उन्हीं शब्दों को स्थान मिलता है जिनके स्वराधात 
एक दूसरे से मेल खाते हैं । जो रचना विचारों के अमुरूप होती है उसमें 
यथार्थ ता पाया जाया है ।ऐसी रचना में ध्वनि, गति तथा श्राकार 
आदि को व्यक्त करने के लिए उन्हीं के श्रतुकरण शोल शब्दों का प्रयोग 
होता है | पत्तियों की रगड़ से जो ध्वनि मिक्रल्नती है उसे ' व्यक्त करने 
के जिए 'सइखड! शब्द ही उपयुक्त है| ऐसे ही शब्दों के प्रयोग से 
रवना में वथाथ ता आती है | 
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पूरे पंक्तियों में यह बताया जा चुका है कि शैली का निर्माण 
भाव और भाषा त्ते होता है। इन्हों दोनों तत्वों के श्राधार पर 
शैली के दो मुख्य मेंद भाषा-प्रधान और विचार- 
शैज्ञी के भेद प्रधान किये जाते हैं।इन दोनों मेंदों में अन्तर 
केवल भाषा और विचार का ही रहता है। भाषा- 
प्रधान शैली में प्रथम स्थान भाषा को और दितीय स्थान भाव को 
दिया जाता है| विचार-प्रधान शैली में विचारों, भावों, कल्पनाओं 
और अनुभूतियों को प्रधानता दी जाती है। उससें भाषा का स्थान 
गौण होता है। शैली के भेंदों के इस प्रकार के अन्तर से यह ने समझ 
लेना चाहिए कि पहले में विचार और दूसरे में भाषा का बहिष्कार-सा 
किया जाता है। कहने का तात्य केवल यह है कि पहले प्रकार की 
शैली भें विचार भाषा के अनुगामी होते हैं; भाषा आगे रहती है, 
विचार उसके पीछे चलते हैं। दूमरे प्रकार की शैली में भाषा विचारों 
की अनुगामिनी होती है | उसमें विचार श्रागे रहते हैं; सापा उनके 
पीछे-पीछे चलती है। 
भाषा-पअधान शैज्ञी--भाषा-प्रधान शैली के दो प्रधान रूप हो 
सकते हैं। एक ते। शब्द-प्रधान और दूसरा वाक़्यरचना-प्रधान | दस 
पहले शब्द प्रधान शैली को थ्रालोचना करेंगे | 
अन्‍शब्द-प्रधान शैज्ञी--बह शैल्ली जिसमें किसी भाव की श्रा/- 
ब्यवित में श्रधिक तथा बड़े-बड़े शब्दों से काम लिया जाता है शब्द- 
प्रधान शैली कइलाती है । ऐसी शैली में केबल शब्दाडम्बर होता है, 
विचारों की तीत्रता कम रहती है । शब्रों की संख्या के अनुधार इसके 
तीन भेंद होते हैं | प्रथम प्रकार की शब्इ-प्रधान शैली चाग्बहुल हृ ता 
है। इसमें शब्दों की भरमार रहती है। द्वितीय प्रकार की शब्द-प्रधान 
शैली संक्तिप्त होती दे । इसमें बार्बहुल की अ्पेज्षा थोड़े शब्दों से 
काम जिया जाता है। तृतीय प्रकार की शब्द-प्रधान शैली निर्शिष्ट 
होती है। इसमें शब्द न तो बहु। भ्रविक रहते हैं श्रौर न बहुत कम । 
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बहुत से समीक्षफ तत्सम अथवा दद्मच शब्दों की प्रचुरता के 
आधार पर शैली के दो भेद संस्कृत-बहुला और तद्मव-शब्द बहुला 
करते हैं। ये भेद उचित नहीं जाम पते | इनसे न तो भाषा की सौंदय- 
बूद्धि होती है श्रीर न अ्भिव्यजञ्ञन की प्रभावोद्यादक्ता ही बढ़ती है । 

ब. वाक्य-रचंना-अधान शैत्षी--यह भाषा-शैली का वूसरा 
स्वरूप है। इस स्वरूप का सम्बन्ध वाक्य से होता है। बाक्य ही भाषा 
का चरमावयव है। इसलिए वाक्यों की रचना के अनुसार शेली के 
भेदों पर विचार करना शब्द-प्रधान शैल्री की अपेक्षा अधिक युक्ति- 
संगत है | इस दृष्टि से वाक्य-रचना-प्रधान शैज्ञों के--ररल शैदी, 
शुम्फितन्वाक्य शैली, उक्ति-प्रधान शैली; श्रलकृत शैलां और गूढ़' 
शैली--पाँच भेद किये जाते हैं। 

१, सरल शैज्षी--भ एक क्रिया बाल्षे ताक्यों का प्रयोग होता है; 
परन्तु इस बात पर विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि जो कुछ 
लिखा जाय उसमे प्रभावोत्यादकता, श्रथ-गम्भीरता तथा समर्थता अ्रवश्य 
ही | थोड़े मे बहुत-कुछ कह देना ही इस शैज्ञी की विशेषता है। 
साहित्य मागव-जा|बग की अभिव्यक्ति है! एक छोट वाक्य है परन्तु 
इसमें जो भाव भरे हुए हैं उन पर एक निबन्ध लिखा जा सकता है। 
कहने का तात्पर्य यह कि सरल शैली में ऐमे प्रसाद शुणयुक्त वाक्‍्यों का 
विधान अपेक्षित है जो माब और भाषां को दृष्टि से चुस्त, मर्मस्पर्शी 
और हृदय में नये विचारों को जाअत करने बाले ही | 

२. गुम्फित-बाक्य शैक्षी--में गुग्फित बाक्यों का प्रयोग होता 
है । ग़ुम्फित ब!क्य ऐसे वाक्‍्यों को कहते हैं जिनमें एक से अधिक पू्ो 
क्रियापद आते हैं। फिसी शैली में ऐसे व।क्यों का प्रयोग करने के लिए 
लेखक की वाक्य रचना शक्ति प्रौढ़ होनी चाहिए, अन्यथा उसकी 
रचना में शिथिद्ञता आ जाती है। यही बात सम्तुल्षित झथवा समीक्षत 
वाक्यों के प्रयोग के सम्बन्ध में भी कष्टी जा सकती है। गृह विषयों 
का निरूपण ऐसे ही वाक्यों-हारा किया जाता है । 
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३- अक्ति-प्रधान शैज्ञी--में लेखक लोक्व्यहत रूढियों, 
मुहाबिर श्री, सुक्तयों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करता है । इस प्रकार 
उचित प्रयोग से भापा में सौन्दर्य और चमत्कार अता है। लेकोक्तियाँ 
और मुद्दावरे वस्तुतः लाक्षशिक्त प्रयाग ई। पाठक के कान उनसे 
परचित रहते हैं| अतः उनके द्वारा अर्थ-त्रोध में पूरी नद्वायता मिलती 
है| जो बात साधारण रीति से साधी भाषा में कद्दी जाने पर नीरस 
और रूखी जान पड़ती है वही मुहाबिरेदार भाषा में चमक उठती है। 
मुद्विरे भापा पर शान चढ़ा देत हैं और उसमें नयी जान डाल देते 
हूं | प्रेमचनद जी की शैली पाठकों को इसीलिए पसन्द शआ्राती है कि 
बह मुदाविर के प्रयोग से भाषा में जादू भर देते हैं। इस कथन का 
यह तात्पर्य कदापि नहीं है. कि लेखक को श्रपनी रचना में मुहा बिरों 
की भरमार कर देनी चाहिये; नहीं, उनका अयोग्र स्वाभाविक रूप 
में होना चाहिये। इस बात का भी ध्यान रहना चाहिए कि समुहविरे 
मेंजे हुए, बर्शित विपय के अनुकूल ओर स्वाभाविक रूप में हों | 
कान काटना! के स्थान प२किण काटना? लिखना मुहाबिरे की गदन 
पर छुटी चल्लाना है। इसी प्रकार सूक्तियों अथवा उद्धरुणों के प्रयोग 
में मा लेखक की अत्यन्त सावधान रहना चादिये। बिना सममे-चूभे 
किती सूक्ति अथवा उद्धरण को रचना-शरीर के बीच दस देने से 
भाषा का सौन्दर्य तो नष्ट हो ही। जाता है, भाव भी अ्रसम्बद्ध हो 
जात हैं) 

४. अल कृत शैज्ञी--का, तालय॑ श्रक्ञक्ञाग्युक्तभाषा शैली से है। 
यह शैली दो प्रकार का हंता है। पक तो शब्दालंकारयुक्त शैली 
और दूसरा अर्थालंकारयुक्त शैज्ञी । जत्र लेखक श्रपनी रचना में 
अनुप्रास; इलेघ तथा यमक आई अल्लकारों के प्रयोग से बिशेष प्रकार 
का बमस्कार उतठन्न कर देता है लव हम उस रचना का शब्दालंकार 
युक्त शैली कहते हैं। ऐसी शेली से पाठकों का मन उस रखना की 
आर शआझआाकुष्ट हो जाता है। अनुप्राम, यमक आदि में ललित ध्यमि- 


शैल्लो थ्रौर उसके भेद श्र्फ 


लहरियों को उद्नन्न करने की क्षमता होती है। ये ध्वनियाँ अत्यन्त 
कर्णा-प्रिय होती हैं | जब इन ध्यनियों की योजना प्रसद्भानुसार होती 
हैं तभी इनके द्वारा मानव-मानमस में ई प्तत रस की निषत्ति होती है | 
कहने का तातयय यह कि शब्दालझु र की प्रतद्भानुनार योत्ना ही 
रसानुभूति में सहायक द्वोती है, परन्तु इसका स्थान शैली में तदैव' 
गोंण रहता है। अलक्लार बस्तुतः भाव-प्रकाशन में सुतध रीति का 
पश्वितन मात्र है। इसलिए किसी रचना में शब्दालकार की भरमार 
कर देने से अलकारों का महत्व तो नष्ट हों ही जाता है, रचना भी 
अपना चमत्कार खो बैठती है। अर्थालझ्लार के प्रयोग में भी इस बात 
पर ध्यान रखना आवश्यक है | इस सम्बन्ध में लेखक को यह स्मरण 
रलना चाहिए कि अर्थालड्भार युक्त शैली में भावों का उल्ल.घं दिखाया 
जाता है। श्रतएव उसमें केवल शब्दार्थ-कीड़ा ही न रहनी चाहिए । 

गूढ़ शैली--मे उक्ति के सामान्य श्रर्थ के भातर केखक का 
कभीप्ट अ्भिप्राय छिपा रहता है । इसका कारण यद्द है कि छ्षेग्वक 
अपनी रचना में शब्दों की लाक्षणिक तथा व्यंग्यात्मक शक्तिस काम 
क्षेता है और अपना बात का साधे-सादे ढंग से न कह कर घुमा-फरा 
कर कहता है | जिस शैली का श्रभिव्यंग शीघ्र समझ में आ जाता है 
उसे सरत्ष गूढ़ शैली कहते हैँ परन्तु जिस शैली का अ्रभिव्य॑ग 
क्षिष्टसाध्य होते है उसे क्लिष्ट गूढ़ शैली कहते हैं । 

झब तक हमने भापा-प्रधान शेज्नी का जा विवेचन किया है उसका 
तात्पयय यह कदाप नहीं है कि कोई शैली नियमों का उल्लब्लेन नहीं कर 
सकती । प्रतिभाशाली छेखक एक ही रचना में विभिन्न शैलियों का 
दिखशेन इस प्रकार करा देते हैँ कि उनका सौन्दर्य नष्ट नहीं हो पता | 
वस्तुत। भाषा शैली का समीचीन विधान वहाँ समझना चाहिए जहाँ 
लेखक किसी विषय पर छेखनी उठाने के पूर्व अत्येक परिश्थिति पर 
विचार कर भाषा की थोजना करता है। इस सम्बन्ध में इतना कह देने 
के पशुचात्‌ अब इम विचार-प्रधान शैली का विवेचन करते है । 


क 
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यह पहले बताया जा चुका है कि विचार-परधान शैली में भावों 
ओर विचारों को अधिक महत्व. दिया जाता है। जिस शैली में जेसे 
विचार रहते हैं उसी के अनुसार विचार-प्रधान 
विधार-प्रधान शेत्नी रौली का स्वरूप स्थिर होता है | विन्नार-प्रधान रचना 
में मम प्रायः दो प्रकार के विचारों का रामायेश 
पते हैं। एक तो व्यक्तिगत विचार, दूसरे क्रिसी विषय से सम्बन्ध 
रखने गले विचार | इसलिए दम ऐसी रचना को दो प्रधान भांगो में 
विभाजित करते हैं । इनमें से एक को व्यक्तिप्रधान शैली और दूशरे 
को विषय-प्धान शैली कहते हैं। यहाँ हम संक्षेप में शैली के इन्हीं 
दोनों स्वरूपों और उनके उपभेदी का विवेचन करेंगे। 
व्यक्ति-प्रधान शैली से तात्वयय उस शैली से है जिसमें व्यक्तिगत 
अनुभूति, रचि, भाव तथा मनोबूत्ति का सजीध चित्रण रइता है | इस 
दृष्टि से व्यक्ति-प्रधान शैली कई प्रकार की हो सक्न्ती 
व्यक्तिप्रधान शैल्ली है; परन्तु साहित्यकारों ने उसे तीन स्वरूपों में विभा- 
जित किया है । इसका अथम रघरूप तो वह शैली 
है जिसमें सेखक अपनी व्यक्तिगत अनुभूति का रुबय॑ चित्रण एग्ता 
है | ऐपी शैली,जत्तम पुरुष में होती है । हिन्दी साहित्य भें इस शैली 
का अभी कम विकास हुआ है | 
व्यक्ति-प्रधान शैली का दूसरा स्वरूप वह शैली है जिसमें लेखक 
अपनी मनोबृत्तियों को उत्तम पुरुष सें चित्रित करते हुए भी हमारे 
सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं श्राता । कटह्टानी, काल्पनिक नाटक शझ्रथवा 
उपन्यास में इमें इसी अकार की शैली मिलती है। इस अकार की 
रचनाओं में लेग्बक स्वयं न कहकर अपने हृदय की बात अपने पाचों 
से कहलाता है। 
व्यक्तिप्रधान शैली का तीसरा रूप निबन्धों में दिखायी पड़ता है | 
जिन निम्रन्धी में क्रिंसी विषय का विवेचन हृदय के संभोग से क्रिया 
जाता है उनमें व्यक्ति-प्रधान शैली के तासरे रूप का ही दर्शन होता 
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है। स्व० आचार्य रामचद्दध शुक्ल के बहुत से निरन्व प्रायः इस तीमरे 
रूप में ही लिखे गये हैं।आचायों ने इम शैज्लो के तीन स्थूल भेद 
किये हैं | इन स्थूल मेदों में स॒ पहला भेद रागात्मक शैल्ली का है । 
इस प्रकार की शैली में लेखक के भावुक मागस छी छुन्दर भावनाएँ 
कल्पना का सहारा पाकर उत्तेजित हो जाती हैं और उनके प्रवाह 
अजल्ल रूप से नदी को निर्मल ध्यशा के समान चलता रहता है । दूसरे 
प्रकार की शैली इन्द्रियानुभवात्मक शैली है । इस शैली का सम्बन्ध 
विशेष रूप से मानव की इन्द्रिय| स रहता है। मानव का बाह्य इन्द्रियाँ 
ही उसे ज्ञान प्राप्त करने में सद्दायता पहुँचाती हैं | अतएव जब लेखक 
का भमावक हृदय इन वाह्य इब्ियों द्वारा प्रात किये हुए अनुभव को 
जनता पक पहुँचाने के लिए चश्चल हो उठता है तब जिस शैज्ञी का 
जम्म होता है उसे हम व्यक्तिप्रधान इन्द्रियानुभवात्मक शैज्ञी कहते 
हैँ । ज्ञानात्मक शैली व्यक्ति प्रथान शैली का तोयरा स्वरूप है | किसी 
विपय के विवेचन में इस प्रकार की शैली से काम लिया जाता 
है | ज्ञानविज्ञान के ऐसे शास््राय विषय, जिनमें हृदय का संयोग कम 
ओर मध्ष्िष्क का अधिक रहता है, इसी शैली में लिखे जाते हैं । 

व्यक्ति-प्रधान शैली के भेदीं] तथा उपभेदा की उपयु क्त पीक्तयां में 
जो साधारण बिवेचना की गयी है उससे यह मलीमाँति सुपष्ट ही जाता 
है कि व्यक्तियधान शैज्ञी में लेखक के व्यक्तत्व का, 
उतके मिअतव का अरा श्रधिक रहता है; परन्तु जब 
यहो व्यक्तित्व विषय-प्रबाह में तिरोदित हो जाता हैँ 
तब विषय-प्रधान शैज्ञी की प्रतिष्ठा द्वोती है । इसका यह तालय' 
नहीं कि विषय-प्रधान रचमा में कृतिकार -के व्यक्तित्व का अभाव 
रहता है| कहने का अभिप्राय केवल यह है कि विषयव्मधान रखना 
में केसक छिपा रहता है, खुलकर सामने नहीं आता । ऐसी रोजी में 
शान विशान-सम्बन्धी श्रालोचनात्मक विचारूप्रधाव ब्रथा कलात्मक 
सेज़ लिखे जाते हैं । 


विषय प्रधान 
दि. 8। 
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श्राचायों मे विपय-प्रधान शैली के भी तीम भेद किये है | उन 
जपभेदों में से पहला स्वरूप विपय-प्रधान रागात्मक शैली का है | 
जब किसी विषय का निरूपण करने मे लेखक की राग बाचि का संयोग 
हो जाता है. तब विपय-प्रधान रागात्मक शैज्ञी का प्राहुर्माच शोत। 
है। देश की दरिद्वता, साब्स्य एयं संरक्षति का हाग, सामाजिक सस्याओं 
का अधःप्तन, देशी नरेशों के अ्रत्याचार आदि ऐसे विपय हैं जिन्हें 
अक्लित करने में लेखक को हृदय का महारा लेना ही पड़ता है | 

विपय-प्रधान शैली का दूसरा स्वरूप इन्द्रियानुभवात्मक शैली 
है | इस पकार की शैली में इच्धियानुसूतत की कत+ रहती है और 
रागबूचियों का अमभाव-सा रहता है। लेखक जो कुछ श्र+नी आँखों से 
देशबता है ग्रथवा कानो में सुनता ६ उप्ती का वर्णन सुन्ररु भापा में 
कर देता है। बत, इसके थ्रागे वढ नहीं जाता | 

वषय प्रधान शैली का तीनरा स्वरूप ज्ञानमूलक शैली है। इस 
प्रकार की शैली में लेखक विधकशील होता है। अपने विपय के निरू- 
पण में बह न राग-बूत्तियों का सहारा तोता है और न इच्द्रियभन्‍्य 
अनुभव का। वह अपने विपय का सैद्धान्तिक विवेचन करता है | शान- 
विजशञान,नीति,आ्ालोचना आदि विषयों म॑ इसी रैसी का प्रचलन द्वोता है । 
अब यहाँ सक्षेप में आलोचनात्मक हैली पर विचार किया जाता है | 

जिस शैल्ली में ।कर्ता कृतिकार की रचना के गुण-दार्षों का विवेचन 
किया जाता है उस शेल्री को आलोचनात्सक शैली कइ्ते हैं | इस 
शैली के वान स्वरूप देखने में आते हैं। इन तोनी 
स्वरूपो में से प्रथम स्वरूप निर्णयात्मक शैली का है । 
इंस शैज्ञी में फिसी विषय की आलोचना शाज्ीय 
ढंग से की जात! है | कहने का तात्पय यह कि किसी लेखक की रचना 
की आलोचना करते समय भ्राज्नोचक केवल लक्षण-अन्थों में निरूपित 
सिद्धान्तों पर ध्यान रखता है और उन्हीं के प्रकाश में वह रचना 
के गुण-दोपों के सम्बन्ध सें अपना निर्णय देता है। वास्तव 


आल्वोचनात्मक 
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में वह नियंय झ्राद्ोचक्त का नहीं, शाल्वीय ग्रन्थों का रहता है। 
आलोचना का यद ढक्ष थ्रब पुराना समझा जाता है। 

आलोचना-शैची का दूपरा स्वरूप तकप्रधान शैली का है। इस 
शैली में ग्रालोचक अपनी व्यक्तिगत तक-बुद्धि- के श्रनुधार रचना के 
दोषों अथवा गुणों पर प्रकाश डालता है | ऐसो आशोचना शैली 
द(ष प्रधान अथवा गुशग्रधान होती है । छेखक के प्रति श्रालोचक 
का जैत्ा व्यवहार रहता है उसीके श्रनुधार बह उचित अथवा अनुचित 
ढंग से उसकी रचना परखता है | इस दृष्टि में श्रालोचक की झ्रालोचना' 
में अहंमाव की प्रधानता रहती है। इसके केवल दो ही कारण हो 
सकते हैं | पहला कारण झ्ाले|चक के ज्ञान का परिमित तथा अपूर्ण 
होना है और दूसरा कारण उसकी लेखक के प्रति ईर्ष्या भ्रथवा पक्षपात 
है। इन दोनों कारणों में से कोई कारण भी पक्षीय आलोचना का 
आविर्भाव कर सकता है। 

आलोचना शैली का तीसरा स्वरूग व्याख्यात्यधान शैत्ी है! 
आलोचना की यहां श्राधुनिक शेली है। इस शेली की विशेषता यह 
है. कि आलोचक न तो केवल शाख्रोय सिद्धान्तों पर चलता है और न 
अपने मनोरागों पर । वह लेखक की रखना की आत्म! में प्रवि४ होकर 
उसकी भावनाओं, कल्पनाओं तथा श्रमुभूतियों का विश्लेषण करता' 
है | पह लेखक को परिस्थितियों, उसके सामाजिक वातावरण, उसकी 
शाच अरुचि, उसके समय, उसकीश्रध्ययन-प्रणालीवथा उसकी योग्यता' 
का परिचय प्राप्त करता है। वह यह समझने की चेष्टा करता है कि 
खेन्क ने अपने विषय के मतिपादन के लिए, कद्दाँ-क्दाँ से और किस« 
कित रूप में सामग्रा एकत्र की है। इस प्रकार के अध्ययन से श्रालोचक 
को लेखक के हुदय और उसके मस्तिष्क का पूरा परिचत्र मिल जाता 
है। इस परिचय के प्रकाश में हां वह लेखक की सवना को अपने 
मस्तिष्क और अपने हृदय की तुला पर तोल कर गुण-देष का विवेचन 
करता है | ऐसी आलेाचना-शैशी पक्यृपात-रहित' होती है श्रौर उसका 
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एक-एक शब्द लेखक के प्रति सहानुभूति से मरा रहता है। 
शैली तथा उसके भदों के सम्बन्ध में इतना लिखने के पश्चात्‌ 
अब कोई बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं रद जातो भित्त पर प्रकाश डालने 
को कोई श्रावश्यकृता दो | श्रन्त में इतना कद देना 
डउपस'हार॒ श्रनुचित न द्वोगा कि पत्येक लेखक अपनी शैली का 
स्वयं निर्माता होता है। वह शैली के भेदों तथा 
उपभेदों को जानता हुश्रा भी एक ऐसी शैज्ञी को जन्म देता है जो 
सबसे भिन्न होता है। यह लेखक की योग्यता और उसकी मावुकता 
का परिणाम होता हैं | वह शयना कल्पनाओं, भावनाओं झऔौर 
झनुभूतियों के झनुभार स्वय ऐसी भाषा का अबलम्बन लेता है जिसमें 
उराकी अन्तवृ।त्तयाँ निग्बर उठती हैं और उसका एक-एक शब्द यह 
कहता हुआ धुनाई देता है !-- 
कहाँ से ल्ायेगा कातिल जुबां मेरी, बयां सेश। 


अध्याय 9 
हिन्दी साहित्य में निबन्‍न्ध का विकास 


अल्येक देश में साहित्य का विकास प्रायः वीर गायाशओ्ं से आरम्म होता 
है। वीरगाथाएं प्रथमय होती हैं। उनमें मानव की श्रधोगामिनी 
मनोवृत्तियों को परिष्कृत करने की आश्वयंजनक च्ुमता होती है। 
इसीलिए वीरगाथाएँ सभी देशों की, सभी जातियों 
गथ का अम्युदय की, सभी समाजों की प्राचीनतम साशत्यिक सम्पत्ति 
हैं और इसीलिए सबसे पहले काव्य को साहित्य में 
स्थान मिलता है। किन्तु जब॒ समाज संयत, सुव्यवस्थित और सभ्य 
हो जाता है, जब उसकी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, जब उसके 
शान का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है श्रौर जब वह अपने बनाये हुए 
नियमों से स्वयथः जकड़ जाता है तब कविता के लिए उसके हृदय में 
शझधिक मीह नहीं रह जाता । इस सम्बन्ध में पाश्चात्य विश्चारक भैकाले 
का कसा है कि सम्यता की वृद्धि होने पर मनुष्य की हार्दिक तथा 
मानपिक शक्तियों का सामझ्स्य ब्ीण हो जाता है। इसलिए उसमें 
कविता की सराइने तथा उससे आत्माननद प्राप्त करने की न्षमता 
अपेर्वाकृत दुरबल हो जातो है | कहने का तात्यय यह है कि जब किसी 
समाज का झुकाव पार्थिव की ओर, शान-विशान की ओर, प्रकृति का 
रहस्य जानने को झोर हा जाता है तब साहित्य के एक दूसरे ब्ंग 
का-+यथ के स्थान पर गद्य का--आविर्माव होता हैं । 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि साहित्य में गण की प्रतिष्ठा पद्य की 
अ्रपेक्षा कुछ विज्वम्त से होता है| बात वह है कि सृष्टि के आर+म में 
२५ 
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मानव का हृदय-पक्ष प्रबल होता है। उस संगय 
गयदय-निर्माण में ... ३ व जे > 
दिवम्प के फारिया कविता ही उप्के सरल एवं भावुक हृदय में 
अलौकिक आनन्द का सञ्ञार करती है, परन्तु जब 
उसका बौद्धिक विकास दाने लगता हैतन गद्य के लिए मार्ग खुल जाता 
है | इस सम्बन्ध में यह बात स्मरण रखने की है कि किसी समाज का 
बौद्धिक विकास एक-दों दिन में नहीं होता, उत्तभें सहस्यों वर्ष लग 
जाते हैं। इतने दिनों तक; मुद्रण कला के अभाव में, देश में होने 
वाली घटनाओं को कपिता हो सुराज्त रख सकती है। वह स्मृति-सुवभ 
ओर अपने प्रारम्मिक स्वरूप में सरल होती है। इसलिए, शिक्षित तथा 
अरशिज्षित, दोनों वर्गों, पर समान रूप से अपना प्रभाव डालती है। 
इसके अतिरिक्त भापा की शिथिलता एवं असमर्थता भी गद्य-निर्माण 
मे बिलम्ब का कारण द्वोती है। प्रायः यह भी देखा जाता है प्रत्येक 
भापा का, आदि काल में धार्मिक रपरूप रहता है । इसक्तिएः ईश्यर 
तथा देवी-देवताओं की स्तुतियाँ उसी भाषा में लिखी जाती हैं। ऐसी 
दशा में बह जनता की भाषा न होकर एक सम्परदाय-विशेष की साषा 
बन जाती है । गथ के विकास के लिए स्वमान्य भाषा की आवश्यकता 
पड़ती है । 
ऊपर हमने जिन सामान्य परिह्थियों का वर्णन किया है. उनके 
कारण प्रत्येक देश के साहित्य में गय का तव्रिकास कुछ विलम्ब से होता 
है; परन्तु कुछ +ऐसी विशेष परिस्थितियाँ भी होती हैं जिनके कारण 
गद्य-निर्माण में विजन्न उपस्थित हो जाया करते हैं। बात यहद्द है कि 
प्रत्येक देश की साहित्यिके परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं। साहित्य 
का बहुमुखी विकात इन्हीं परित्यितियों की अ्रतुकूलता भ्रथवा प्रतिकूलता' 
पर निर्भर करता है। इस दृष्टि से यदि हम विचार करें तो हमें 
ज्ञात होगा कि इमारे हिन्दी-साहित्य में गद्य का निर्माण उस समज| 
आरम्भ हुआ जब बाश्वात्य देशों में गद्य का स्वरूप अच्छी तरह 
निश्चित हो घुका था | इसका मुख्य कारण थही है कि भारत की 
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परिस्थिति गद्य के विकास के लिए अनुकूल नहीं थी । 

हृत अ्रमी यह बता चुके हैं कि मारतीय साहित्य में गद्य का निर्माण 
कुछ वि्लम्ब से हुआ | इसका प्रमुख कारण था समय-समय पर प्रोन्त्तीय 

भाषाओं का साहित्य में प्रवेश | वीरगाथा काल्न में 

री कम रचना का केन्द्र प्रधानतः राजस्थान था। इसमें 
सन्दे६ नहीं कि इस काल में कतिपय गद्य-अन्थों की 
रचना हुईं; परन्तु बह सब राजस्थानी भाषा भें | इसलिए. अन्य प्रान्तों 
में उनका प्रचार न हो सका । भक्तिकाल्ष में रचना का केंद्र राजस्थान 
से हटकर ब्रज में चला आया | इसलिए अजभाषा का बोल-बाला हो 
गया | इस काल में भी कई गध-प्रन्थों कां रचना हुईं, परन्तु वे केवल 
भक्तों की सम्पत्ति ही बन सके | रीतिकाल में ब्रजभाषा समस्त उत्तरी 
भारत की काव्य-मापा - हो गयी, परन्तु प्रान्तीय भाषा होने के कारण 
गद्य में उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। कहने का ताथ्परय यह कि 
इन तीनों कालों में जिन प्रान्नीय भाषाओं ने काब्य की भाषा का 
स्वरूप निश्चित किया उनसे गद्य की भाषा का स्वरूप निश्चित करने 
में कोई सहायता नहीं मिली । 

दूसरा कारण--था भारतीय प्रजा में राष्ट्रीय भावना का अभाव । 
किसी देश में राष्ट्रीय भावना जाग्रत होने पर स्वाभ्रुखी उन्नति होती 
है। पाश्चात्य देशों में इसी भावना ने प्रजा की एक पोशाक दी, एक 
घर्म दिया, एक भाषा दी, एक साहित्य दिया, एक शासनव्यवस्था 
दी परन्तु भारत में धार्मिक तथा जातीय मद्-मेदों ओर नरेशों के 
अ्यक्तियत मगड़ों के कारण जनता को राष्ट्रीयया का महत्व समझने 
का श्रवसर दी न प्रिल्ा। 

तीसरा कारण था, भारतीय जनसमूह की साहित्य के अति उदा- 
सीमता । हभ बता चुके हैं कि भारत की हिन्दू जनता को देश्र की अपेक्षा 
अपना धर्म अधिक प्रिय था। इसलिए साहित्य के अध्ययन में भो 
उसका इृष्टिकोध धामिक ही रहता था। साहित्य की शअ्रभिवृद्धि की 
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ओर उसकी विशेष रुचि नहीं थी । धार्मिक ग्रन्थ पढ़ने के लिए ही 
बह भाषा का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक समस्तती थी। रूढ़िवादी 
होने के कारण बह साहित्य की शाल्लीय परिभाषा में किसी प्रकार का 
परिबतंन करना भी पसन्द नहीं करती थी। वह समझती थी कि काव्य 
ही साहित्य है, गद्य साहित्य का श्रग नहीं है| इसलिए उसे गद्य के 
विकास की चिन्ता भी नहीं थो | 
कारण था, सम्पूर्ण भारत का कई छोटेनबड़े राज्यों में विभा गन। 
इस विभाजन के कारण किसी प्रान्तीय भाषा को यह गौर प्रास न 
हो सका कि वह देश के एक छोर से दूसरे छोर तक समझी जा सकती । 
कहा जाता है कि प्रत्येक देश में राज-भाषा की प्रधानता रहती है, 
परन्तु भारत में श्रशोक्र के अतिरिक्त किसी नरेश ने इस ओर ध्यामः 
नहीं दिया | उसके समय में पाली का इसीलिए प्रचार हुआ्रा कि वह 
राज-भाषा मान ली गयी थी। घार्मिक उपदेश तथा सरकारी पन्न« 
व्यवद्दार इसी भाषा में होते थे । श्रशोक की मृत्यु के पश्चात्‌ यबनों के 
शाक्रमणों से यहाँ का राजनीतिक तथा सामाजिक वातावरण इतना 
दूषित हो गया कि सब की अपनी जान के ल्ाले पड़ गये। ऐसी दशा 
में अपने कष्ड-निवारण के लिए अस॒हाय हिन्दू प्रजा ने ईश्वर का 
सहारा लिया | इसका फल्न यह हुआ कि उगझी उपासना के दों क्षेत्र, 
निगुण तथा सगुण, स्थापित हो गये | कबीर ने निगु णवाद का प्रचार 
किया ओर सूर तथा तुलसी ने सगुणोपासन्रा की ओर जनता को 
अग्रमर किया । इन दीनों ब्वादों के प्रतिपांदन में जो साहित्य तैयार 
हुआ वह भी काव्यमय था। गध इस समय भी पीछे रह गया। 
हम अभी बता चुके हैँ कि यवनों के आगमन से गश्य की अवैक्षा 
प्रथ को ही अधिक प्रोत्साहन मिला, परन्तु इसके साथ ही हमें यह भी' 
मानना पड़ेगा कि राज दरबार के सुसलभानी दरबा*« 
पक पक, रियों तथा विद्वानों द्वारा भविष्य में गद्य सचार है।ने 
का योग. की समुचित सामग्री प्रस्तुत हो गयी | बात यह थी 
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कि मुसलमान अपने सभी सरकारी कारों में फ़ारसी भाषा को स्थान 
देते थे | इसलिए एक छोर से दूसरे छोर तक फ़ारसी भाषा का 
प्रचार बढ़ रह था और मुतलमानों के साथ हिन्दू भी इसी भाषा को 
अपना रहे थे। ऐसी दशा में हिन्दू मुसलमानों के मेल-जोल से एक 
* ऐसी भाषा जन्म ले रही थी जिसमें प्रान्तीय भाषा के शब्दों के साथ 
फ़ारसो के तत्सम तथा तदुभव शब्द प्रयुक्त दो रहे थे। अकबर की 
लोक-प्रियता ने इस नयी भाषा को और भी प्रोल्साहित किया। उसके 
समय में समस्त भारत राजनीतिक दृष्टि से एकता के सून्न में बेंध गया 
था। इसलिए प्रत्येक प्रान्तीय'. भाषा पर फ़ारसी का प्रभाव पड़ने से 
बोल-चाल की भाषा में साम्य आने लगा | ऐसे समय, मेरठ के आस- 
पास की भाषा ने सिर उठाया | श्रन्य प्रान्तीय भाषाओं की अपेक्षा इस' 
भाषा की लोक-प्रियता इतनी बढ़ी कि सम्पूर्ण उत्तरी भारत में बह 
शिक्षित हिन्दू तथा मुसलमानों की सांवादिक भाषा बन गयी । झुसल- 
मान इसो भाषा को उदूँ कहने लगे। इस प्रकार हिन्दी का सुसलमानी 
नाम उदूँ हो गया | वह फ़ारसी लिपि में लिखी जाने लगी। श्ौरक्षजेब 
के समय में जब मरहठों तथा सिक्‍्ख्रों-द्वारा हिन्दू धर्म का पुनरुत्थान 
हुआ तथ हिन्दुओं ने अपगे साहित्य की ओर भी ध्यान दिया। उन्होंने 
उसी भाषा को देवभागरों लिपि में श्रपनाया और उसे बह रूप दिया 
जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं | मुगल साम्राब्य का श्रस्त होने पर जब 
भारत में अँगरेजी राज्य का आविर्माव हुआ तब इसी खड़ी बोली में 
शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकों की रचना हुई | इन पाठ्य पुस्तकों- 
द्वारा हिन्दी गध-मिर्माण का द्वार खुल' गया । 
अंगरेज भारत में व्यापार करने के लिए आये थे, परन्तु यहाँ वी 
राजनीतिक परिस्थिति देखकर उन्होंने साम्राज्य स्थापित करने का 
विचार कर लिया | वे मुसलभानों की शअ्रपेक्षा श्रधिक 
ऑऔंगरेजी साहित्य बुद्धितान और नीवि-निपुण ये । इसलिए बात की बात 
का प्रभाव में उन्होंने समस्त भारत 47 अपना आधिपत्य जमा 
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लिया | एक समय था जब दुबल भारत को यवन गम्यता से लोहा लेना 
पड़ा था | ऑगरेज़ों के आगमन से पुनः वही १रिस्थिति उत्न्न दी गयी | 
यह परिस्थिति पूर्व की अपेक्षा अधिक भयंकर थी | यवनों ने तलवार के 
बल पर जिस शासन-रचा की स्थापना की, अमरेज़ों ने उसी शासन सत्ता 
को अपने धर्म और सभ्यता की चमक-दमक से स्थागित किया। 
भोल्ली-माली जनता, जो दीघ काह्न के अ्रशान्त वातावरण में साँस 
लेती चली श्रा रदी थी, शान्त वातावरण में, विदेशी प्रकाश देखकर, 
परवाने की भाँति उत्त पर हट पड़ी | इ। प्रकार हिन्दू तथा मुसल्लमान 
जनता ने अपने धर्म और अपनी सभ्यता को अपने ही द्वाथों लुटा 
दिया । यह मेकाले की सूक का परिणाग था। उस अ्रँगरेज़ी सत्ता की 
दृढ़ स्थापना करने के लिए. भारतीय संस्कृति, भारतीय सम्यत/, मारतीय 
इतिहास तथा भारतीय साहित्य के प्रति क्षोगों में अभद्धा उत्पन्न की और 
अँगरेजी माध्यम-द्वारा बालकों को शिक्षा देकर परकारी दफ्तरोंमें कक 
बनाने की एक योजना तैयार की । इस प्रकार भारत में अंगरेजी राज्य 
की स्थापना होते ही अगरेज़ी भाषा का, श्रेंगरेज़ी संस्क्ृति का, श्रक्षरेज़ी 
रहन-तइन का शोर अगरेज़ी शिक्षा का कार्य बड़े बेग से चल पड़ा | 

श्रंगरेज सुसम॒न्न, शिक्षित, सभ्य तथा व्यवद्वार-कुशन थे | उनके 
पहनावे में सममोहकता थी, उनका भापा में अद्भुत ग्रकर्पण था, उनकी 
चाल-ढाल में जादू था। ऐसी दशा में पाश्चात्य मस्तिष्क में विचारों 
का आदान-प्रदान होना स्वाभाविक था। इसका फल यह हुआ कि 
अज़रेज़ी साहित्य ने, अज्ञरेज़ी आचार-विचार में भाग्तीयों को अ्रपनी 
ओर झाकषित कर लिया । कालान्तर में पद-दलित समाज के मध्तिष्क 
में नयौ-मयी श्राशाएँ तथा नयी-नयी कल्पनाएँ उद्भूत हुई । कवियों 
ओर लेखकों की लेखनी को उनसे उत्तेजना मिली | उन्होंने अज्गरेज़ी 
साहित्य फे अनुकरण पर अपने साहित्य के विभिन्न अड्डों की पूर्ति 
करना आरम्भ कर दिया। 

उच्त समय हिन्दी का स्वरूप अनिश्चित था। उस पर प्रान्तीय 
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भाषाओं का इतना प्रभाव था कि विभिन्नप्रान्तों के दो लेखकों की भाषा- 
शैली भें महान अन्तर पाया जाता था। इसके अतिरिक्त व्याकरण की 
भी उसमें शअ्रशुद्धिरया थीं। इतनी कठिनाई होते हुए 

निबन्ध का जन्स भो श्रेंगरेज़ी साश्त्य की सामयिक वर्षा से हिन्दी 
साहित्य की सूखी खेती लइलड्टा उठी। उसमें कहानी, 

उग्न्‍्यास, नाटक तथा जीवनचरित आदि की रचना होने लगी | ऐसे 
समय अंगरैज़ी भाषा के भारतीय विद्वानों का ध्यान अपनी मातृ-भाषा 
की शोर गया। उन्होंने एक और भाषा का संस्कार किया और दूसरी 
शोर उसके साहित्य की श्रमिवृद्धि की प्राणुपण से चेंष्ठा की | पाश्चात्य 
देशों के कतिपय विद्वानों ने भी इस कार्य में योग देकर अपनी सुरुचि 
का परिचय दिया । उन्होंने भाषा की छान-बीन की; प्राचीन ग्रन्यों का 
पता लगाथा और उनपर अग्रेजी भाषा में अपना मत प्रकद किया | 
पाश्चात्य विद्वानों के ऐसे लेखों का भ्रच्छा प्रभाव पड़ा | इसी अवसर 
पर मुद्रश-यन्तर के आविष्कार ने सोने में सुगन्ध का काम किया। जो 
पुस्तक इस्तलिखित और श्रब तक थोड़े ही विद्वानों की सम्पत्ति थों, 
प्रकाशित होकर हिन्दी प्रेमी जनता तक पहुँच गयीं । अ्रंगरेजी 
समाचारपष्षों के ढ ग पर हिन्दी में समाचारपन्र भी निकक्षने लगे । उन 
समाचारात्रों में छोटे छोटे लेखॉ-द्रारा तत्कालीन हिन्दी तेखकों ने' 
श्पना विचार प्रकट करना ओरम्भ कर दिया । पाय्यपुस्तकों में 
साधारण तथा रोचक विषयो पर छोटे छोटे लेख भी लिखे जाने लगे | 
इस प्रकार हिन्दी गद्य साहित्य में निबन्ध लिखने का सूत्नपात हुआ । 
इसमें सन्देश नहीं कि उम्र समय निश्चन्ध हिन्दी साहित्यिकों के 
लिए. एक नया विपय था। उन्होंने कविता की थी, कद्दानियाँ लिखीं 
भीं, उपन्यास लिखे थे, नाठक की रचना की थी, 

निबन्ध का विकास परन्तु निबन्‍्ध लिखने का उन्हें साधारण शान भी 
नहीं था । इसल्लिए उस समय निबन्ध का जैसा विकास 

होना चाहिए था, न हो सका | सम्भव दे, भापा की शिश्रिल्ता श्ौर 
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उसकी असमर्थता भी निबन्ध के विकास में बाधक रही हो। जो भी 
हो, परन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि उत्त समय पाख्य पुस्तकों तथा 
समाचारपन्रों में हिन्री निबन्ध साहित्य की नींव पड़ी थी | इसी नींब के 
बल पर कालानन्‍्तर में निबन्ध-साहित्य का विकास हुआ | 

उस समय अ्रंगरेज़ी साहित्य में निबन्धों पर विशेष रूप से ध्यान 
दिया जा रहा था| उसमें लाड बेफन ने निबन्धों का सूजपात किया । 
उसने अपने निबन्धों में अपनी स्वतन्त्र कल्पना शैली का सहारा 
लिया और उनमे क्लिष्टता, संक्षिप्तता,अकर्पण आदि को स्थान दिया। 
बेकन के निबन्ध प्रायः विचार-प्रधान होते थे । टेम्पल के निबन्धों में 
विपय-वस्तु के विकास के साथ उसकी मनोहर शैची भी विकसित होती 
चलती थी। श्रोबरबरी, अरली आदि लेखकों ने स्वतन्त्र निरीक्षण- 
पद्धति पर वर्शनात्मक निबन्‍न्ध लिखने का सून्रपात किया । इस प्रकार 
विचारात्मक तथा वर्णनात्मक निबन्ध लिखने का क्रम चल पड़ा | 
उन्नीसवी शताब्दी में मेकाले के व्याख्यात्मक, कार्शाइस के आलो- 
चनात्मक, तथा स्टीवेन्सन के भावात्मक निबन्धों की इतनी धूम मची 
कि उसके प्रभाव से द्िन्दी-साहित्य भी अदूता न रहा | 

हिन्दी साहित्य में सर्ब-प्रथम भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने नियन्ध- 
सचना की ओर ध्यान दिया। उन्होंने मावात्मक निम्नन्ध लिखना 
आरम्भ किया। तब से लेकर झ्बतक अगरेज़ी साहित्य के अ्रनुकरण 
पर, हिन्दी साहित्य में निबन्धों का अच्छा विकास हुआ है | हम अपने 
अध्ययन की सुविधा के लिए सम्पूण काल को निम्नांकित सीन भागों 
में विभाजित कर सकते हैं | इस विभाजन का तात्पय यह नहीं है कि 
एक विशेष युग में निबन्ध-साहित्य के एक विशेष अंग की श्रथवा एक 
शैली की पुष्टि हुईं । वास्तव में यह विभाजन निबन्ध के विकासक्रम को 
ध्यान में रखकर किया गया है । 

[१] भारतेन्दु थुग---यह युग हिन्दी निबन्ध का उ्लत्ति काल था। 
इस समय देश शिक्षा की ओर द्रुत गति से अग्रसर हो रहा था। इसलिए 
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शिक्षित वर्ग की साहित्य के प्रति परिवर्द्धित अभिदचि देखकर भारतेन्दु 
बाबू इरिश्चन्द्र ने साहित्य 'की सेवा का ब्रत लिया। उनको प्रतिभा 
का विकास बहुमुखी था| उन्होंने मापा का संस्कार किया और साहित्य 
का रूप संवारा | इससे जन साधारण की रुचि हिन्दी की श्रोर श्राक्ृष्ट 
हुईं | राजनीतिक विप्लव के पश्चात्‌ देश' में सामयिक सामाजिक 
परिवतंन के प्रभाव से भाषा, भाव तथा रुचि में जो विपयय हुआ 
उसका भ्रेय उन्हीं की प्रगतिशील लेखनी को प्राप्त है। उन्होंने कविता 
की, नाटक लिखे और गद्य-ताहित्य का निर्माण किया । सबसे पहले' 
उन्होंने निबन्ध-रचना की ओर ध्यान दिया। राजा शिवग्रसाद सितारेहिद 
तथा राजा लक्ष्मयसिंद् उन्हीं के समकालीन थे। इनके अतिरिक्त प० 
बालकृष्ण भट्ट, पं० प्रताप नारायण मिश्र, पं० बदरीनारायण चौधरी 
प्रेमघन? तथा पं० अम्किदत्त ज्यास भी इसी युग के मिवन्धकार 
तथा कवि थे। पं० बालकृप्ण के निब्रन्‍्धों की भाषा में छर्दू तथा 
फारसी शब्दों की भरमार है। उन्होंने अ्रनेक स्थलों पर अपने 
भाव-प्रकाशन में अंग्रेजी शब्दों का भी स्वतंत्रतापुर्वक व्यवहार किया' 
है | उन्होंने श्रांस, कान, नाक, बातचीत पर भी निबन्ध लिखे हैं और 
कल्पना, आत्म-निभ रता आदि गम्भीर विषयों पर भी श्रपनी लेखनी का' 
चमत्कार दिखाया है। पं० प्रतापनारायणश मिश्र की शैली बिनोद, 
कद्टक्तियों और कहावतों की वशवर्तिनी है। उसमें भारतेन्हुः जी की 
शिष्टता और नागरिकता नहीं पायी जाती | उत्त पर उनके व्यक्तित्व 
की छाप अवश्य है। मरे को मारै, शाह मदार, इसे रोना समझो चाहें 
गाना, धोखा आदि उनके निबन्धों के शीर्षक हैं। उन्होंने शिवसूर्ति, 
स्वार्थ, काल भ्रादि गम्मीर विषयों पर भी अच्छे निबन्‍्ध लिखे हैँ । पं० 
बदरी नाराधण 'प्रमघन! तथा पं० अम्बिकादत्त व्यास के निबन्धों में 
विचारों का प्राधान्य है। 'प्रेमघन” के मिबन्धों की भाषा में कहीं-कही 
उदू के शब्द पाये जाते हैं। उमकी वाक्य-योजना लम्बी, संस्कृति के 
संधिज् शब्रें से भरी है। इसीलिए उनकी शैज्षी में प्रयाह का अभाव 
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है | व्यास जी की भाषा साधारण थी ।उनके विचार-प्रधान साहित्यिक 
निबन्धों में बैये, क्षमा, ग्रम-बास और नगर-व्ास शाते है । 

[२] दिवेदी थुग--यह युग निबन्धों का परिमर्णन काल था । 
भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने जिस भाषा को हिन्दी गद्य-साहित्य में स्थान 
दिया, पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने उसे व्याकरण ओर कला की 
हखानी से तराश कर झ्राकप+ बना दिया | इसीलिए वह नवीन थुग 
के अग्रदूत माने जाते हैं । हिन्दो-ताहित्य में उनकी सेवाएँ महान हैं। 
उन्होंने अपने परिश्रम से तत्काल्लीन भाषा की अपड्ञता, स्थूलता, 
ओर शिथिलता का परिहार किया, लिखने-योग्य विपयों का बिस्तार 
किया और श्रपनी विभिन्न शैक्षियों-द्वारा अनेक लेखकों की शैलियों का' 
सजन का तथा परिमार्जन किया । बह रबय॑ अ्रच्छे लेखक थे | सत्कृत 
के श्रतिरिक्ति कई मापाओं का उन्हें अच्छा ज्ञान था। प्रयाग से 
सरस्वती फा सम्पाइन पारते हुए उन्होंने शि्दी-साहित्य को कई 
सम्पादकों और ल्लेबको का दान दिया। गणेशशंकर बविश्वार्थी, 
मैथिल्नीशरण गुप्त; तथा अयोध्यातिंद उपाध्याय 'रग्श्रीधरँ हिन्दी 
राहित्य को उन्हीं की देम हैं [इन सेवाओं के अतिरिक्त उन्होंने अपनी 
लेग्वनी सै साहित्य फे भंडार का जितना विस्तार क्रिया उसे देखकर 
आश्चर्य होता है उनको रचनाओं के अध्ययन से पता चलता है फि 
उनकी प्रतिभा बहुम॒तती थी | भाषा पर उनका पूरा अधिकार शा | भहँ 
जो कुछ लिखते थे उसे पाठक के हृततल तक उतार देते थे। वह 
जितने महान्‌ निर्माता ये उतने ह्टी भीपण प्रहारक भी थे । आलोचना 
साहित्य को पहले पहल उन्हीं ने जन्ग दिया था| वह कवि थे, आलीचक 
थे, सिबन्धकार थे। वह एक नहीं, कई थे। उनकी अभिव्यञ्ञना- 
प्रणाली सरल, सुबोध और प्राज्षल् थी; उनको शैलौ में सल्लीवन- 
शक्ति यी, उनके भावों में चुटीलापन था, उनकी कश्पनाओं में सहज 
उड़ान थी, उनकी श्रमुभूतियो भें जीवन की सरसता थी | वह अपने 
थुग के झाचाय और निर्माता थे। उन्होंने एक-दो नहीं सैकड़ों निबन्ध 
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लिखे। उन निबन्धों में 'मिल्न! की दाशनिकता, कारलाइल की 

साहित्यिकता और बन ड शा का तेज है | उनके युग में ५० गोविन्द- 

नारायण मिश्र तथा श्री बालमुकुन्द गुप्त भी निबन्धकार थे, परन्तु उनके 

टक्कर के न थे। पं० मोविन्दनारायण मिश्र के निबन्ध विचार-प्रधान 

होते थे। अ्रपने भिबन्धों में उन्होंने दो प्रकार की शैलियों का प्रयोग 

किया है। काव्यात्मक निबरनन्‍्धों में उनकी शैली समास-प्रधान, क्लिप्ठ 
आर अ्रनुप्रासयुक्त है । अन्य निबन्धों में सरल शैली का अनुसरण किया 
गया है। भी बालमुकुन्द गुप्त आरभ्म में जबूं के लेखक थे | इसलिए 

उनकी शैली पर उदू' साहित्य की पूरी छाप स्पष्ट रूप से दिखायी देती 

है| शिवशम्भु का चिट्ठा' उनके निबनन्‍्धों का संग्रह है| इन निबन्धों 
में हास्य शौर ब्य'ग का अत्यन्त सुन्दर सामझस्य हुआ है। उनके 

वस्तुओं और प्राकृतिक दृश्यों के णब न में स्वाभाविकता है। पै० 

साधवप्रसाद मिश्र के निबन्धों में भावों की प्रधानता है। उनकी भाषा 

में संसक्षत के तत्सम शब्दों का बाहुलय है| उनके वाक्य-बिन्यासत 

सुलभे हुए भौर शुद्ध हैं। उनकी शैली में प्रवाइ है, आवेश है, 

तारतम्य है। उनकी भाषा में नाक के गुण हैं। 

[२] बर्तमान युग--यह थुग निबन्धों का उत्थान-काल है।इस 
काल में निबन्ध साहित्य ने पूर्णता प्राप्त कर ली है। हृदय-पक्ष और 
काल-पत्ष दोनों का इसमें समावेश है| गया है। विषय और शैली की 
अनेकरूपता भी इसमें मिलती है | इस' काल में सर्वश्री पूण सिंद, पश्म- 
सिंह, रामचन्द्र शुक्र, श्यामसुन्दर दास, जयशंकर प्रसाद, वियोगी द्वरि 
गुलाब राय, हजारीपसाद दिवेदी, राय कृष्णदास, रामनाथ सुमन, 
महादेवीवर्मा, पदुमलाल पुश्नालाल' बझुशी तथा जैनेस्त अच्छे निवन्ध- 
कार हैं। इन मिबन्धकारों में ग्राचाय' रासचन्द्र शुक्ल का स्थान सब 
श्रेष्ठ है। उनके नियन्‍्धों में मानसिक विश्तेषण अधिक पाया जाता 
है | उनकी शैज्ञी पर उनके व्यक्तित्व की छाप है। उन्दोंने संस्कृत 
प्रधान शब्दावली में दूसरी भाषाओं के चलते शब्दों और म्रुद्दाबिरों को 
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अपनाकर कसी हुईं भाषा में चुस्त भाव प्रकट किये हैं। इसलिए उनके 
निबन्धों में मर्म का चुटीलापन है, राग का वेग है, मनोवृत्तियों का विश्ले- 
घरण है, कथन का सुलम्ााव है, चिन्तन की नयी धारा है ओर प्रेतिपादन- 
प्रणाली में नया तक है। उनके दार्शनिक निबन्ध तो हिन्दी साहित्य की 
अनुपम निधि हैं।सूर,तुलसी और जायती की जैसी विशद आलोचना 
उन्होंने की है उससे उनकेपाश्डिस्थतथा गम्मीरअ्रध्ययन का पता चलता 
है | चिंतामशि उनके निबन्धों का सग्रह है।प० पद्मसिंह शर्मा के 
निबन्धों में भाषा का सौष्ठब, विचारों की मारमिक व्यज्ञना तथा भावों की 
संवेदनशीलता है | भावात्मक निबन्धों की रचना में सरदार पूर्श|सिंदद 
का विशेष योग है | उनके शब्द और महाविरे मजे हुए! होते हैं।मापा 
भें अपूब गम्मीरता के साथ भाषा का लाक्षणिक प्रयोग उनको विशेष 
देन है | बाबू श्यामसुन्दर दास की शैली में गम्भीरता तथा रुक्षता है। 
उसमें हृदय की चुहल नहीं है| इसका कारण यह है कि उनकी शैली 
में प्रथत्म की भान्ा अधिक है । इसीलिए, वह बोस्तीज्ी भी हो गयी 
है| उनके निबन्ध “निबन्धावली” नाम से प्रकाशित हुए हैं। बाबू 
जयशंकर प्रसाद के निबन्धों की शैली संस्कृत शब्दों से विभूषित शेने 
पर भी प्रवाहपूर्ण है| उमके छोटे वाक्यों में भावों की विशदता है और 
रचना का चमत्कार है | उनकी शैज्ञी, उनके विषय,उनकी विचारधारा' 
साधारण पाठकों के लिए नहीं हैं। भरी घिबोगी हरि के निश्नन्‍्धों में 
छुदय का राग और भावों की सरसता है । भी गुलाब राय के निबन्धों 
का एक संग्रह 'मेरे जीवन की असफलताएँ? नाम से प्रकाशित हो चुका 
है ।इग निबन्धों में रौली की उठान कलापूण' है। भ्रीहजारीप्रसाद 
दिवेदी के विचारात्मक तथा आलोचतात्मक निबन्धों में मानसिक तत्व 
की प्रधानता रहती है | जनकी शौली में प्रवाह श्लीर विचारों का तारतस्य 
है' | रायकृष्ण दास के निबन्धों में तत्तम और तद्भव शब्दावली-द्वारा 
ज्यावह्दारिक एवं बोधगम्य शैलो में भाव और भाषा का अ्रनुपम संधोग 
छुआ है । श्रीमती महादेवी वर्मा निबन्ध लिखने भें संस्कृत शब्दों का 
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प्रयोग करती हैं। उनकी भाषा में प्रवाह ओर सरसता है | उनके 
निबन्धों में अनुभूति का अंश अधिक है। “४ खला की कड्नियाँ? उनके 
निबन्धों का एक सम्रह है । श्री पदुमज्ाल पुत्तालाल वरुशी के निबन्धों 
में अध्ययन की सामग्री है। इर्खालए, वह मनन और गम्भीर साहित्य की 
वस्तु हैं | उन्होंने साहित्य, इतिहास तथा दर्शन पर जो निबन्ध ज़िखें 
हैं उनमें भाषा का सौष्ठव तो है ही; उन पर उनके गम्भीर अध्ययन 
की छाप भी है। भरी जैनेन्द्र की भाषा स्वाभाविक है। उनमें दृदय का 
रस और विचारों की तरंग है। उनके विषय गम्भीर हैं, परन्तु 
उनके प्रतिपादन का ढज्ञ॒ सरल है। इन निबन्धकारों के अतिरिक्त 
रामदास गौड़, सियारामशरण गुप्त, सम्पूर्ण निन्‍्द तथा रघुबीर 
सिंह के निबन्धों में भी भाव और भाषा का सुन्दर सामझ्षस्य हुआ है | 
हरिभाऊ उपाध्याय ने समाज-विज्ञान-सम्बन्धी कुछ बहुत झुन्दर 
निवन्‍्ध लिखें हैं। किशोरलाल मभुवाला तथा काका कालेलकर 
के मिबनन्‍्ध हिन्दी में अपना विशेष स्थान रखते हैं। इनमें विचारों की 
गम्भीरता के साथ तलवेता की दृष्ठि भी है। कहने का तात्पय यह 
कि वर्तमान युग में निबनन्‍्ब-्धाहित्य से बहुत थोड़े समय में अश्रच्छी 
सफलता प्राप्त की है| 
ऊपर की पंक्तियों में निबन्ध-साहित्य के विकास की जो रूपरेश्ा 
अड्लित की गयी है उससे उसका भविष्य उज्जवल प्रतीत शेता है । 
है निबन्ध के विषयों का चेन अत्यन्त विस्तृत एवं विशाक्ष 
सिबन्ध-साहित्य है।हिन्दी-साहित्य में अ्रमी विषयों को स्थान 
का भविष्य दि दी-साहित्य में अर्मी उन समस्त विषयों को रे 
नहीं मित्रा है जिनके कारण निबन्ध साहित्य उन्नत 
समझा जाता है | स्कूल कालेज तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों 
के अतिरिक्त साधारण जनता में निबन्ध पढ़ने की अभिदति माँ नहीं 
है | अतएब आवश्यकता है ऐसे विचारकों श्रोर निबन्ध-केखकों की 
जो जन साधारण की समस्याओं पर निबन्ध लिखकर निवन्धन्साहित्य 
की लोक-प्रिय बना सके ! शेखक पैदा भी होते हैं और बनाये भी जाते 
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हैं। यदि हमारी साहित्य समितियाँ इस ओर ध्यान दें तो अच्छे 
निबन्ध-लेखकों फी कर्मी नदीं हो सकती। गिबन्ध राहित्य की उन्नति 
के लिए. प्रतियोगिता फराई जा सकता है। ओर उत्कृष्ट निबन्धकार 
को पुरक्षत किया जा सकता है। इस प्रकार को योजना कार्यानयित 
करने से अ्रच्छे नियनन्‍्त-लेखक मिल सकते हैं ओर उनका जनता में 
प्रचार हो सकता है। निबन्धन्साहित्य की उन्नति रेडियो-ढवारा भी हो 
सकती है। इस समय भारत में रेडियो का अच्छा प्रचार हो रद्दा है । 
उसके देनिक काय-विवरण में कभी-कभां निबन्ध भी रख दिये जाते 
हैं। वह साहित्य के प्रचार की दृष्टि स अच्छा है, परन्तु उसे और भी 
अधिक स्थान मिलना चाहिए । स्कूल, कालेज तथा विश्वविद्यालयों भें 
भी विद्यार्थियों का ध्यान इस ओर आकर्पित करना चाहिए । हमारा 
विश्वास है कि यदि निब्रन्ध-राहित्य की अमियृद्धि फे लिए इस प्रकार 
की कोई योजना तैयार की जाय तो बह दिन शीघ्र श्रा सकता है जब 
हिन्दी-साहित्य को भी वह गौरब प्राप्त होगा जो श्राज अंग्रेजी साहित्य 
को उसके निबन्धों के कारण प्राप्त हैं । 
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शब्द-विचार 


झूनव मननशील है । सोचना, मनन करना, विचार 
करना उसका स्वाभाविक गुण है। भाषा उसके इन्हीं 
मानसिक व्यापारों का भौतिक रूप है। भाव-विनिमय तथा अ्मिप्राय- 
प्रकाशन के लिए. वह क्रिसी-न-किसी भाषा का, ध्वनि- 
समूदों का एवं ध्यनिसमूहों की सांकेतिक प्रतिनिधि: 
लिपियों का ही आश्रय लेता है। बिना भाषा के न तो वह सोच सकता 
है श्रौर न विचार-विनिभय ही कर सकता है | अरब प्रश्न यह है कि 
उसकी अभिव्यक्ति का चरमावयव क्या है ! इस सम्बन्ध में भाषा-विशञान 
के पणिडतों का कहना है कि उत्तके चिन्तन का जो स्वतंत्र चरमावयव 
है उसे विचार कहते हैं। भाषा-द्वारा प्रकट किये गये इस विचार को 
हो वैवाकरण वाक्य की संज्ञा देते हूँ । कहने का तात्पय यह कि मानव 
के चिन्तन का आरम्भ वाक्य से ही होता है | वह वाकयों में ही सोचता, 

मनन करता है| इसलिए वाक्य ही भाषा की श्रवयुति है। 
परन्तु मानव विश्लेपशप्रिय भी है। इसमें सन्देद नहीं कि किसी 
भी पूर्ण भाव की श्रमिव्यक्ति वाक्य से ही होती है और पूर्ण वाक्यों- 
द्वारा ही एक मन की भाव-स्माध्ठ दूसरे से चालित 
शब्द श्रौर चाक्य आती है, तथापि अपनी सुविधा के लिए, विश्लेषण- 
प्रिय मानव ने वाक्य के प्रवयवों की, ध्वनि; प्रकृति, मत्यय, पद झ्रादि 
की कह्पना करे ली है। इन कल्पित अ्ंवयवों के झाधार पर बालकों 

को भाषा का झान कराने में सरलता होती है । 
हम यह बता छुके हैं कि मापा ध्वनियों की अर्थ-युक्त समष्टिं है 
११ 
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घ्वनियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं। विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के 
संयोग से शब्द बनते हैं। इन्हीं अथयुक्त शब्दों का--ध्वनि के प्रतीकों 
का--बाक्‍यों में प्रयोग होता है | इससे यद्द स्पष्ट तिदित होता है कि 
शब्द के अर्थ का प्रकाशन वाक्य में ही होता है। वाक्य के असम्बद्ध 
शध्दों की स्थिति शब्दकोष में पाई जाती है। भिन्न-भिन्न शब्दों का 
वाक्यों के साथ वही सम्बन्ध है जैसा वर्णों' तथा श्रक्षरों का शब्द 
के साथ है | हम एक शब्द का अनेक वर्णों में उसी प्रकार विश्कैपर 
करते हैं जिस प्रकार एक वाक्य का भिन्नन्भिन्न शब्दों में | इसी सिद्धान्त 
के अपार पर यह कटद्दा जाता है कि प्रत्येक साथक स्वतन्त्र शब्द का 
आरम्म वाकक्‍्यों से हुआ है | इस प्रकार व्यवहार की दृष्टि से शब्द 
भाषा का चरमावथव है | 
अभी यह बताया गया है कि भापा सार्थक ध्यनियों की समष्टि 
है| उसमें कुछ ध्यनियाँ तो स्वतन्त्र रू से साथक होती हैं ओर कुछ 
ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो स्थयं तो साथक नहीं हं।तो 
शब्द और शब्दांश परन्तु जब प्रकृत शब्दों के साथ उनका संयोग द्वो 
जाता है तब वे साथंक हो जातो हैं। ऐसी परतंत्र 
ध्वनियों को शब्दांश कद्दते हैं| ता, पन, वाला आदि शब्दांश हैं। 
ऐसे शब्दांश जब किसी मूल शब्द के पहले जोड़े जाते हैँ तब 3 हैं 
उपसर् और जब पीछे जोड़े जाते हैं तब उन्हें प्रत्यय कहते हैं। 
ध्रसफक्षता' शब्द में “अर! उपस्ग और “ता? प्रत्यय हैं। झतएवं श्र 
और “ता? शब्द नहीं, बरन्‌ शब्दांश हैं । 
शब्दांश के प्रयोग से मूत्न शब्द के रूप में विकार उत्पन्न हो जाता 
है। यह तो ऊपर की पेक्तियों में स्पष्ट कर दियागया हैकि प्रत्यय एक प्रकार 
का शब्दांश' है जो मूलव शब्द के अ्रन्त में जोड़ा जाता' 
शष्द और पद है । जिन प्रस्ययों के पश्चात्‌ दूमरे प्रत्यय नहीं लगते 
उन्हें चरम मअत्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए 
सरज्ञता से ले लॉजिये। इममें मूल शब्द सरल के साथ "ता! 
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ओर "से! दो प्रत्यय लगे हैं। 'ता* प्रत्यय के पश्चात्‌ से? प्रत्यय अर या 
है | अतएव 'से? चरम प्रत्यय है। इस प्रत्यय के पश्चात्‌ दूसरा प्रत्यय 
नहीं लग सकता | इस प्रकार चरम अत्यय लगने से मूल शब्द का जो 
खूपान्तर होता है उसे पद्‌ कहते है | शब्द और पद में यही अन्तर हे 
आर व्याकरण की हाष्ट से इस अन्तर का अत्यधिक महत्व है | 
अब हमें शब्द ओर वाक्यांश का अ्रन्तर मी समक्त लेना चाहिए। 
इम यह तो जानते ही हैं कि वाक्य एक ऐसा शब्द-समूह होता है जिससे 
वक्ता अथवा लेखक का एक पूर्ण विचार व्यक्त हा 
आदबद और वाक्यांश जाता है; परन्तु परस्पर सम्बन्ध रखनेवाले ऐसे दो 
अथवा अधिक शब्दों के समूह को, जिसमें पूरी बात 
समऊ में नहीं आती, वाक्यांश कहते हैं। “नदी में बाढ़ आने के 
कारण चारों शोर पानी ही पानी दिखाई देता था?, एक वाक्य है। 
इसमें पूरी बात समझ में आ जाती है; परन्तु केवल्ल 'पानी ही पानी 
कहने से पूरी बात समझ में नहीं आती है । इसलिए पानी ही पानी! 
वाक्यांश है | “चबा-चबाकर खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है?! एक 
वाक्य है, इसमें “चबा-चबाकर खाना! वाक्यांश है। 
ऊपर की पंक्तियों में वाक्यांश, पद, शब्द तथा शब्दांश से यह 
भत्नीमाँत समस्त में श्रा जाता है कि शब्द वया है। हिन्दी में शब्द? 
का श्रर्थ बहुत ही सन्दिग्त है | यांद्‌ शब्द के श्रोत०्य रूप का दृष्टि में 
रखा जाय तो झअन्नषरी या पर्णो' के सम्र॒ुशराय-बविशेष को हम शब्द कह 
सकते हैं | वाक्यों का दृष्ठि से शब्द उसका एक स्व- 
शादद्‌ की व्याख्या तन्त्र चरमावयव है। इसी प्रकार शब्द ओर अर्थ के 
साम्न्ध को देखते हुए यदि हम शब्द को व्याख्या' 
करना चाह तो कद सकते हैं कि हमारे विचारों के प्रतीक रूप उच्चरित 
संकेत ही शप्र हैं | साधारण अर्थों में जो कान से घुनायी दे उसे हो 
हम शब्द कहते हैं | पाचीन काल में जब॑ लिखित भाषा का निर्माण 
नहीं हुआ था, तब ध्वनि के आधार पर शब्दों के संकेत नियत कर 
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दिये गये थे । सभ्यता के विकास के साथ इन संक्षेतों में बुद्धि हुई और 
फालानन्‍्तर में वण माला ने उनका रूप धारण कर लिया। इसलिए 
मानव की भाषा में शब्द से हमारा आशय केवल उन वर्णात्मक शब्दों 
से होता है जो स्वतन्त्र और सार्थक हों | 
किसी भाषा में शब्दों का अत्यधिक महत्व होता है। विधाता 
के परपश्च में जहाँ तक भावाभिव्यक्ति का सम्बन्ध है तहाँ तक शब्दों का 
अखण्ड साम्राज्य है | शब्द रचना का सर्वस्व और 
शब्दों का महत्व व्याकरणु-शासत्र का प्राण है। वही ढेखक तथा 
वक्ता का शत्र है। इसी शस्त्र के उचित प्रयोग से 
उसकी रचना भें जान आती है और वह अपने मनोभावों को जन- 
साधारण तक पहुँ चाने में सफल दोता है। कहने का तात्पय' यह कि अपना 
लद्दय-बेध करये के लिए, क्ेखक को शब्द का ही सहारा लेना पड़ता 
है | वाक्य की सुन्दरदा शब्दों के प्रयोग पर ही अवल्लम्बित रहती है | 
शब्द भाषा विज्ञान की सम्पत्ति है । क्रिसी भाषा का इतिद्दास 
एवं उसका क्रमिक विकास शब्दों से है जाना जाता है। शब्द से ही. 
भाषा की उत्कृष्टता का पता चलता है| इस प्रकार शब्द से भाषा 
का और भाषा की सहायता से उस समाज की श्रवस्था का परिचय 
हमे मिल जाता है भिसमें वह बोली श्रथवा लिखी जाती है। शब्दों की 
शाक्त से ही भाषा बलवती होती है । उनके रुगुचित सच्लाटन पर ही 
भाषा का ठौदर्थ अवलम्बित रहता है | इसलिए शब्द की आत्मा 
और उसकी शक्ति का उचित ज्ञान प्राप्त कर लेना प्रत्येक लेखक के 
लिए अनिवाय है। 
अभी बताया जा चुका है कि जो ध्यनिकान में सुनाई पढ़ती 
है उसे शब्द कहते हैं। इस दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं---एक 
तो ध्वन्यात्मक श्रौर दूसरे बर्णात्मक | जिन शब्दों' 
के अक्षर स्पष्ट रूप से सुनाथी नहीं पढ़ते उन्हें 
ध्वन्यात्मक और जिन शब्दों के अक्षर पध्रथकन््थक 


धवनि के अबुसार 
शब्द भेबु 
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सुनायी पड़ते हैं उन्हें वर्णात्मक कहते हैं। मानव की भाषां में ध्वन्या- 
त्यक शब्दों को स्थान नहीं दिया जाता | इसमें केवल वशात्मिक 
शब्दों की ही विवेचना होती है। 

ऊपर की पंक्तियों में हम यटट देख चुके हैं कि प्रत्येक माषा में केवल 
वणत्मिक शब्दों कोस्थान दिया जाता है | ऐसे शब्द दो प्रकार के 
होते हैं--१, साथक और २. निरथीक | जिस शब्द 
का कुछ श्र्थ हो उसे साथेक और [जसका कोई श्र्थ 
न हो उसे निरथक शब्द कहते हैं। निरथ क शब्दों को 
साहित्यिक भाषा में स्थान नहीं दिया जाता | इसका कारण यह है 
कि उनके बोलने के पहज्ते अंथवा सुनने के पीछे हमारे सन में कोई 
भाव या विचार उत्पन्न नहीं होता | साथ क शब्दों की भानप्तिक प्रतिमा 
होती है | इसलिए उनके स्मरण अथवा अ्रवशमात्र से उनके अनुमब 
के पिछले संस्कार इमारे मानस में उद्बुद्ध दो जाते हैं | यही संस्कार 
प्रतिमारूप में विकसित होकर हमें भ्रथों का स्मरणु दिलाते हैँ । इसलिए 
सद्ित्यिक भाषा में केवल साथ के शब्दों का प्राधान्य रहता है । 

अथ न्योध के अनुसार व्णात्मक शब्द तीन प्रकार के होते हैं | 
इनमें से एक को वाचक, दुसरे को लाक्षणिक भर 


अथे के अलुसार 
शब्दू-सेद 


अर्थवोधकता के के 

“सेद्‌ तीयरे को व्यक्षक् शब्द कहते हैं। यहाँ कमरा) 
५४७४४ तीनों प्रकार के शब्दों का, संक्षेप भें; उल्लेख 
किया जाता है | 


[१] वाचक शब्दू--जब एक शब्द के किसी झर्थ' का नियम- 
पूर्वक बोध होता है तब वह शब्द उस अथ का बाचक कहलाता है 
ओर उस वाचक शब्द के जिस अथ' का बोध होता है वह वाच्याथे 
कहलाता है। जल एक पेय पद्राथ है'। इस वाक्य में जल शब्द से 
नियमपूर्वक एक द्वव-विशेष का बोध होता है। इसलिए जल्ल दवः 
विशेष का वावक और द्वव-विशेष उसका वाच्याथ है [ 

बाचक शब्द तीम प्रकार के दोते है--रूढ़, यौगिक, और 
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योगरूद | जिस शब्द के खण्ड का अथ न हो अथवा जिसका एक 
विशेष श्रथ॑ प्रसिद्ध हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। धोड़ा, राम, धन 
आदि शब्द रूढ़ हैं । 

जिस शब्द के अर्थ का अत्रयवार्थ से बोध होता है उसे यौगिक 
शब्द कहते हैं । दिनेश यौगिक शब्द है। इसमें दिन और ईश दो 
अवयव हैं | इसका अर्थ है दिन का स्वामी अर्थात्‌ सयें। राकेश, 
सुधांशु, भूपाल आदि शब्द यौगिक हैं । 

जिस शब्द में यौगिक और रूढ़ दोनों शक्तियाँ सम्मिलित रहती: 
हैं उसे योगरूढ़ कहते हैं| योगरूढ़ शब्द अपने सामान्य अर्थ को 
छोड़कर किसी विशेष अथ' को प्रकाशित करता है। लम्बोदर योगरूढ़ 
शब्द है | इसका श्रथ है लम्बे उदरवाला, परन्तु यह शब्द केबल 
गणेशा जी के लिए प्रयुक्त होता! है। जलज, पहुज, चक्रपाणि, पयोद 
आदि ऐसे ही णेगरूठ़ शब्द हैं) 

[५] लाक्षशिक शब्द---जब किसी शब्द के वाच्याथ' से किसी 
बावथ का ठीक-ठीक अथ' समझ में नहीं आता तब उस शब्द का 
एक ऐसा अथ कल्पित कर लिया जाता है' जिसकी सहायता से उस 
वाक्य का अर्थ ठीक-ठीक निकल आता है | इस प्रकार का कल्पित 
अथ' उस शब्द का लक्ष्याथे भौर वह शब्द उस अर्थ का लक्षक 
कहलाता है। “में आजकल तुलसीदास का अध्ययन कर रहा हैँ ।” 
इस वाक्य में 'तुलसीदास! से तातय तुलसीदास की रचनांशरों से है | 
इस वाक्य में तुलसीदास की रचनाएँ” लक्ष्याथ' और ठुल्लरीदास 
तुलसीदास की रचनाओं? का लक्षण है। 

लक्षुणा दो प्रकार की होती है | जब फिसी लाजणिक शब्द में रूढ़ि 
के अनुसार लक्षणा होती है तब उसे मिरूढ़ि लक्षणा कहते हैं । 'हैजे 
के कारण सारा शहर भाग गया । इस वाक्य में शहर? शब्द पर 
विचार कीजिये | शहर जड़ है। वह भाग नहीं धकता । इसलिए, 
लक्षणा से शहर का भ्रथ है शहर में रहनेबाते' व्यक्ति | यही मुर्याय 
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है | रूढ़ि (रिवाज) के कारण शहर के निवासियों के स्थान पर शहर 
कहे दिया गया है| यह “निरुढ़ि लक्षणा' कहलाती है। 

जब किसी लाज्षणिक शब्द अथवा पद में प्रयोजन के अनुसार 
लक्षणा होती है तब उसे प्रयोजनवती लक्षणा कहते है | 'प्रयाग 
संगम पर बसा हुआ है |! इस वाक्य में 'सगम पर! का भ्र्थ है 'तंगम 
वी धारा? परन्तु धघारापर किसी शहर का यसना असम्भव है। अतएव 
प्रयोजमवती लक्षणा के श्रनुसार इसका अर्थ हुआ संगम के किनारे । 

[३५] व्यज्ञषक शब्दू--जिस शब्द से वाच्याथे तथा लक्ष्यार्थ के 
अतिरिक्त एक तीसरे श्रथ का बोध होता है वह शब्द उस अर्थ का 
व्यज्ञक और वह अ्रथ॑ उस शब्द का व्यंग्याथं कहलाता है। 'ुर्गा 
बोलने लगा! एक वाक्य है। इसका अभिप्राय है--सवेरा हो गया । 
इस वाक्य मे सुर्गा बोलने का व्यंग्या्थ है सबेरा होना | 

व्यज्ञना दो प्रकार की होती है। एक तो शाब्दी और दुसरी 
आर्थी । शाब्दी व्यज्ञमा अभिधामूना ओर लक्षणामूल्ा होती है। 
जय झनेकार्थी शब्दों की बांचकता संयोग, वियोग, साधचर्य, विरोध 
आादे कारणो से एक विशेष अर्थ में नियन्त्रित हो जाती है तब वहाँ 
अभिधामूला शाब्दी व्यक्षना होती है। 'मिस ओर इरि अजुन हो 
विनय उसी ओर होती है ।” इस बावय में इरि और श्रजुन अगेकार्थी 
हैं; परन्तु परस्पर के साइचय्य से हरि का अर्थ भीकृष्ण और अर्जुन का 
झर्थ पायडुसुत अजुन ही हो सकता है । 

जिस व्यंग्याथ के लिए लक्षणा का आश्रय लिया जाता है वह 
जिस शक्ति € ॥श प्रतीत होता है उसे लक्षणा-मृला शाब्दी व्यजञ्ञना 
कहते हैं [ प्रयाग संगग पर बसा हुआ है / इस बावय में संगस 
प्रा! जो लाज्षणिक पद प्रयोग किया गया है यह शीतलता और 
पत्मत्रता का बोतक है | इरा व्यंग्यार्थ की प्रतीति व्यज्ञना दारा ही 
हंती है | इसलिए यहाँ लक्षणा-मूला शाब्दी व्यक्षना है । 

अबिधा और लक्षणा-द्वा ग जाने हुए व्यंग्यार्थ की प्रतीति 
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करनेवाले अर्थ के व्यापार को आर्थो व्यञ्ञना कद्दत हैं। “अरे-मार 
डाला! कहने से बचाने की याचना का बोध होता है | यहाँ शाब्दी 
व्यज्ञना नहीं घरन आर्थी व्यज्ञाना है । 
ऊपर की पंक्तियों में बाचक, लाक्षणिक तथा व्यज्ञक शब्दों 
के सम्बन्ध में जो बातें बतायी गयी हैं उनझा तालय यह नहीं है कि 
तीनों में प्रथकृता होती है। कहने का अप्रिप्राय यह कि जो शब्द 
वाचक होता है वद लाज्षुणिक और व्यश्वक भी हो सकता है। प्रयाग 
राज्षम पर बसा हुआ है | इस वाक्य में जब 'सद्भम' शब्द प्रवाह का 
बोध कराता है तब वह बाचक है, जब तट का बोध कराता है तब 
वह लाक्षणिक है ओर जब शीतलत्ता तथा पवित्रता का बोध कराता 
है तब व्यज्लनक है । श्रभ्यार और मनन से ऐसे शब्दों और उनके 
अ्रथी की पहचान विद्यार्थियों को सरलता से हो सकती है। 
श्रभी दमने अभंश्रोधकता के अनुसार शब्द के तीन भेद किये 
हैं। शब्द के तीन भेद शब्दरकी तोन शक्तियाँ पर अवलग्बित रहते 
हैं। शब्द की जित शक्ति-द्वारा चाच्यार्थ का बोध 
शब्दों की शक्ति दोता है उसे अभिधा, जिस शक्ति-दवारा लक्ष्यार्थ 
का बोध होता है जसे लक्तणा और शब्द को जिस 
शक़्ति द्वारा व्यंग्याथ का बोध होता है उस्े व्यक्षना कहते हैं। 
अमिधा और लक्षणा-शक्ति केवल शब्दों में रहती है, परन्तु व्यज्ञना- 
शक्ति शब्द और अर्थ दोनों में हो रहती है | शब्दों को इन तीन 
शक्तियों को चृत्ति कहते हैं। | 
रूपान्तर के विचार से शब्द के दो भेद होते हैं---रक विकारी 
स्याततर के अल डोर अरकादि के कोरय डे कर 
सार शब्द-सेद्‌ है 
जाता है उन विकारी शब्द कहते हैं। प्िकारी 
शब्द चार प्रकार के होते हैं--सशा, सर्वनाम, विशेषण और कया | 
किसी वस्तु के नाम फो संज्ञा कहते हैं | गाय, बैल, राम, सोना आदि 
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संज्ञाएँ हैं। जो शब्द' किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आते है उन्हें 
सवबंनाम कह्ते हैं। तम, वह, मैं आदि रावनाम हैं। जो शब्द संज्ञा की 
विशेषता अथवा गुण प्रकट करते हैं उन्हें बिशेषण कहते हैं। अच्छा, 
चुरा, सुन्दर ग्रादिशब्द निशेषण हैं । जो शब्द किसी काम के करने या होने का 
भाव प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया कश्ते हैं। चज्ना,सोनाआ दि क्रिया शब्द हैं। 
जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारकादि से प्रभावित नहीं होता 

उन्हें अविकारी शब्द कहते है। श्रधिक्रारी शब्ः भी चार प्रकार के 
होते हैं---फ्रियाविशेषण, सम्बन्धवोधक, समुच्चबोधक झौर चिस्मया- 
दिवोधक । जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया 
पिशेपण कहते हैं। घीरे-घीरे,क्रियाविशेषण है। जो शब्द सस्बन्ध बताते हैं 
उन्हें सम्बन्ध-बोधक कहते हैं। सद्वित, समेत आ्रादि सम्बन्धवोधक शब्द 
हैं। जो शब्द दो वाक्य खशण्डों अथवा शब्दों का परस्पर अन्वंय बताते हैं 
उन्हें समुच्चयशोघक कहते हैं। और, श्रथवा, एवं श्रादि समुच्चयवोधक 
शब्द हैं। जो शब्द इष', विषाद आश्चयं, लोभ, घृणा श्रादि के व्यज्ञक 
होते हैं उन्हें विस्मयादिवोधक कहते हैं। श्रोह,वाह,अरे श्रादि विस्मयादि- 
बोधक शब्द हैं | अ्विकारी शब्दों को त्याकरण में अव्यय मी कहते हैं। 
ऊपर की पंक्तियों भें हमने केवल शब्दों के भेदों की संक्षेप में 
विवेचना को है | अब हम यह देखेंगे कि शब्दों का 

आध्दों का अनुभव अनुभव हमें किस प्रकार होता है । शब्दों का 
अनुभव हम तीन प्रकार से करते हैं। किसी शब्द का 

उच्चारण करने से जो अनुभव होता है उसे हम औच्चारणानुभव 
कहते हैं। फ्िसी शब्द के सुनने से जो अबुभव होता है उसे हम आावणा- 
नुभव कहते हैं| किसी लिखित शब्द को देखने से जो श्रुमव दोता 
है उसे चाह्तुवानुभव कहते हैं। इन तीनों अनुभवों में से औच्चारणा« 
सुभव ही सर्वप्रधान है | इसका कारण यह है कि हमारे चिन्तन में 
शब्दों की श्रौष्वारण प्रतिमाशों का ही अधिक साथ रहता है। फिर भी 
मानव तीनों अनुभवों का श्र/क्षय जैेकर अपना शब्द भाण्डार बहता है | 


अव्याय € 
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पूर्थ प्रकरण में हम शब्द और उसके भेदों पर प्रकाश डाल चुके 
हैं। हम शअ्रध्याय में हम यह बतायेंगे कि हिन्दी मारा में 
शब्द का निर्माण किस प्रकार होता है | 
हिन्दी में शब्द तीन प्रकार प्ले बनाये जाते हैं। १, शब्दों के पूष 
उपसर्ग जोड़कर, २. शब्दों के अन्त में प्रत्यय लगाकर और ३. समास 
की रीति के अनुसार | इनके श्रतिरिक्त एक ही शब्द 
बा, को दुदराने, दो समानाथंक्र अथता बविपरीताशथंक 
शब्दों के प्रयोग तथा किसी पदाथ श्रथवा प्राणी 
की ध्वनि अथवा बोलो के अनुकरण से भी शब्द बनाये जाते हैं। 
अनुकरण से बनगेवाले शब्दों को हम पुनरुक्त श्रथवा अनुकरण- 
वाचक शब्द कहते हैं। हम यहाँ सबके पहले उपसर्ग से बने हुए 
शब्दों की चर्चा करेंगे ) 
प्रायः प्रत्येक सापा में कुछ ऐसे शब्दांश' पाये जाते हैं जिनका 
स्वतन्त्र रूप से कोई अथ नहीं होता; परन्तु जब वही शब्दांश किसी 
सार्थक शब्द के साथ पहले जोड़ दिये जाते हैं तब 
उपसगं से बने शब्द उस शब्द के अ्रथ में विशेषता पैदा हो जाती है। 
ऐसे शब्रांश उपसर्ग कहलाते हैं। हिन्दो में संस्क्षत; 
हिन्दी तथा उदूं के उपसग मिलते हैं। यहाँ हम क्रमानुसार तत्सस्वन्धी 
उपसर्गों पर प्रकाश डालेंगे। 
१. संस्कृत के उपसर्ग --मुख्यतः २२ हैं जिनमें से २० श्रधिकतर 
हिन्दा में पाये जाते हैं | 
अति--अधिक, उसपार और ऊपर का द्योतक है, जैसे---अति- 
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काल, अत्यन्त, अत्युक्ति, अतिशय, श्रतिव्यात्ति | हिन्दी में अति' इसी 
अथ में स्वतंत्र शब्द के समान भी प्रयुक्त दोता है । 
अधि--प्रधानता, समीपता और ऊँचाई का थोतक है, जैसै-- 
अधिकार, श्रधिकरण, अधिष्ठाता, अधिपति, अध्यक्ष । 
अनु--साइश्य, पश्चात्‌ और क्रम का सूचक है, जैसे--अ्रनु रूप, 
अनुगामी, अनुताप, अनुज, अ्रनुचर, अनुमान, अनुसन्धान, अनुकरण, 
अनुगमन, अनुग्रह, श्रनुक्रम, अनुशात्न, अनुस्वार | 
अप--दीनता, लघुता, विरुद्धता तथा अ्रभाव का निर्देशक दे, 
जैसे---अपकीपिं, अपयश, अश्रपमान, अ्रपश्र'श, श्रपराध, श्रपशब्द, 
आपहरण, अपसब्य, अपकार, अपकर्पता,अपबाद, अपव्यय । 
अझमि--ओर, समीपता, अ्रधिकता, पूण ता तथा इच्छा का 
प्रकाराक है,जैसे--अभिनव, अमभिप्राय, अमिसान, अभिसार, अ्रमिमुख 
अभ्यागत, अ्रभ्यास, अभ्युदय, अमिलापा, अ्भिमत | 
अब--अझनादर, दीनता और पतन का ग्योतक है, जैसे---अवगत 
* ग्रवगाहइ, अवनत, अवलोकन, अवसान, अवस्था, श्रवतीण', अवशा, 
अवराहण | प्राचान कविता में अब! का रूप ओऔो! मिल्नता है ! 
आ--ओर, सीमा कमी, समेत तथा विपरीत का भाव प्रकट 
करता है, जैसे --आजानु, आरक्त, आगमन, अकर्षक, आकाश, 
आजन्म, अबालवृद्ध, श्रारम्भ, श्राक्रमण,श्रा चरण, भ्रादान, आजीवन॥ 
अ।रोहण | 
' उत्‌ ; उद--ऊपर तथा उत्कर्ष का भाव व्यक्जित करता है, 
जैसे--उत्कर्प, उत्कए्ठा, उत्तम, उद्दे श्य, उत्पन्न, उन्‍्मति, उल्लेख, 
उद्गम, उद्भव, उत्थान, उर्प्पत्ति, उत्साह, उद्यम, उद्गार | 
उप--समीपता, लघधुता, साइश्य तथा चह्यायक का सूचक है; 
जैपे उपफार,उप्रवेद, उपस्थिति, उपनाम, उपमन्धी; उपसेद, उपबन; 
उपदेश, उपनैत्र; उपासना, उपकूल । 
दुर, दुस--कठिनता, दुधता; निन्‍्दा और हीनता का भाव 
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प्रकट करते हैं, जैसे--दुर्गम, दुजन, दुच्चु तर, दुमति, दुदशा दुर्दिन 
दुलभ, दुगु ण, ढुराचार, दुबल, दुष्कम, दुष्याष्य, दुःसह ( दुस्सह ) 

नि--भीतर, नीचे और बाहर का द्योतक है, जैसे--निकृष्ट 
निदशन, निपात, नियुक्त, निवास, निरूपण, निमग्न, निवारण, निर।ध, 
निषेघष, निदान, निबन्ध | 

निर निश--निषेध और रहित का व्यञ्जक है, जैसे-निराकरण 
निर्वास, निरपराध, निभय, निर्वाह; निश्चल, मिर्दोष, मीरोग, निर्जोब, 
निलेप, निर्मल; हिन्दी में यह उपसग बहुधा “नि! हो जाता है । 

परा--विपरीत, नाश और अनादर का सूचक है; जैसे--पराक्रम, 
पराभव, परामश, परावत्त न, पराजय, परास्त | 

परि--सवतोभाव, अतिशय, और त्याग का भाव प्रकट करता 
है, जैसे--परिभ्रमण, परिपूण , परिच्छेद, परिधि, परिणत, परिपूण , 
परिभाण, १रिवत्त न, परिणय, पर्याप्त, परिजन, परिक्रमा। 

प्र---अतिशय, उत्कर्ष, गति, यशा; उत्पत्ति, और व्यवहार का 
प्रकाशक है, जैसे- प्रबल, प्रसिद्ध; प्रस्थान, प्रताप, प्रकाश; प्रसन्‍न; 
प्रख्यात, प्रत्वार, प्रसार, प्रभु, प्रयोग, ममाण, प्रलय । 

प्रति--प्रत्येक, बराबरी, विरोध और परिवर्तन का द्योतक है, 
जैसे--प्रतिनिधि, प्रतिदान, प्रतिवादी, प्रतिकूल, प्रत्युपकार, प्रत्यक्ष, 
प्रस्यैक, पतिनिधि, प्रतिकार, प्रतिध्वनि, प्रतिक्षण | 

बि--मिन्मता, दीनता, असमानता और विशेषता का भाव प्रकट 
करता है, जैसे वियोग, विकार, विधुलल, विराम, विशेषता, विश्मरण, 
विधवा, विदेश, विज्ञान, विकास, विभाग, बियोग | 

सम--संयोग तथा पूण ता का सूचक है, जेसे--पह्लुल्प, संग, 
सद्भम, संभ्रद, संन्धास, संयोग; संरक्षण, संहार, सम्मख, संस्कृत । 

सु--हुर्र, सहज, सुखी, बहुत और श्रच्छे का भाव प्रकट कता 
है, जैने--सुगमता, सुवास, घुकम, सुकृत, स्वागत, धुयश; सुभापत्त 

नोट--कमी-कभी एक ही शब्द के साथ दो-तोन उपयरग झाते है । 
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जैसे--निराकरण, प्रत्युपतार, समालोंचना । 

उपसगंवत्‌ अव्यय तथा विशेषणु--संस्कृत शब्दों में कुछ 
ऐसे विशेषण और अ्रव्यय भी हैं जो उपसर्गों के समान व्यवह्गत होते 
हैं श्रौर बहुधा स्वतंत्र रूप से प्रयोग में आते हैं :--- 

अ--अ्रभाव और निषेध का सूचक है, जैसे--अगरम, अ्रशान, 
अ्रधर्म, अनीति | स्व॒रादि शब्दों के पूर्व “श्र! के स्थान से अन? हो 
जाता है, जैसे--श्रनन्त, अनन्तर, अनादि, अनायास, अनाचार । 

अधसू--नीचे या निम्न का बोधक है, जैसे अधोगति, श्रधोभुख, 
अधोभाग, अ्रधः्पतन, अधस्यल । 

अन्त/ तथा अन्तर--भीतर का बोधक है, जैसे--अ्रन्त/करण, 

श्रन्तदंशा, अ्न्तर्धान, अन्तर्भाव; श्रन्तवेदी, अन्तर्गत, अन्तापुर | 

अमा--निकद का प्रकाशक है, जैसे--अ्रमात्य, अमावध्या | 

अलमू--पुन्दरता का बोधक है ओर बहुधा क धातु के पू्े 
श्राता है, जेसे--श्रलझ्भार, श्रलक्त । 

आविरू--प्रकट, बाहर का अर्थ बताता है, जैसें--श्राविभाव, 
आविष्कार । 

इति--ऐसा अथवा यह का भाव प्रकट करता है, जैसे--इृति- 
बूत्ति, इतद्वास, इंतपू्व, इतिकत्त व्यता। हिन्दी में हइतिः स्वतन्त्र 
शब्द के समान आता है । 

कु, का, कद--हुरा के ब्रर्थ भें आता है, जैसे--कुकर्स, कुरूप, 
कुशकुन, कापुझष, कदाचार, कदभ्यास | 

चिर--बहुत या सदैव का द्योतक है, जैसे--नचरकाल, चिंरपरिं 
चित्त, चरआओव; चिरायु, चिरस्थायी | 

तिरसू--सुच्छता का द्योतक है, जैप्ते--विरस्कार, तिरोहित'। 

सन--अ्भाव का सूचक है, जैस्रे--सपु 'सक, नास्तिक, मरने 

नाना---बहुत के श्र में आता है; गैते--मानाप्रकार, नानोरूप। 
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हिन्दी में “नाना? स्वतन्त्र शब्द की मांति प्रयुक्त होता है । 
पुरस--सामने तथा श्रागे के अथ म॑ आता है, जैसे--पुरस्कार 
पुरोहित, पुगेवर्ती, पुसश्चरण । 
पुरा--पहले का व्यज्ञक है, जैसे--पुरातन, पुरातत्व | 
पुनर--फिर के अथ में आता है, जैसे--पुनजन्म, पुनर्विवाह। 
प्रकू--इसका श्रथ है पहले का; जैसे--प्राक्क्थन | 
ग्रावर--सबेरे का अ्रथ बताता है, जेसे---प्रातःकाल, प्रातःस्नान। 
प्रादुरु--प्रकद के अर्थ में आता है, जैसे--प्रादुर्भाव | 
बहिर--बाहर का श्रर्थ प्रकट. करता है, जैसे--अहिर्द्वार, 
बहिष्कार । 
स--इसमें सद्वित का भाव है, जेसे--सजातीय, सगोन्न, सजीव | 
सत--श्रच्छा का ब्योतक है, जैसे--पर्जन, रास्कमे, रात्पात्र । 
सह--स्ाथ का श्रथे देता है, जेंसे--सहकारी, सहगमगन, 
सहज | ' 
,. सव--श्रपना का द्योतक है, जैसे--स्थतन्त्र, स्वदेश, रवधर्म | 
स्वयं--खुद का अर्थ देता है, जैस--स्वयम्भू, स्वयम्बर | 
९- हिन्दी उपसर्ग--बहुथा सस्क्ृत उपसर्गा' के अरपश्र'श हैं और 
तदूभव शब्दों के पूब श्रात्ते हैं| इन्द तत््षम शब्दों के पहले कभा न 
लगाना चाहिए | नम्नलिखित हिन्दों उपभर्भ मुख्य हैं ;--- 
अ--अभ्रभाव तथा * ऐेत का प्रकाशक है, जैसे--श्रतोल, श्रवेत, 
भ्रज्ञान, अथाह,अल्वग,अबेर, अ्रमाल,अपद़ | अन-- संरक्षत में स्वरादि 
शब्दां के पहले अझ व. अन्‌ पी जाता है, परन्तु हिन्दी में अ्न व्यक्ष- 
नादि शब्दों के पूर्बा आता है। यह भी अभाव तथा निषेध का 
सूचक है, जैसे--अनबन, अ्नभेल; अनमोल, अनहिंत, अनपढ़ । 
अध--अर्थ के अर्थ में श्राता है, जेस---ब्रधक चरा, श्रश्षपका, अभमरा 
अधसेरा, अध१ई। उन--एक कम का सुजक है; जैंस--उन्नोस, उनतीस, 
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उनचास, उनसट, उनहत्तर। और- दीनता तथा निपेध का सूचक 
है, जैसे--अझ्रौगुन, श्रोषट, औढर, औसर । क, कु--बुराई तथा 
नीचता आदि के प्रकाशक है, जेसे--कपूत, कुढज्ञ, कुटेब, कुलखेत। 
छु--बुरा तथा हीन के अ्रथ' में आता है, जैसे--दुकाल, दुबला। 
नि--निषेध या श्रभाव का सूचक है, जेंसे--निगोड़ा, निकम्मा, निडर, 
निधड़क, निहत्था | बिन--निपेध का सूचक है, जेसे--बिनव्याहा, 
बिनजाने, बिनबोया | भर--पूरे का सूचक है, जैसे--मर-पेट, भर-घूर 
भर-सक | स--उत्तमता और सहित का थ्ोतक है, जैसे--सपूत, 
सजग, सरस, सगोन्र | 

३. उढ़ूं उपसर्ग--फारती तथा अरबी भाषा के कुछ उपसग, 
जो उदूं भाषः में प्रचलित हैं, हिन्दी भाषा में भी आते हैं । निम्नलिखित 
उदूँ उपसग मुख्य हैं :-- 

अल्ल--निश्चित के श्रथ में श्राता है,जैंसे---अलग्रज,श्रलबत्ता | 
कम--थोड़ा, हीन का अथ देता है जैसे--कमउम्न, कमज़ोर, कम 
हिम्मत, कमशज्ञ, कमबख्त। खुश--उत्तमता के श्रथ में आता है, 
जैसे-- खुशबू , खुशदिल, खुशहाल, खुशकिस्मत। गैर--निपेध- 
सूचक है, गैरहाजिर, भेरवामिब, गैरकानूनी। दर--'में' के अथ में 
आता है, जेसे--दरअसल, दरकार | ना--अ्रभाव का सूचक है, 
जैसे--नामुमकिन, सापसन्द, नाराज, नालायक | ब--ओऔर, साथ, 
अनुसार का सूचक है, जैसे--वनाम, बदस्तूर, बदौलत, बजिस। 
बद--खुरा के श्रथ में प्रयोग होता है, जेसे--वदनाम, बदमाश, बद- 
किस्मत, बदषू , बददजमी | बर--ऊपर के अथ सें गाता है, जेंसे--- 
बर्खास्त, बर्दाश्त | बा--सि! था सहितः का अ्रथ देता है, जैसे--- 
बाकलमं,बाकायदा, बाइज्जत । बिज्ञा--'बिना! के श्रथ में आता है, 
जैसे--बिंलाशक, बरिल्ञाकुसूर | बे-- बिना? के श्रथ' से शआता है, 
जैसे--बेइज्जत, बेईमान, बेखारा, बेरहम, बेबकूफ | ल्ा--बिना! के 
श्थ में आता है, जैसे--लाचार, लापरवाह, लावारिव, लासकजदब | 
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सर---'मुख्य' के अथ में श्राता हैं, जैसे--सरकार, सरताज, सरदार, 
सरहद, सरपश्च । हम--समानता का द्योतक है, जैसे--हमउम्र, हम- 
दर्दी, इमनाम, इमगह, हमज़बान | हर-प्रस्येक श्रथ में श्राता 
है, जेसे--हरथेज़, हरदम, हरसाल, दृरएक | 

नोट---१. संस्कृत के उपसर्ग संसक्ृत तत्सम शब्दों में, हिन्दी के 
उपसर्ग तदूभव अथवा शुद्ध हिन्दी के शब्दों में और उ़् के उपसर्ग 
जद के शब्दों में ही जोड़े जाते हैं | २. एक ही शब्द में श्नेक उपसर्गे 
प्रयुक्त हो सकते हैं। ३. कहीं एक, कही' दो, कही तीन और कही 
चार उपसर्ग भी एक साथ आते हैं। 

एक शब्द में अनेक उपसर्ग--एक शब्द में श्रनेक उपसर्ग लग 
सकते हैं, जैसे :--- 

क धातु से कार--श्राकार, प्रकार, विकार, उपकार, सरकार, 
प्रतिकार,नराकार,संस्कार । भू घातु से भव--सम्मव,पराभव, सद्भव, 
अनुभव, प्रभाव, अभाव । हु धातु से हार---श्राह्र,बिद्दार, व्यबंद्ार,, 
संदार, अपहार | दिशु धातु से देश--आदेश, विदेश, उपदेश, 
सन्देश, संदेश । चर धातु से चार--श्राचार,विचार, प्रचार, सश्लार, 
व्यमिचार, उपहार | ऋरम--श्रतिक्रम, उपक्रम, पराक्रम, विक्रम | 
मल - निर्मल, विमल, परिंमल, अमल | लोचन- -विन्ोचन, निलो- 
चन; सुलोचन | पद्‌ धातु से--पम्पदा, आपदा, सम्पत्ति, निष्पत्ति, 
उत्पत्ति | सथा धातु से--स्थान, सस्थान, अ्रवस्थाम, संस्था, अवस्था, 
व्यवस्था, अनुष्ठान । ज्ञा धातु से--श्राश्ा, संशा, शज्ञा | बद धातु 
से--संधाद, विवाद, प्रतिवाद, प्रवाद, अपवाद, अनुबाद । ६८, 

अन्यत्र हम बता चुके हैं कि जो शब्दांश शब्दों के अभ्रन्त में श्राते 
हूँ: उन्हें अत्यय कहते है। प्रत्यय दो प्रकार के द्ोतें ई---कूत और 

तद्धित | किया श्रथवा धातु के श्रन्त में जो प्रत्यय 
अत्यय से बने शब्द लगाये जाते हैं उन्हें कृत भ्रत्यय कहते हैं. और 
उनके मेल से वने शब्द ऋरन्त कहलाते हैं। संशा 
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तथा विशेषण शब्दों के अ्रन्त में जो प्रत्ययः लगते हैं उन्हें तद्धित 
प्रत्यय फहते हैं और उनके मेल्ल से बने शब्द तद्धितान्त कहलाते 
हैं। हम पहले कृत प्रस्यय पर विचार करेंगे | 

[१] ऋृत प्रत्यय--क्दन्त दो प्रकार के होते हैं -एक तो संज्ञा 
और दूवरे विशेषण । दम यहाँ संक्षेप में संस्कृत तथा हिन्दी के कृत 
प्रत्ययों का उल्लेख करते हुए इन दोनों प्रकार के झदन्त शब्शों पर 
विचार करेंगे। 


सस्कृत कत पत्यय 
१. संस्कृत कृत प्रत्ययों के योग से बनी संज्ञाएं 
के भाववावक 
झआ प्रत्यय से--कम + श्र रू काम; क्रभू +- श्र रू कोघ । 
अन प्रत्यय से--भू +-श्रन रू मवन, गम्‌+अन ++ गमन। 
अना भ्रत्यय से--विद्‌ +अना + वेदना; वंद्‌ +-अना म्स्वंदना । 
आ प्रत्यय से--इघ्‌ न-आ्रा 5 इच्छा, पूज-+-आ्रा "पूजा । 
श(नड)प्रत्यय से--यजू न नू यश; प्रच्छ +- न रू प्रश्न । 
ति अत्यय से--शक्‌ -- ति * शांक्त; गति « गति । 
था अत्यय से--विद्‌ +- वा ८्ू विद्या; शगू ।- या रह सुगया। 
ख, कत वाचक 
अक (रजुल ष्वु) प्रत्यय से--ह--अक ८ कारक; गे--भक 
ब्न्गायक | 
अत प्रत्यय से--नी -- श्रन रू नयन; गह--श्रन रू गहन । 
दा, रुथ, कु, चर अत्यय से---धन +- दा + धनदा; एह-- स्थल 
गृहरुथ; कुम्म--क न्‍ल्कुम्भकार, बन +-चर्‌ सल्वनचर | 
ह प्रत्यय से--स१-अर न्‍ूसप; दिवू-+-अ रू देव | 
ता प्रत्यय से--दा ता «दाता; धुज-वा +भोक्ता | 
उ प्रत्यय से--वनू | रू तलु; बन्धू ।- | +बन्धु 


की 
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उक्त प्रत्यय से--रयन्द उठ रू सिन्‍्धुक; भिज्ञ+ उक्‌ € मिन्नुक | 
इ प्रत्यय से--ध्यज्‌ नई त्यागी; दुप-+-ई5०दोपी । 
ग, कमवाचक 
अर प्रत्यय से--अ्रथू-+थ् र्भ्रथ । 
थ॒ प्रत्यय से--कइू--य कृत्य; शास_--य शिष्य | 
२. संस्क्रत कृत्‌ प्रत्ययों के योग से बने विशेषण 
अर, भूतकालिक कदन्त विशेषण 
त प्रत्यय से-> भूत + भूत; मद्‌-+त्त _+मत्त । ५ 
न (रण) प्रत्यय से--खिद्‌ू-+म 5 खित्र; ज-- गण न्‍नजीण | 
एः द्न 
ब, वर्तमातकालिक छृदन्त विशेषण 
सान अत्य्य॑ से--विदु-मान्"*विद्यमान; सेव्‌ न-सानत* 
सेव्यमान | 
स, भविष्यकालिक और औचित्यबोधक कृदन्त विशेषण 
तब्य ग्रत्यय से--क--तव्य *+क्तव्य; वचू -|-तव्य “वक्तव्य | 
अतीय प्रत्यय से--हश, +-अनीय ८ दश नाय; भ्‌ +-अ्रनीय न्‍ू 
भ्रवशीय | 
य अत्यय से--द-+-य «देय; पूज--य प्ल्पूज्य । 
द, अन्य विशेषण 
_ भू-+-ई--भावी | लघू+ब लघु | नश _--वरच्ननश्वर | 
य, अन्य शब्द के साथ कृत्मत्ययान्त का मेल 
कुम्म |-झ ( कार ) कुम्मकार। मनः-+ह (हारी) ««मनोहारी | 
भुजू गर्म (ग)5>सुजंग | मनति--जन्‌ (ज)४>मनसिण | कृत -- 
सन्‌ (प)5०कतम्न | सत्य विद (वादी) ८ सत्यवादी । 


शब्द-रचना श्६ए, 


र उपसग के साथ कृत्मत्यान्त शब्द 


प्र+-नम+क्ति->प्रशति । उत्‌+-त्‌+क्त > उत्तीर्ण । बिन 
शवस --क्त >|॑ूविश्वस्त । परि--भम --णखिन ्-परिश्रमी । आ-+॑- 
सदू--क्तिः-श्रासक्ति | प्र+सदू--क्तनू प्रसन्न | 


हिन्दी कृत प्रत्यय 


१, हिन्दी कृत प्रत्ययों के योग के बनी संज्ाएँ 

अर, भाववाचक--हिन्दी फ्रिया के ना? का लोप करने श्रथवा' 
बता! लोप करने के पश्चात्‌ श्रा, आई, श्रान, आप, आब, आपा, 
आम, ई, ओनी, त, ती; न्‍्ती, न, ना, नो, २, बढ़, हट श्रादि प्त्ययों 
को जोड़ने से भावबाचक कझद॒ग्तीय संज्ाएँ बनती हैं, जैसे --मार, 
दौड़, खेल; छाया, फेरा, पढ़ाई लगान, पिरान, मिलाप; मिलाब, 
छुढ़ापा, निफास, प्यास, बोली; हँसी, लिखौनी, पिसोनी; बचत, खपत; 
घथ्ती, बढ़ती; बदढन्ती; तेन, होना, चलनी, मिलावट, चिल्लाहट। 

ब, कतू वाचक--क्रिया के चिह्न “ना? का होप कर था, री, का, 
२, इथा इत्यादि को जाइने से कतृ बाचक कइन्तीय सज्ञाएँ बनती हैं 
जैस--भूं जा, कटारी, उचक्का; फॉलर, घुनिया | | 

स, कर्मवाचक--क्रिया के चिह्न 'ना? का लोप कर मा; नी 
इत्यादि प्रत्ययो को जोड़ने से कर्मंबराचक कृदन्तीय संज्ञाए, बनती हैं 
जैसे--आओद़ना, खेनी; आरढ़नी । 

द्‌. करणवाचक--क्रिया के चिह्न ना का त्लोप कर श्रा, आ्रानी 
है, ऊ, औटी, न) ना; नी पा इत्यादि प्रत्ययों को जोड़ने से करण- 
धाचक छद॑न्तीय संज्ञाएँ बनतों है, जैते--ऊुत्ा, जाँता, मयानों, रेती, 
माह, वासौटी, बेलने, बेजना, बेशमी, ढकनी, खुरपी। 

२, हिन्दी छत प्रेत्यथों के योग से बने विशेषय 
के. करत प्राचक विशेषश--क्रिंवा के चिह 'ना! का लोप कर 
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झाऊ, आक, आाका, त्राड़ी, आलू, इयाँ, उला, ऊ एरा, ऐत ऐशा, 
ओोड़, ओड़ा, क, क्कड़, टा, दार, ना, वन) वाला, वैया, सार, हार, 
हारा प्रत्ययों के जोड़ने से कतु वाचक कृदन्तीय विशेषण बनते हैं, 
जैसे---टिकाऊ, पैयक, लड़ाका, खिलाड़ी, कगड़ालू, बढ़िया, सड़ियल, 
पहुआ, बेचू , छुठेरा, फनैत, बटैया, हँसोंड़, चालाक, जाचक, भुल- 
ककड़, चोदा, मालदार, रोना, लुभावन, सुददावन, पढ़नेवाला, पढ़वैया 
मिलनसार, राखनहार, राखनहारा | 

ख. क्रियाद्योतक विशेषश--ऐसे विशेषण दो प्रकार के होते 
हैं-“-एक भूतकालिक, दूसरा वर्तमानकालिक | भूतकालिक क्रिया- 
दयोतक कदन्तोय विशेषण किया से "ना! हटाकर आ प्रत्यय जोड़ने से 
बनाये जाते हैं, जैसे--पढ़ा, धोया। बतमानकालिक क्रियाद्रातक: 
कृदन्तीय विशेषण क्रिया से 'ना? हटाकर 'ता' प्रत्यय जोड़ने से बनाये 
जाते हैं, जैसे--माता, बहता | कभी-कभी हुआ? भी जोड़ा जाता है, 
जैसे---जाता हुआ, पड़ा हुआ । जे 

नोट--भूतकालिक और बर्तमानकालिक विशेषण क्रिया आदि 
की विशेषता बताने के कारण अव्यय भी हो जाते हैँ। ऐसे श्रच्यय' 
प्राय: द्वित्व होकर आते हैं, जैसे--बैठे-बैठे, क्ेटे-लेंटे, पढ़ते-पढ़ते, 
खड़े-बड़े, होते-होते, जागते-जागते | 

[३] तद्धित अत्यय--हस बता चुके हैं कि संशा तथा विशेषण 
शब्दों के श्रन्त में जं। प्रत्यय॒ लगाये जाते है उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते 
हैं और उनके मेल से बने शब्द तद्धितान्त कहलाते हैं। यहाँ पहले 
ससझृत तद्वित प्रत्यायान्त सज्ञाओं का उल्लेख किया जायगा | 


संस्कृत तडित प्रत्यय | 


संस्कृत तद्धित के योग से बनी संज्ञाएँ 
अ, जातिवाचक संज्ञाओं से बसी भाववाचक संज्ञाएँ 
सैस्कृत की तत्सम जातिवाचक संशाक्रं के अन्त में ता, ख, श्र, पे 
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आदि लगाने से भाववाच+क संज्ञाएँ बनती हैं, जैसे प्रभु से प्रभुता, 
बन्धु से बन्धुता, मित्र से मित्रता, प्रश्लु से प्रभुत्त, बन्धु से वन्लृत्व, 
मनुष्य से मनुष्यक््व, सती से सतीत्व, मुनि से मौन, कुठुक से कौतुक, 
सुद्दद से सौहाद्र , पंडित से पाशिडत्य, सखा से सख्य । 


ब, व्यक्तियाचक संज्ञाओं से बनी अपत्यवाचक संग्ञाएँ 

व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में अ, य, आयन, ४, एय, इक, इश्यादि के 
मेल के अपत्यवाचक संज्ञाएँ बन जाती हैं | इनमें से एक सन्तान के 
अर्थ में तथा दूसरी भ्रन्य अर्थ में आती हैं। [क] सन्‍्तान के अर्थ 
में--जैसे--दशरथ से दाशरथी, बसुदेव से वासुदेव, सुमित्र से सौमिन, 
दिति से देत्य, यहु से यादव, मनु से मानव, श्रदिति से आदित्य, एथा 
से पाथे, पाणहु से पाण्डब, कुन्ती से कौन्तेय, कुद से कौरव, ह& पद 
से द्रीपदी, दुष्षिष से दौद्धि्र, जनक से जानकी, नर से नारायण, बदर 
से वादरायण, राधा से राघेब, रेवती से रेवतिक, घणक से चाणक्य | 
[खि] अन्य अथ में---शिव से शेष, शक्ति से शाक्त, वि्पु से वैष्णव, 
शत ननन्‍्द से राशानन्दी 


२, संस्कृत तद्धित के योग से विशेषण से बनी संश्ाएँ 
संस्कृत तत्सम विशेषण शब्दों, के अन्त में ता, त्व, तथा भा 
( अ्रण) प्रत्यय लगाने से भाववाचक संजश्ञाएँ बनती हैं, जैसे--छु द्धिमान्‌ 
से बुद्धिमतत , मूर्ख से मू्खता, लगनु से लघुता, नम्न से नप्नता, भीर से 
भीरता, मधुर से मधुरता, मूर्ख से मू्ख॑त्य, एक से एकर्व, धीर से 
चीरत्व; गुण से गौरव, लघु से जाधव | 
३, संस्कृत तद्धित के योग से संज्ञाओं से बने विशेषण 
संस्कृत की तत्तम संज्ञाओं में इक, ये, मत्‌, बत्‌; ( मतुप ), विन्न; 
भय, इत्त्‌, वे, इल, र; यह, देय, रन, इस, निष्ट आदि तद्धित प्रत्यय 
लगाने से विशेषण बनते हैं, जैते--ल्याय से मैयायिक, पुराण से 
थौराणिक, पु से मौखिक; वाह से तालव्य, श्रन्त से अब्य; प्र/क से 
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प्राच्य, ग्राम से आम्य, बुद्धि से बृद्धियाग, बुद्धिमती; श्री से भोमान्‌, 
श्रीमती; तेजम_से तजम्बा, मेधा से मेधावी, अणय से प्रणयी; स्वर्ण से 
सूण ।य, जल से जलमवब; आनन्द से श्रानानदत, ढुःख से दुःखित; 
पांतु से पांसुल, मांत से मांगल, पंक स 4ैकल्न, जठा से जटिल; तुम्द 
से तुन्दल; मुख से मुखर, मधु से मधुर; राष्ट्र सेराष्ाथ; कुल से कुलीन, 
आम से आमीणु; मल से समन; 4र्म से कर्मानप्ठ । 
४, कुछ अन्य विशेषण 
भवत से भवदीय, अस्मदू से मदीय, तद से तदीय, प्राचीन से 
प्राचीनतर, प्राचीनतम्‌ , सेना से सैन्य, चोर से चौर, जिलोक से 
न्नौल्ोक्य, मस्त से मादत, कुतूहल से कोतूहल । 
४५, कुछ अव्यय 
दा, म्र, था, चित्‌, श३, शात्‌, तः इस्बादि प्रत्ययो से कुछ भ्रव्यय 
भी बनते हैं, जैमे--एकदा, सर्बदा, सदा, कुच, अन्न, सर्वत्र, अन्यन्र, 
अन्यथा, सबंधा, फिड्चित्‌, क्रमश), श्रल्पश।; फलत३, स्वत/, वस्तुत+ । 


हिन्दी तद्धित प्रयत्य 

जिस प्रकार रांस्क्षत तत्सम शब्दों में तद्धित अ्रत्ययों को जोड़कर 
संज्ञाश्रों से राशाएँ तथा विशेषण - आंद बनाये जाते हैं उसी प्रकार 
तदुभव तथा हिन्दी के शब्दों में मी प्रत्यय जोड़कर रांशा और विशेषयणः 
झादि बनाये जाते हैं। तद्धित प्रत्ययान्त शब्द इस' प्रकार विभाजित 
किये जा सकते है 

१, भाववबाचक तद्धितीय संज्ञाएँ---संज्ञाओं अथवा विशेषणों के 
अन्त में आई, था, पन, बट, इठ, ते, स, नीं श्रादद प्रत्थों के योग 
से भाबताचक तद्धिताय त ज्ञाएं बनती हैं; जैसे--लताई; बुढ़ापा॥ 
जझड़कपन; लिखावट, क ड़ाइट; रज्न त, मिठास; चाँदनी | 

९, रूनवाच क तद्धितीय संज्ञाएँ--आा, वा, ई, का, दा, डी या; 
री, ली हत्यादि त्द्धित प्रत्ययों के योग के ऊनवाचक स' ज्ाएँ बनती 
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हैं| इस प्रकार की संज्ञाएँ लघुता, ओछ्ापन अथवा छोटापन व्यज्षित 
करती हैं, जैरे--पिलुआ, बछुवा, कररवा; रस्मी, कटोरी, प्याली: 
बालक, ढोलक; रोंगटा, हुकड़ा, टगरी; पटिया, कोठरी, बढुली । परन्तु 
अगूठी , चक्की, छड़ी, छतरी इत-।दे ऊनवाचक नहीं हैं। 

३. कठ बाचक तद्धितीय संज्ञाएँ--आर, इया, ई, उश्ना, रा, 
बन, वाल, वाला, इत्यादि तद्धित प्रत्ययों के योग से' कत्त बाचक 
शक्षाएँ. बनती हैं,--जैस सुनार, अठ़तिया, मुखिया, वैल्ी, योगी, 
भोगी, कसेगा, सँपेरा, कोतबाल, चुड़िहारा | 

४. सम्बन्धवाचक तद्धितीय संज्ञाएँ--श्रान, शऔ्ती, श्रौटी, 
जा, ठी, एल इत्यादि तद्धितीय प्रत्यथों से तम्बन्धवाचक्र स'ज्ाएँ 
बनती हैं, जैसे---ननिद्ाल, ससुराल, कटौती, बपौती, दथौदी, चमरौटी; 
भतीजा, भानजा, अंगीठी, अंगूठी, नकेल | 

५. संज्ञाओं से !/बने तड्धितीय विशेषणु--श्रा, आइम, आह्ा, 
है, एरा, ए, ऐ, झा, ऐत, ऐल, ओऔं, का, ठा, तना, था, ना, रा, का; 
ल्ञा, वाला, बाँ, सा, हर, ६, हरा, हा इत्यादि प्रत्ययों के संयोग से 
विशेषश बनते हैं, जैने--ठंडा, भूग्या, प्यासा, बनारसी, देद्दाती, पेट, 
गज, बजारू, चचेरा, जै, घरैया, लदैत, बनैल, बीसों, मायका, छठा, 
इतना, कौथा, अपना, मौमेरा, दूसरा, पहला, दिजलीवाज्, रासबाला, 
पाँचवाँ, उपासा, ऐसा, वैसा, छुतहर, धुनदरा, इकहरा, भुतह , 

६. कुछ तद्धितीय अव्यय--थाँ, ए, श्रों, तक, न; ६, भर, थों, 
सों, इत्यादि चद्धित प्रत्ययों मे अव्यय बनते हैं, जैसे--कहाँ, जहाँ, 
ऐसे, केते, कैसे, जैसे, कोसों, पहों, भीतर तक, दूधन, अब, तब, 
घरभर, ज्यों, परसों । 

७, संज्ञाओं से बनी तद्धितीय क्रियाएँ--कई शब्दों में झ|, था, 
ला इत्यादि प्त्यय लगाने से क्रियाएँ बन जाती हैं। कुछ मामघातु 
अभियमित हैं और कुछ ध्यनि-विशेष के अनुफरण से बने है, जैते-+- 
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लाज से लजाना, गरम से गरमाना, बात से बतियाना, रंग से रैगना | 

८. अकमक क्रिया से बनी तड्धितीय सकमक क्रियाएँ-- 
लद॒ना से लादना, छूठना से छोड़ना, ब्रिकना से बेचना, फटना से 
फाड़ना, घिरना से घेरना, फेसना से फाँसना । 

६. क्रिया से बनी तद्धितीय प्रेरशाथक क्रियाएँ--लजाना 
से लजबाना, पीना से पिलवाना, साना से सुन्वाना | 

१०, तद्धितीय संयुक्त क्रियाएँ--ब्रोक् उठना, मार बैठना, सो 
उठना, खा चुकना, देखा करना, कह डालना, दे देना, देने लगना, 
जाने देना इत्यादि तद्धितीय संयुक्त क्रयाएँ हैं । 


उद्‌ तद्धित प्रत्यय 


डदू भाषा के जो शब्द हिन्दी भाषा में गिल-ज़ुल गये हैं उनमें 
उदूँ ही के प्रत्यय जोड़े जाते हैं।अतएव यहाँ उर्दू पत्यय से बने 
शब्दों क' संक्षेप वण न किया जाता है । 

२, उर्दू की तद्धितीय भाववाचक संज्ञाएँ--गी, है, श्राई शादि 
प्रत्ययों के योग से बनती हैं, जैसे--जिन्दगी, बन्दगगी, मर्दोनिगीं, 
बुजुर्गी, ताजगी, खुदगर्जी, उस्तादी, बेदयाई, बेवफाई | 

२. उ्ूँ की तद्धितीय कत बाचक संज्ञाएँ--गर, गीर, ची, 
दार, बीन हृत्यादि प्रस्ययों के योग से बनती हैं, जैसे---कारीगर, बा भी- 
गर, राइगीर, मशालची, जमींदार, वफादार, खुदबीन । 

३. उर्दू की तद्धितीय सम्बन्धवाचक संज्ञाएँ--आना, खाना, 
ई, दान आदि प्रत्ययों के योग से बनती हैं, जैप्ते जुर्माना, नजरागा, 
मवेशीखाना, झांदमी, कलमदान | 

४, उढूँ के तद्धितीय विशेषश--राशाश्रों के श्रन्त में आना, है, 
शीन, नाक, वान, सनन्‍्द; बर, शाही, दा?, बाज इत्यादि अस्यणों के योग 
से उदू के तप्चितीय विशेषण बनते हैं; जैत--सालाना, इमारती, गम- 
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गीन, खतरनाक, मिदखान, अक्नमनन्‍्द, ताकतवर, नादिरशाही, 
रिश्तेदार, दगाबाज | 
विशेष्य और विशेषण बनाने में प्रत्यय का थोग 

[अ] विशेष्य से विशेषण बनाना--एक प्रत्यय के स्थान पर 
दुसरे प्रत्यय के लगाने, जोड़ने श्रथवा निकाल देने से विशेष्य से 
विशेषशण गन जाते हैं| इस प्रकार संस्कृत तथा हिन्दी विशेष्य से बने 
विशेषण नीचे दिये जाते हैंः-- 

१. ऋदन्त से बने विशेष्य से बिशेषणु-भव से भीत, गमन 
से गत, खेल से खिलाड़ी । 

२, तद्धित से बने विशेष्य से विशेषणु--दवा से' दयाज्ु कृपा 
से कृपालु, समाज से सामाजिक, इतिहास से ऐतिहासिक, नरक से 
नारकीय, भारत से मारतीय, देश मे देशीय, पे: से पेहू | 

[व] बिशेषण से विशेष्य बनाना--जिस प्रकार प्रत्ययों के 
परिवतन, सयोग श्रथवा विय्रोंग से विशेष्य से विशेषण बन जाते हैं 
उसी प्रधार विशेषण से विशेष्य मी बनते हैं।--- 

१, ऋदन्त से बने विशेषण से विशेष्य--हत से दरण, स्तम्मित 
से स्तम्म, भूत से भाव, लड़ाका से लड़ाई, छुटेरा से लूट। 

२, लद्धित से बने घिशेषण से विशेष्य--धर्ी से धन, आनन्दित 
से आनन्द, मायावी से माया, शारीरिक से शरीर, ऐतिहासिक से 
इतिहास । 

[स] पुल्लि ग विशेष्य से ख्लीलिंग विशेष्य बनाना--पु लग 
विशेष्य से ज्लीजिग विशेष्य बनाने के लिए ई, इथा, भी, आइईन, 
आनी, आ इल्णदि ख्रील्ििग प्रत्यय लगाये जाते हैं, जेते--देव से 
देवी, नर से नारी, कुता के कुतिया, ग्बाला' से खालिन; तेली थे 
तेलिन, ऊँट से ऊँटिन ऊंब्नी, ठाकुर से ठकुराइन, चचा प्ले वानी 
था चाची, जेढ से जेठानी, बालक से पालिका | 
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[द] बल्लीलिंग विशेष्य के पुए्लिज् विशेष्य बनाना--प्लीलिंग 
विशेष्य मे पुल्लिंग गिशेष्य बनाने के लिए औरई, आग, आय, इत्यादि 
पुल्लिंग प्रत्यय लगाये ज्यते हैं, जैमे--बहन से बडह्नोई, नगद से 
ननदोई, मेंस से मैंसा, बिल्ली से बिलाव । 

प्रत्ययवत्‌ शब्द 

संस्कृत भाषा में कई शब्द ऐसे हैं. जो प्रत्यय के समान प्रयुक्त 
होते हैं| यहाँ कुछ ऐसे शब्द दिये जाते हैं।--- 

आअधीन--स्वाघीन; एराधीन । अन्तर--देशान्दर, भाषान्तर । 
झन्वित--दोषान्वित, क्रोधान्वित | अध्यक्ष--मभाध्यक्ष, कोपाध्यक्ष । 
अतीत--गुणातीत,आशातीत | अनुरूप--गुण नुरूप, योग्यतामुरूप) 
हसुसार--कर्मानुसार, क्रानुसार | अथ--धर्मा्थ, रामाल्ोचनार्थ । 
छार्थी--शिक्ञार्थी, परमार्थी | आक्रान्त--पादाक्रान्त, जिन्ताक्षान्त | 
आतुर-प्र मादुर, कामाठुर ।आकुल--शोकाकुल, निन्‍्ताकुल । 
आधचार--शिष्टाचार, पापाचार | आपन्न--स्थानापत्न, दोपापन्न | 
आशय--महाशय, जलाशय, । आस्पदू--हास्यास्पद, लक्जास्पद । 
आह्य--धनाब्य, गुणाब््य [छत्तए--जोकोत्तर, मोजनोत्तर | कर--- 
प्रभाकर, दिनकर । कार--प्रबन्धकार, भाष्यकार | कालछ्तीन--सम- 
कॉलीन, तत्कालीन | गम्य--बुद्धिम्य, विचारगम्य | स्‍्स्त---विचार- 
अस्त, विवादभरत । घात--विश्वासपात, आत्मधात | न्न--कृतम, 
श्र न्ष | चर--जलचर, निशाचर । चिम्तक-शुमचिन्तक, दित* 
चिन्तक । जस्य--क्रोभजस्थ, अन्वानजन्य | ज--अगण्डक, पिश्टज । 
आल--जगजाल, मायाजाल | आवी---शभ्रम जीबी, कप्ट जीबी | दर्शी--« 
दूरशी , कालदर्शी | द--जलद, घनद । दायक--पुखदायक्, 
मज्ुल्दायक । दायी--पुलदायी, श्रानन्दायी | धर--महीघर, 
पयोधर॑। धार--कर्णंधार, सुब्रणार | घम-कुलधर्म, सेबाधर्म | 
ताशक--कमिनाशक, घननाशक | निष्ठ--धर्मनिष्ठ, कप्त व्यनिष्ठ । 
परायण--पर्मपरायण, कत्त व्यपरायण | बुद्धि--धर्मघुद्धि, पुण्यबुद्धि । 
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भाव--मित्रभाव, ह्घमाब । भेद-पाठभेद, अथमेद । थुन-- 
श्रीयुत, धर्मगुत। रहित--शानरद्रित, धनरद्ित । रझूप--दायुरूप, 
सायारूप । शीक्ष--धर्मशी ज. सहनशीण । शाली--भाग्यशाली, 
ऐश्व्यंशालां। शूम्य--शानशूश्य, बुढ्धिशल्य । साध्य-- द्रव्यमाध्य, 
कष्टभाव्य । रथ--एहस्थ, तटम्थ । हर--परापठर, गेगहर | हीन-- 
कमंदोन, बुद्ध हीन | झ्ू-धमज, सर्वज्ञ 

तुलनासूचक ग्रत्यय--तठुलना के अथ में तर तथा तम प्रत्ययो, 
का प्रयश हांता है | इस प्रकार के प्रत्यय विशेगणों में गगाये जाते हैं। 
जैसे--मघु से मधुरतर, मधुरतम; प्राचीन से प्राचीनतर, प्राचीननम; 
लघु ते धघुनर, लघ॒ुत्तम; स्वच्छु से स्वच्छुतर, रबच्छतम | 


समास से बने शब्द 


अब तक हमने उन शब्दों का यर्णन क्रिया है जो एक धातु 

अथवा कक्रया मे कृत प्रत्यय लगाकर अथवा एक रिद्ध शब्द में तद्धित 

और *ी * सेंगाकर बनाये जाते हैं। इनके श्रतिरिक्त दो. 

हर सेद अथवा अधिक |राद्ध शब्द ।मलाबर भा नये शब्द 

बनाये जाते हैं। जिस प्रक्रिया ध ऐसे गये शब्द 

बनाये जाते हैं उसको समास कहते है। समास छ; प्रकार के द्वाते 

हैं।।, भ्रव्ययी भाव, २, तत्युरुष, ३. कर्मधारय, ४. द्विग, ४. बहु- 

ब्राद और 4. इन्द्र समास। समस्त शब्दों का सम्बन्ध व्यक्त करने की 

रीति को विप्नह कहते है । हम निम्नलिखित प्रक्तियों में समाक-शेद का 
क्रमातुतार व ने करे गे । 

[१] अव्यंय्ीभाव समास---जित समस्त में पहला शब्द प्रधान 
होता है और जा वमूवा शब्द क्रिया विशेषण श्रव्यय होता है उसे 
अव्ययी भाव समास कहते हूँ। संस्कृत में अव्ययी भाच स्मास का 
पहुंचा शब्द संशा अथवा निशेषण होता है। हिंदी में रंशा तथा अन्य 
शब्द-भेदों की दि्खक्त से भी अव्यया! भाव समास' बनता है, अस्ते-« 
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१, संस्कृत में--यथाविधि, यावजीवन, आजन्म, आजानु, प्रतिदिन, 
उपकूल, अनुकूल, अधम', निर्विश्त। २. हिन्दी में--मिधड़क, भरपेट, 
अनजाने, हा्थोह्राथ, एकाएक । ३. उद्‌ सें--हर रोज, बेशक, बखूबी 
नाहक | हिन्दुस्तानी में--दृदबड़ी, दरदिन, बेकाम, बेखटके । 

[२] तत्पुछप समाख--जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता 
है उसे तत्पुरुपसमास कहते हैं। इस समास में पहला शब्द बहुघा संज्ञा 
झथवा विशेषण होता है और इनके विग्वह में इरा शब्द फे साथ कर्ता और 
सम्बोधनकारकों के अतिरिक्त शेष कारकों की विभक्तियाँ लगती हैं, 
जैसे--१. कम तत्पुरुप--स्वरगंप्राप, आशातीन, देशगत, ममचोर । 
२, करण तत्पुरुष--४श्वरदत्त, तुलसीकृत, भक्तिवश, मदान्ध, कष्ट- 
साध्य, कपड़छन, सुँहमाँगा मदमाता, ३. सम्पदान तत्पुरुष-- 
कृष्णापंण, देश-भक्ति, बलिपशु, रणनिमन्त्रण, पाठशाला, ठकुरसुदाती 
४. अपादान तत्पुरुष--जन्मान्ध, ऋशमुक्त, पदच्युत; जाति-श्रष्ट, 
घर्मविदुल, भवतारण, गुरुभाई, ४. सम्बन्ध तत्पुरुष---राजपुत्र, 

।जसन्दिर; पराधीन, घुड़दौड़, भ्रमचूर, मगछौना, ९ अधिकरण- 
तत्पुरुष--अमबास, निशाचर, कलाप्रबीण, शह्प्रवेश, भ्रापबीती । 

[६] कमधारय समास---जिस समास में पूव पद विशेषण और 
उत्तर पद उसी विशेषण का विशेष्य हो अथवा दोनों पद विशेष हों 
उसे कर्मधारयसमास कहते हैं। हसके दो मेंद हैं--१, विशेषताबाचक 
२. उपभानवाचक | 

१. विशेषताबाचक कमधार॒थ---जिस समास से विशेष्य-विशेषण 
भाव सूचित हो उसे विशेषतावाचक समास कहते हैं, जैसे---सदशुशण, 
परमानन्द, मलामानम, जन्मान्तर, पुरुषोत्तम, शीतोष्ण, शुद्धाशुद्ध, 
धर्मवुद्धि, दुवचन, निराशा, घुतान्न, छाथातरु | 

२. उउ्सानवाचक कमधारय--जिसमे उपमानोगमेंय माव जाना 
जाता है ससे उपसानवानक कम भारय कहते हैं, जैपे--मग्प्रमु्प, 
प्राणप्रिय, चरणकमल, पायिल्‍लाव, पुरुष-रक्ष, साथुन्तमाजन्ययोग | 
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[8] द्विगु समास--पहल्ले बताया जा चुका है कि जिस समास 
में उत्तर पद मुख्य और पूर्वपद संख्यावाचक हो उसे द्विग समास कहते 
हैं, जैसे--त्रिशुवन, पट्‌पदा, नवअह्, पंसरी, चौबाला। 

[ ] इन्द्र समाख--जिस समास में पूत्र और उत्तर दोनों पद 
प्रधान हाते हैं उसे दन्द्र समास कद्तें हैं, जैसे--राधा-कृष्ण, कन्द्‌« 
मूलफल | तन-सन-धन । कपड़ा-लत्ता, लूट-मार, गोला-बारूद । 

[६] बहुमीह समास--जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं 
होता और जो अपने पदों से मिन्न किसी संज्ञा-का विशेषण होता है उसे 
बहुब्रीह समास कहते हैं | उमास के विग्रह में सम्बन्धवाचक सब 
नाम के साथ कर्ता और सम्बोधन कारकों के अतिरिक्त शेप जिन 
कारकों की विमक्तियां लगती हई उन्हीं के मामों के अनुसार इस समास 
का नाम होता है । यहां केवज उन्हीं सम्रासों के नाम दिये जाते हैं जो 
हिन्दी में व्यवह्भत होते हैं, जैसे--क्तकाय, दर्ताचत्त, निजन, दशानन, 
प्रफुल्ल कमल, कहा कही, पश्चिमोत्तर, निदंथ, विधवा, निधन । 

समास के सासान्य नियम--हिन्दी समास जो पदले से बने हैं 
वही भाषा में प्रचलित हैं | शिष्ट लेखक नये शब्द नियमानुसार बना 
सकते हैं । एक समास में आनेवाक्तले शब्द एक हो भाषा के द्वोने 
चाहिएँ | इस नियम का अपवाद भी हैं, जेसे--रेलगाड़ी, पन-दौज़त॥ 
एक ही समास अथमेद अथवा पूर्वांपर स'बन्ध से कई प्रकार का होता 
है, जैसे--सत्यत्रत शब्द सत्य और ब्रत के अ्रथ में हन्दः समास, सत्य ही 
ब्रत फे श्र्थ में क्मंधार्य समास, सत्य का अत के श्र्थ में तत्पुरुष 
समास और सक्त्य है जत जिसका के श्रथ में बहुब्राह समास है। 


पुमरुक्ति से बने शुब्द्‌ 


उपसर्म, प्रत्यय तथा समास से बने हुए शब्दों के अ्रतरिक्त किसी 
शब्द को बुहराने, से भी शब्द बनते हैं। ऐसे शब्द तीन अकार के होते 
हैं | निम्नलिखित पंक्तियों में इनका उल्होख किया जाता हैः-- 
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[१] पूछ पुनरुक्ति--जब कई-एक शब्द एक ही साथ लगातार 
दो अथवा तीन बार प्रयुक्त होते हैं तब उन सब को पूणण पुनरक्ति शब्द 
कहते हैं | ऐसे शब्द कई प्रकार के होते हैं :-- 

[अ] संज्ञा की पुनरक्ति--१. अतिशयता के अर्थ में हँसी-हँ सी, 
पानी-गनो | प्रयोग--बरढ शर्म से पानी पानी हो गया । २. वस्तुओं 
के प्रथक निर्देश के अर में---घर-घर, रोम रोम, बूँद-बूँद, कौड़ी-कौड़ी 
भ्रयोग--कौड़ी-कौड़ी माया जोड़ी । ३. परस्पर सबन्ध के अथ में 
मिन्र-मिन्र, ठठेर-ठठेर। प्रयोग--मित्र मित्र का व्यवहार । ४. एक 
जातीयता के श्रार्थ में--लड़के-लड़के, फूह-पल | प्रयोग - फूल फूल 
अलग कर दो | ७, मिन्‍नता के श्र्थ में--#आदमी-आदसी, बरात-वात, 
शंग-रंग | प्रयोग -रंग-रंग के फूल । ६. रीति के श्र्थ में--पांव-पाव, 
लौटे-लौटे | प्रयोग--पाँव-पाँव चलभा | 

[ब] सलाम की पुनरुक्ति--१, प्रत्येक के श्रथ' में- अ्रपना- 
झपना; निज-निज । प्रयोग--अपभा-श्रपना सब चाहते हैं। २. 
मिन्‍्नता के अथ में जो-जो, जिस जिस, तिस-तिस, क्रिस-किरा, वही 
बहीं, सो-सो, कोई-कोड़े, कौन-कौन, क्या-क्या | प्रयोग--जो-जो तुमने 
कहा वही मैंने छुना | ३. न्यूनता के झथथ में--कुछ-कुछ | प्रथोग--मैं 
कुछ-कुछ सुन रहा हूँ ) 

[स] विशेषण की पुनरुक्ति--३, व्रिभिन्‍्नता के अथ' में--कोन 
कौन, क्या-क्या, किस-किस, जो-जो, कोई-कोई, हरी-हरी, नेये-नये । 
अथोग--शों जो आदमी श्ाये हैं उन्हें खिलादी २. एक जातीयता 
के श्रथ' भें--बढ़े बड़े, छोटे-छोटे | प्रयोग--बड़े-बढ़े आदमी कुर्सी 
पर बैठे हैं। ३. झतिशयता के अथ में--काले-काले, फूल्े-फूले, 
ऊँ त्े-ऊ थे । प्रयोग--ऊ चे-ऊँ थे घर । ४. म्यूनता के अथ' में-खट्टी 
खड्टी; जोठे छोटे, | प्रयोग--उसके छे!ठे-छेटे पाँव बड़े सुन्दर हैं। 
4. क्रम के श्रथ में--एक एक, दे दे, चार-चार | प्रयोग--एक-एक 
आदमी करके आया | 
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दि] क्रिया की पुनरुक्ति--१. ६5 के श्रर्थ गें--बढद आयेगा, 
आयेगा, फिर आयेगा | २. संशय के अर्थ में--तुम श्रार्येगे आयेंगे 
कहते हो, परन्तु आते नहीं। ३. आदर इ्त्यादि के अर्थ में--आइए- 
आइये, देखो-देखो, जाइए-जाइए | ५. श्रन्य क्रियायों की पुनरक्ति-- 
देखता-देखता, मारानमारा, लिखतेनलिखते, बचाये न बचेगा, उठाये न 
उठेगा। अयोग--मैं पूछता पूछता आया हूँ । 

[थ ] क्रियाविशेषण की पुनरुक्ति--धीरे-घीरे, जब-जब, 
ऊपर-ऊपर, पास-पास, श्रागे-श्राय, श्रभी-अभी । प्रयोग--बह कहीं- 
कहीं पाथा जाता है। 

[र] विस्मयादिबोधक अच्ययों की पुनरुक्ति--अरे श्रे | 
हाय-हाय | राम रास ! 

[जल] विभक्तियुक्त पुनरक्ति--ग्रगे ही आगे, साथ ही साथ, 
कुल का कुल, घर का घर, बाहर का बाहर, कहीं का कहीं। प्रयोग--- 
तुमने १८ पुत्तक् कहीं को कहीं रख दी । 

[र] अपूर्ण पुनरुक्त शब्द--ऐसे शब्द दो रीतियों से बनते 

आ] दो साथक शब्दों के मेल से--१. संज्ञा---भ्रीच-बचाव, 
हलचल, बाल-बच्चे, काम-काज मांता-्टी, २. विशेषणु--छूला- 
खँगड़ा, ऐसा-वैता, काला-कलूटा, भरान्पूरा । ३. क्रिया--_मफ्काना- 
बूसना, दिलना-डीलना, लड़ना-भिड़ना ४. अव्यय--यहाँ बह्दाँ 
जहाँ-तशॉँ, जैसे-सैंस, दायें-वाय । 

[ब] साथक और ,निरथेक शब्द के मेल से--संशा--टाल- 
मेल, पूछ-ताछ, माडूवाड़ू, भाइ-माड़ । ३. विशेषश--हेढ़ा-मैढ़ा, 
सीधान्याधा, मोलान्भाला, ठीक-ठोक । है. क्रिया--दैेखना-मांकना, 
शेना-धोना, दोमा-हवाना, धोना-धांवा। ३. अ्येय--श्रोनेनीने, 
आमने-सामने, आमपात | 


[स] दो निरथेक शब्दों के मेले से--अ्रव्स्सटर, अ्रंड संद 
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अगड़-बगड़, टीम-टाम, ञीं चपड़, ध्ट्टा-कट्टा, सटर-पटर । 

[३] अश्लुकरणवाचक शब्दू--[अ्र] संज्ञा--सनमन, सनगन, 
चीची, गड़बड़, पटपट, कगकन, गड़गड़ाइट, भड़भड़ाइट, [व] 
विशेषश--गड़बड़िया, खटपटिया, भड़मढ़िया, [4] क्रिया-- 
हिनहिनाना, सबरानाना, सिममिनाना, पंटपटठाना, झमकनाना | [द] 
क्रियाविशेषशु--म्रटपट, तड़पड़, थरथर, दनादन | 

नोट---थाँय टॉय फिस, लबड़धौंधौ, श्रादि अ्रनग ल॒ शब्द 
कह जाते हैं । 


सहचर शब्द 

सहचर शब्द दन्ह समास से बनते हैं। ये प्रायः तीन प्रकार के 
होते हैं। १, विपरीताथबोधक सहचर शब्द--झाय-ब्यय, जन्म- 
मृत्यु, जयपराजय, जीवन-मरण, स्वर्गब्नरक, २९, एकाथैबोधक 
सहचर शब्दू--बल-विक्रम, धन-दौलत, भरद्धा-भक्ति, जीव-जन्हु, 
मान-मर्यादा, मणि मुक्ता, आऊारन्प्रकार। ३. सजातीय सहचर 
शब्द--अदह्दार-विद्दार, श्रन्ननवत्न, अल्ल-शस्र साज-बाज, बराजा- 
गाजा, रंग-ढंग। 


सन्धि से बने शब्द 
दो बर्णों के आपस में भिन्न जाने से जो बिकार ईं!ता है उसे संधि 
कहते हैं | दो वणो के मिलने को संयोग भी कहते 
सन्धि जीर हैं। सयोग और सधि में यह भेद है कि संयोग में 
संयोग हे ." 

अक्षर नहीं बदलते अर्थात्‌ जैस के तैंत बने रहते हैं; 
परखतु धन्षि में उच्चारण के अनुधार अक्षरों फे मिल्न जाने पर उनके 
रूप में कुछ न कुछ परिवर्तन दवा जाया फरता है। जैस्ते--पत्थर, टक्कर; 

सच्टमी, इन्द्र संयोग है | धर्म्माथ, दिग्गज, निप्फल सम्धि हैँ। 
सन्धि के सेद---१« दो खरों के आपस में मिलने को स्वर संम्धि 
कहते हैं| २. व्यक्षन वर्ण के बाद सर था व्यक्षन वश शाकर 
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मिले तो व्यज्ञन सन्वि होती है। ३. बिसग के साथ स्वर या व्यझन 

की सन्धि को विसगे सन्धि कहते हैं। 

[१] सर्वर सन्धि --(१) दो सवर्ण स्वर मिलकर दी हो जाते हैं। 
जैसे--परम --अर्थ-परमार्थ, विद्या -- आलय » विद्यालय, 
ग्रिरि +इच्धूगिराद्ध, नदों-ईश तन नदाश, भानु- उदयन 
भानूदय, वधू +- उत्सव ० वधूत्सव | 

(२) श्र, वा, थ्रा, के परे इ या ईद रहे तो दोनों मिल कर ए हो जाते 
हैं, जैसे--देव -- इन्द्र रूदेवेन्द्र, परम -+- ईश्वर परमेश्वर, 
महा - इन्द्र न्‍ू महेन्द्र, रमा +-ईश ++ रमेश । 

(३) यदि आयाओआक परेठ वा क् हों ता वे दोनों मिलकर ओ 
है जाते हैं, जैसेः--हित -- उपदेश ++ हितोपदेश, जलन --ऊर्मि ++ 
जलं।मि, भद्दा -उत्तव > मद्दोत्सव, महा -- ऊमि न्‍थ्महोमि । 

(४) यदि श्रयाओ के परे ऋ हो तो वे दोनों मिशकर श्र हो जते 
है, जैसः--देव आप रू देवर्षि, महा +-क्रपि « महा) 

(५) यदि अया शञ्रा के बाद एयए होता दोनों मिलकर ऐ हो 
जाते हैं, जसे--एक --एक रू एकैक, मत -- ऐक्य ++ मरैयय, विद्या 
+एव #बिथब, मह। --ऐराबत < महैरावतत | 

(६) झ या झा के बाद ओ या औ हो तो दोनों मिलकर श्री हो जाते 
है, जे१--जल -|- श्रोष +* जलौध, परम --झपध ४ परमौषध, महा 

+-ओऔषधि ८ महौपधि, महा --ओऔदाय रू मददौदाय । 

(७) इया ई के परे यदि कोई अ्रसवण स्वर आये तो ह था ई बदल 
कर य्‌ हो जाता है, जैसे--याद--अ्रपि ० यद्यपि, श्रति+-आचार 
अत्याचार, अभि-- उदय ऋ श्रम्युद्य, गि-|-ऊन ऋून्‍्यून, पति +- 
ष्क् प्रत्येक | 

(८) याद छ या ऊ के परे कोई असबर्णश स्वर आये तो दोनों मिल्ष 

* कर व हो जाते हैं, जेसे--अनु- श्रय « अ्रखय, अनु -|-इक ८ 
अन्वित, अनु- एप्रण ++हन्वेषंण | 
रहे 


श्पण निबन्ध-कला 


(६) वदि ए के परे कोई भिन्न स्तर हो; तोए के स्थान में अय हो 
जाता है, जैसे--शे -- अ्रयन +० शयन । 

(१०) यदि ऐ, के परे कोई मिन्न स्थर हो, तो ऐ, के स्थान में 
अय हो जाता है, जैसः--बिने -|-अक *विनायक, गै | शक नर 
गायक | 

(११) यदि ओ्रो के परे कोई भिन्न स्वर हो तो ओो के स्थान में 
अब हो जाता है, जैसे--भो--श्रन अ्भू+॑अब + शनन्‍- 
भवन, पो+इन्न ++प--अव्‌--इच्न ८ पवि, गो-+ईशन्‍्व्भ न 
अब्‌ +-इैश ८ गवीश । 

(१२) याद ओके परे कोई भिन्न स्वर हो, तो मरी के स्थान में 
आव हो जाता है, जेस--9े-) अक रू पू+आव -+ अक # 
पावक, नौ+-हक 5 नू+आव्‌ इक ** नाबिक, भौ--उक रू भू 
+आव्‌-|-डक « भावुक । 

[२] व्यज्ञषन सन्धि (१) व्‌ था दू के परे चया छट्ों श्रथवा ज 
या के होतोतुया दू के स्थान में क्रम से चू और ज्‌ हो जाते 
हैं, जेस्े--उत्‌ +-चरण +- उच्चारण । उत््‌ +-।छन्न न उच्छिन्न । 
सत्‌ +जन < सज्जन | 

(२) यदि पद के श्रन्त में त्‌ वा दू हो और इनके परे श वर्ण हो तो 
व्‌ याद के स्थान में च हो जाता और श बदलकर छ हा जाता 
है, जेंसे--उत्‌ | शिष्ट-- उच्छिष्ट | 

(३) यदि पद के अन्त में त्‌ या दू और इनके परे ह हो तो त्‌ या दू 
के स्थान में द और ह के स्थान में घ हो जाता है, जैस्ले-->उत्‌ -- 
इतन-्उद्धत । * 

(४) पद्माम्त तू के बाद यदि कोई स्वर आये ते!त्‌ बदलकर दू हो 
जाता है, जैसे--जगत्‌--ईश + जगदीश, महत्‌--आऔपध न 
मददौषध | ः 

(५) यदि पद के अन्त में दू हो और इसके बाद नया भर झआथे, 


शब्द-रचना श्धर्‌ 


तो दू विकल्प से न्‌ में बदल जाता है। यदि इस दू के बाद मय या मात्र 
आये तो दू सदा न्‌ में बदल जाता है, जैसे--तद्‌ | मय तत्तन्मय। 

(३) यदि पद के श्रत्त में किसी वग का प्रथम अक्षर हो और उसके 
बाद मय अथवा मात्र आये, तो वर्ग पश्मम अक्षर हों जायगा, 
जैसे--बाक्‌ न मयन्‍्तबाढ मय; वित्‌ +- मय रू चिस्मय । 

(७) यदि त आर थ के पहले घ व आये, तो त श्रोर थ कमश। ८ 
और ठ हा जाते हैं, जसे--अ।कृष -- त <- श्राक्षष्ट, पप्‌ |- थ *ू पष्ठ । 

(८) यदि पद के श्रन्त में कू हो और इसके परे कोई स्वर श्रथवा किसी 
बग' का तृतीय या चतुर्थ बण हो, किंवा य; र, ल) व, इनमें से 
कोई अच्चर श्राये, तो पदान्त का कू बदल कर गई हो जाता है, 
जैसे---दिक्‌ +अ्रन्त ++दिगनत, वाक्‌+-आडम्बर स्व वागाडम्बर। 

(६) यदि पद के अन्त में किसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो ओर उसके 
परे न या म हो, तो वर्ग' का वह पअधथम अछ्षर अपने वर्ग का 
तृतीय अथवा पश्चम अज्ञर हो जाता है, जैंसे--दिक्‌ न-नांग 
दिल नाग, दिग्नाग; जगत्‌ न+ नाथ ८ जगन्नाथ, जगदुनाथ। 

(१०) म के पूर्व चू या जू बण आयें; ती नबदलकर ञआ हो जाता है, 
जेंसे--यज्‌+न यज्ञ, याच्‌ +-ना न्त्याश्वा । 

(११) म्‌ के परे स्पश' वर्ण आने से विकल्प से उस वर्ग का पञ्चम 
भ्रक्षर अ्रथवा अनुस्वार हो जाता है, जैसे--सम्‌ २-कह्प <| संफल्प 
या सल्लूल्प | 

(१२) पदास्त भ्‌ के परे यदि अ्रन्तास्थ अथवा उच्म वर्ण आबेतो 
भू का अनुस्वार हे। जाता है, जैसे--समइार -- ऋसंहार । 

(१३) छ वर्ण के पूर्व यदि कोई स्वर रहे, तो छ का ऋछ हे जाता है, 
जैसे---प्रा +छादम * आाध्छादन । 

[३] बिसर संधि (१) यदि बविसग' के परे खथा छ है ते! विसरा 

का श, हो जाता है, जैसे--“वि:--चेल *ू निशवल, नि।-- ले +न 

निशछुल । 


क 


श्दर निवन्ध-कला 


(२) यदि विसर्ग के बाद त या थ हो; तो विसर्य का स्‌ हो जाता है, 
जैसे - मनः-ताप5८ गनस्ताप । 

(३) यांद विसर्ग के पहले भ्र हो और आगे किसों वर्य का तृतीय, 
चतुर्थ अथवा पश्चम वर्ण किंत्रा ये, र, ल, व, ह, इनमें से कोई 
बरण हो, तो विसग और पूर्ववर्ती अर दोनों मिलकर शो हो जाते 
हैं, जैसे--मन+/-योग सूमनोयोग; तेज:--राशि--तेजोगशि। 

(४) यदि विसग के पहले श्र, आ को छोड़कर कोई वूसरा स्वर हो 
और श्रागे किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पश्चम वर्ण, य, र, 
ल, ३, ६ या अन्य कोई स्वर है, तो विश्ग' के स्थान मेंर हो 
जाता है; जैसे--ननः-+ घन न्‍ू निधन: निः-+-ग णु--निभ ण॒ | 

(४) यदि विसय के पहले श्र, आ को छाड़कर कोई दूसरा स्वर रहे 
आर आगे र हो, त। विसग॒ का लोप हो ज्ञाता है श्रौर उसके 
पहले का हस्व स्वर दी है| जाता है; जैसे--नन:-- रोग *« नीरोग; 
नि; रस >नीरस | 

(६) यदि विसग के पूर्व इ अथवा उ हो और आगे क, ख और प, 
फ हो, तो विसग घ हो जाता है, जैसे---निः | कपट ८८ निष्कृपठ । 

भोट---हुःख” शब्द का विसग ज्यों का त्यों रहता है। 

(७) यदि विसग॒ के बाद श , पूया स हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों 
रहता है अथवा उसके स्थान म विलग फेआगे का बशण हो जाता 
है, जैस--निः +-सन्देह ++ निःसन्देद या नस्‍्सन्देह । 

(८) थथाद किसी शब्द के आदि में स ह। और उसके पहले अ और शा 
को छोड़कर कोई स्वर अथवा कू यार श्राये, ता स का ष हो 
जाता है, जेसे---नि + सिद्ध र निपिद्ध, वि--सम स्ू विषम | 
सूचना--सन्धि का सम्बन्ध संस्कृत व्याकरण से है; अतः इसकी 

व्रिवेचना यहाँ पूण रूप से नहीं की गई है। हिन्दी में शुद्ध संस्कृत 

शब्दों ओर स़ामाप्तिक पदों का भी उपयोग होता है, इसलिए शभीड़े से 
नियम ही यहां दिये गये हैं। 


अध्याय १० 


हिन्दी भाषा का शब्द-समूह 


शूत्मेक भाषा में शब्दों का अत्यधिक मह् होता है। शब्दों से भाषा 
अनुप्राशित होती है श्रोर उसकी लोक-प्रियता बढ़ती है | अतएब 
किसी भाषा का समुचित शान प्राप्त करने के लिए. 
हिन्दी शब्द-समृह सकी शब्दावली पर विचार करना अत्यन्त आवश्यक 
का वर्गीकरण हर ८ 
है। जब हिन्दी भाषा की शब्दावली पर विचार 
करते हैं तब हमें पता चलता है कि उसमें कई भाषाश्रों के शब्द 
घुल-मिल गये हैं । यह बात केवल दिन्दी के सम्बन्ध में नहीं कही जा 
सकती; शब्द-समूह की दृष्टि से प्रयये जीवित भाषा एक प्रकार से 
ग्बिचड़ी ही होती है) अतः अन्य समस्त भाषाओं के समान ही हिन्दी 
शब्द-समूह से अनेक जीवित तथा मृत भापाञश्न # शब्द पाये जाते हैं। 
अपनी सुविधा फे अनुसार हम हिन्दी शब्द-समूह को चार श्रेणियों में 
विभक्त कर सकते हैं :-- 

(१) आय भाषाओं के शब्द २) झनार्य भाषाओं के शब्द (३) 
विदेशी भाषाओं के शब्द ओर (४) प्रान्तीय भाषाओं के शब्द । 

१. आये भाषाओं के शब्दू--हिन्दी शब्द-समूह में उन शब्दों 
की संख्या सबसे अधिक है जो प्राचीम आय भाषाओं से रम्बन्ध रखते 
हैं। ऐसे शब्द तीन प्रकार के हँ-तत्सम, श्रधे तत्सम, और तदूभव । 

(क) तत्सम शब्द--साहित्यिक हिन्दी में ऐसे शब्दों की संख्या 
अत्यधिक है जो अपने विशुद्ध रूप में संस्कृत भाषा से आये हैं। इस 
शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। आधुनिक साहित्यिक ईिन्दी में 
तत्सम शब्दों को संख्या बढ़ती जा रही है। अग्नि, स्वामी, बत्स, पिता; 
आता, रात्रि तत्सम शब्द हैं। 


श्धदट निबन्ध-कल्ला 


(ख) अध तत्सम शब्द--क्रुछ ऐसे संस्कृत शब्द हैं जो प्राकृत- 
भाषा बीलनेवालों के जन्च 'ग्ण से बिगड़ते-बिगड़ते विकृषत हो गये हैं। 
ऐसे संस्कृत शब्दों को अधतत्सम कहते हैं। कारण, अच्छर, रात, 
दे क्रमशः कार्य, भ्र्षर, राजि श्र दैव के श्र तत्सस रूप हैं। 

(ग) तद्भव शब्दू--साधारण बोज-चाल में हिन्दी भाषा-भाषी 
ऐसे शब्दों का प्रयोग कप्ते हैं जी प्राचीन आयभाषाओं से मध्यकालीन 
भाषाश्रों में होते हुए चल्ते आ रहे हैं। व्याकरण के विचार से ऐसे 
शब्द तद्भव हैं| तदूभव शब्द या तो सीधे प्राकृत से हिन्दी भाषा में 
आ गये हैं या प्राकृत द्वारा संरकृत से निकले हैं। आग, काम, काज 
पंख, खेत, किसान इत्यादि शब्द तदुमन हैं। 

बहुत से शब्द तीनों रूपों में |मलते हैं, परन्तु कई शब्दों के सब 
रूप नहीं पाये जाते। हिन्दी क्रियान्शब्श प्रायः सब के सब, तदूभव॑ 
हैं | यही दशा सर्वनामों की भी है । 

तत्सम और तद्भब शब्दों में रूप की विभिन्नता के सांध साथ 
खअथ की विभिन्नता भी होती है | तत्सम शब्द प्रायः सामान्य श्रथे में 
शाता है और तदूभव शब्द विशेष श्र्थ में, जैसे--रथान और थाना) 
कभी-कमी तत्सम शब्द से गृरुता का अथ निकलता है और तदुभव से 
लधुता का, जैंसे--दर्शान और देखना | इसी प्रकार तत्मम के दो आर्थों 
में से तद्भव से केबल एक ही अथ सूचित होता है, जेसे---वंश का 
श्र्थ है कुटम्प और बांस, परन्तु बाँस से केवल एक ही अर्थ का बोध 
हीता है । 

३२, अनाये भाषाओं के शब्द--हिन्दी भाषा में वहुत से ऐसे भी: 
शब्द पाये जाते हैं जो प्राचीन काल में भारत के श्रादिस निवाध्तियों की 
ब्ोलियों में से ले लिये गये थे । इन शब्दों को देशल कहते है | पेट, 
कोड़ी, कौड़ी, पगड़ी, खिड़की, डोंगी आदि देशज हैं । 

३. बिदेशी भाषाओं के शब्द---हैकड़ों वर्षों तक विदेशी शासन में 
रहने के कारण हिन्दी पर कुछ विदेशी भाषाओं का भी प्रभाव पड़ा है ॥ 


हिन्दी भाषा का शब्द-समूह श्प् 


यह प्रभाव दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है।---१. सुसल्लमानी 
और २. युगेपीय | 

[१] सुसलमानी प्रभाव--१००० ई० के लगभग मुसलमानों ने 
उत्तरी भारत के अधिकाश भाग पर अपना अधिकार जमा लिया था। 
अतः उनके प्रधाव से तत्कालीन हिन्दी में बहुत से शब्द समिलित हो 
गये थे | रासो तक में, फारसी शब्दों की संख्या कम नहीं है ।इससे 
जात होता है कि हिन्दी में विदेशी भापा के शब्दों को खपत पहले से 
ही प्रारंभ हो गई थी | ज्यॉनज्यों मुतलमानों का प्रभुत्व बढ़ता गया 
त्यो-स्यों उनकी भाषाओ्रों के भी शब्द भारतीय भापाश्रों में आते गये | 
अठारहनीं शताब्दी तक तो गाँव की बोली में भी विदेशी शब्दों का 
प्रचलन छो गया था | ऐसी दशा में हिन्दी साहित्य का शब्द-समूह 
उनसे अछूता न रह सका। फल-स्वरूप हिन्दी में इस समय अरबी, 
फारनी तथा तुर्जी भाषा के बहुत से शब्द पाये जाते हैं | 

क. अरबी भाषा के शब्द--एतराज, सिफारिश, अदालत, 
मुकदमा, मालूम, श्रदना; माफी, आदत,बाद, फुरसत, हक, असबाब, 
हकीम, अजनबी, हुवम इत्यादि। ख. फारली भाषा के शब्दू-- 
श्रावमी, दूकान, चाकू, कमर, शर्म, होश, आजाद, जोर, गुल, दरबार, 
निशान, अरमान, दोस्त, रास्ता, खून इत्यादि | ग. तुर्कों भाषा के 
शब्द--तोप, लाश, तमगा, कोतल, उदूं, बाबची, झआलमारी, कुमक, 
काबू , कालोन, श्रागा इत्यादि | 

[२] थुरोपीय प्रभाव--यबन काल सें ही मारत के धन-घीनन्‍्य पर 
युशेप-निवासियों की हॉष्ट पड़ी और लगभग १४० ० ई० से उन्होंने व्यापार 
के बढ़ने भारत की झपनागा आरम्म कर दिया, परन्तु तीन सौ वर्ष 
तक ईिन्दी भाषा-भाषी उनके सम्पक से विभुख रहे |जब मुगल साम्राज्य 
को नींव जर्जर हो गयी और श्रंगरेजी शासन का श्राहुर्भाव हुआ तथ 
हिन्दी साहित्य विदेशी भाषा के प्रभाव से अद्वूता ने रह सका | फ्तः 
उसमें पोच्यु गीजू तथा अ्रगरेजी शब्दों ने अपना स्थान बना लिया । 
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क, पोच्यु गीज़ के शब्दू--कगरा, नीलाम, गिर्जा, फर्म, पादरी, 
मेज, गोदाम इत्यादि । ख. अंगरेज़ी के शब्द--प्रेस, कल्लेक्टर, 
काउ सिल, थियेटर, टिकट, मास्टर, स्कूल, रजिस्टर, रेल, ट्रेन, बटन, 

इडच, बाल, लान, फुट, फंड, बिल, टेनिस, पेंसिल इत्यादि | 

४. आ्रान्तीय भाषाओं के शब्द--विदेशी शब्दों के अ्रतिरिक्त 
मराठी और बँगला से भी कुछ शब्द हिन्दी में आये हैं | 

के. मराठी के शब्द--प्रगति, लागू, चालू, बाड़ा, बाजू , 
इत्यादि । ख्र. बंगला के शब्दू--उपनन्‍्यास, प्राशपण; चूड़ान्त, भवन 
लोग, गल्प, नितान्त। 

इस प्रकार इम देखते हैं कि हिन्दी शब्द-समूह पर कई विदेशी 
भाषाओं का प्रभाव पड़ा है ओर उनमें नवीन विचारों को स्फूर्ति मिली 
है। श्रव हमें अर्थ की दृष्टि से हिन्दी शब्द-सभूह पर विचार करना 
चाहिए । 

एक शब्द के लिए हपी अर्थ में जो दूसरे शब्द श्ाते हैं उन्हें 
प्रतिशब्द अ्रथवा पर्यायवाची शब्द कद्दते है। प्रतिशब्इ-द्वारा अथ 

झौोर व्याख्या करने में बड़ी सुविधा होती है, पर 
पर्याययाची शब्द ध्यान रखना चाहिए कि लिखते समय प्रतिशब्द 

मूल शब्द से अधिक सरल और व्यावहारिक हों | यह 
न भूलना चाहिए कि विशेष्य का म्तिशब्द विशेष्य और विशेषणा का 
विशेषय हो | एक बात और है । प्रत्येक माधा में बहुत से शब्द ऐसे 
होते हैं जिनका भोटा थ्र्थ तो एक ही होता है, परन्तु उगके तात्पर्य 
मिनन दोते हैं। ऐसी दशा में यदि एक शब्द के स्थान पर बिना सोचे 
सम्के, दूसरा शब्द रख दिया जाय तो पाठक के हृदय में एक खटक सी 
उत्पत्त हो जाती है । सफ़ल रचनाकार को ऐसे शब्दों का आश्रय' 
लेना चाहिए जो असंगामुतार और उसकी बिचार घारा के सच्चे प्रतीक 
हों। उसे सदैव यह स्मरण रखना ऋराहिए कि प्रत्येक शब्दवि सी चार 
का प्रमाशक दोता है और उसके मात के साथ बहुत से सहचर भाव 
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रहते हैं । विशेष-विशेष स्थान पर विशेष-विशेष सहचर भाव का उदय 
होता है | चिन्ता शक्ति की वृद्धि के साथ साथ नवीन विचारों के 
प्रकाशनाथ नये शब्दों का प्रयोजन हेता है। सहचर भावों से पुराने 
शब्दों से नये शब्द बनते हैं. और चिन्ता के प्रकाश के निमित उप 
शब्दों का व्यवहार होता है | वाहने का तात्पय॑ यह है कि फिसी शब्द 
का प्रयोग करने से पहले उसका अर्थ समझ लेना श्रावश्यक है | यहाँ 
कुछ पर्यायवाची शब्दों फे नमूने दिये जाते हैं :--- 
[ञि] 

अद्---विग्रद, शरीर, मूर्ति, श्रवयव, देह, कतेबर, गानत्र, तन, 
काय, वु, गात, जिस्म | अप्रि--आग, वहि, पावक, अ्रनल,पैश्वानर, 
जातवेद, रोहिवाश्य, बायुसख, दृहन, हृब्यवाहन, हुताशन, दव, ऊष, 
घूम्रकेत, ज्वलन, कृरानु | 

[ जल की श्रम को बड़वाप़ि, जंगल की श्रप्मि को दाबामि तथा 
पेट की अमि वो जठरापि बढ़ते हैं | ] 

अनी--सेना, फौज, दल, कटफ, चन्तू | 

झसुर---दतुज, दानव, दैत्य, राक्षस, इन्धारि, निश्वर, निशाचर, 
रजनीचर, तमीचर, मनुजाद | अनुपस--अ्रपूष, अनोजा, अदभुत, 
अनूठा, अद्वितीय, अतुत्त | झभत--पौयूष, सुधा; श्रंमिय | अरणय--- 
जंगल, विपिन, वन। अश्व+-बाजि, हय, घोदक, घोड़ा, बाढ़, 
सन्धव, तुरग, मन्धवे, रविपुत्र | 


[आ] 
अआाँख--मेत्न, लोचन, नयन, चन्तु। इग, अछि, चल, दीदा। 
आकाश--झो, व्योग, अ्रश्नक, गगन, अभ्ज, अग्बग, नम, अन्तरिक्ष, 
सर, ग्रासमान, भसन्त, पुष्कर, शुज््य, अन ग, दिव; वियत । आनब्द्‌--- 
मोद, प्रमोद, दर्ष, श्रामोंद, सुख, विहार, चैन, प्रसन्नता, श्राह्मद, 
उल्लास । 
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[३] 

इच्छा--श्राकाज्षा, ईप्सा, उत्तणठा, अभिलाप।, चाह, कामना, 
मनोरथ, लालभा, सप॒ह्दा, ईहा, वाञ्छा, लिप्सा, काम | इन्द्र--मुरफ्ति, 
शीत, मघ्रवा, पाकशासन, शक्र, पुररूर, वासव, पुरहुन, मेघपाहग, 
पाकरिपु, जिष्णु, महेन्द्र, देवराज | हृद्राणी--श्ी, पुल्ोमजा, 
इन्द्रवधू , ऐन्द्री, शतावरी, जयवाहिं+, भ हेन्द्री । 

कि) 

कपड़ा--बस्न, दुकूल, पट, बसन, श्रम्बर, चोर | कमल-- 
शम्बर, पारिजात, सराज, जनज, अ्रम्मोज, श्रब्ज, महं।त्पत्ञ, पडुंज 
अरबिन्द, उत्पल, पप्म, कझ्ञ, राजाव, शतदल, श्रम्युज, कोक- 
नद, इन्दोबर, अ्रम्मोदद, कुषलय, धुणडराक, पहुंदढ, भग्तित्र, 
नलिन, सरसीरह, तामरस, वारिज, पराथोरुद | कांमदेव--कुशमेश, 
भदन, सनन्‍्मथ, मार, कन्दप, अनग, प्रश्शशर, शम्बरारि, मनसिज, 
पुष्पधल्ता, समर, सन वात, पृष्पचाप, रतिसखा, नन्‍्री, मनोभ१, अतनु, 
आत्मज, आत्मभू , पुद्पचाप, कवन्ध, काम, कुछुमबाण, मीनफेतु, 
रतिपति, विश्यकेतु, सबाज, मयन | किरणु--मराच, मयूव, अशु, 
कर, रश्मि, पा कीट । कुबेर->मिन्तरेश, यक्षुराज, धनद। धमाधि५, 
राजराज । क्रोध>ल्कोएँ। भ्रमप, राप, गुरता । 

० अर [ग] 

गणेश--लम्बोदर, एकदन्त, मुत्रकवाइन, गजवदन, गजानन, 
बिनायक, गणपति, विभनाशक, सवानीनरून, महाकराय, वित्वराज,, 
धूम्र के) भोदक-प्रिय, भोदढाता, जगवन्ध, गिद्यावारि9ि, गणान्रिप, 
गिरिजान॑स्दन; गौरीसत | गंगा---जहुबी, देवनदी, सुरस, भागीरथी, 
मन्दाफिनीं, देवापगा, अुवनन्दा, भिपथंगा, छुरापगा, नदीश्परी, विधा: 
पदी, देबनदी | गे घर, 'ह़, निकेतन, भवन, सदन, श्रागार, 
मन्दिर; अयन, श्रायतन, आवास, शाला, निल्यय, धाम; शल्य; 
झोक, निकेत | + 
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[च] 
चतुर--विज्ञ, दक्ष, प्रवीण, निपुण, पढु, नागर, सयाना, कुशल, 
ये ग्य, होशियार | चन्द्र--चाँद, इन्द्र, चन्द्रमा, औपधीश, हिर्माशु, 
सुधांशु; राका पत, द्विजराज, विघु, सुधघाकर, सुभाधर, राकेश, शशि, 
सारज्ज, निशाकर, तारापति, मयझक्छ, निशापति, रजनीयति, छुपानाथ, 
सोम, मृगाक्क, कलानिधि, शक्ताक्ु। चाँदनी--सन्द्रिका, कौप्ुुदी, 
ज्योत्त्ना, चन्द्रमरीची, अ्रम्ृततर्रज्धिणी । 
[जि] 
जैल्--नीर, सलिक्ष, उदक, पानी, अम्बु, तोय, जीवन, वारि, 
पथ, अमृत, घन रस, भेधपुष्त, सर्वमुब, कबन्ध, रस, पाथ, शम्बर, अण, 
सारक्ञ, पानीय, बन । जसुना--सूर्यसुता,सूयतनया, कालिन्दी, भ्रक ना, 
तरणिजा, कृष्णा, रविसुता, यमुना, रवितनया, रविनन्दिनी । 
* [दब] 
दास--अनुचर; चाकर, सेवक, नौकर, श्त्म, किक्लर, परिचारक | 
हुःख--पीढ़ा, व्यथा, कष्ट, संकट, शोक, क्लेश, वेदना, यातसा, 
यन्तणा, खेद, ज्ञोम; विषाद, सन्ताप, उत्पीड़न | दुर्गा--चरिडका, 
अभया, कालका, शाम्मवीं, कुमारी, कल्‍्याणी, कामाक्षी, रोश्णिी, 
सुभद्रा, महागोरी, चामुण्डा, सिंधवादिनी, व/गीश्बरी, धानो, श्रजा | 
देवता- छुर, श्रमर, देव, निर्जर, विश्वुध, तिदश, भादित्य, गरी्धाण | 
द्ृध्य--घधन, चिध, सम्पदा, पिभूति, दौलत, ससत्ति । 
[न] 
नदी--सरिता, तडिनी, अपगा, निम्नगा, मिररणी, कुलडूपा, 
जलमाला। अपगा, नंद, तरक्षिणों | नरक--सम[लय, यमलोक, 
यमपुर, दुर्गीत, सल्भात, रौख | नोका--नाव, तरिणी, जलयान, 
जलपात्र, पठावनी, तरी, बेड़ा, डोंगी, वनवाहन, पर्तंय । 
[प] हे 


पत्नी«-मार्या, दारा,सदधर्मिणी, एहणी, बंधू , बहू; कल्नव)प्ाणुल 
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प्रिया, वल्‍लभा, तिय, जोय, वामा), वामांगी, तिया, अर्धाज्ञिती, 
कलन्ी । पति--मर्त्ता, वल्‍लभ, स्वामी, बालम, अ्रधिपति, भरतार, 
आये, ईश | पवन--इवा, वायु, समीर, मारुत, बात, बयार, अनिल, 
प्रकस्पम, समीरण, जगर्प/ण, पवमान, प्रभञ्ञन, नभप्राण, सगवाहन | 
पक्षी--विहगं, बिहंग, खग, पखेरू, परिन्‍्द, चिड़िया, शकुन्त, अशणइज, 
पतंग, द्विज, शक्कान | प्बत--भूधर, शैल, श्रचल, महीधर, गिरि, 
नग, भूमिधर, महीधर, मेष, त॒ग, श्रद्रि, पहाड़। परिडत--सुथी, 
विद्यन, कोविद, बुध, धीर, मनीधी, प्राश, विचज्षण | पत्थर--प्रस्तर, 
पाषाण, सपल, अश्म, पाहन | पावेती--उमा, गौरी, ईैश्वरी, शिवा, 
भवानी, रुद्राणी, अम्बिका, श्रार्या, हुर्गा, अ्रमर्णा, सर्वमंगल्ला; गिरित्रा, 
सती, शैल्षसुता, श्रभया, पतित्रता। पुत्रन--तनय, सूनु, छुत, बेटा, 
लड़का, शआत्मज, ननन्‍्द, पूत। पुत्री -- तनया, सुता, बेटी, लड़की; 
आत्मजा, दुढिता, नन्रिनी, तनुजा । पृथ्वी - सू, इला, भूमि, पुद्दूम, 
घरा, रत्मावली, जवीं, बछुमती, धरती, परणी, बसुधा;, श्यामा,; 
बीजप्रसू , बसुन्धरा, अवनि, मेरिनी, ज्ञौणी, ल्िति, जगती, घरिन्ी | 
अकाश--प्रमा, छवि, दरुति, ज्योति, चमक, विकास | पुष्प-- फूल, 
सुमन, कुसुम, म्रसून, मज ते, लत्तान्त। 
[ब] 
बाण--तीर, शर, विशिख, आाशुग, शिल्ीमुख, नाराच, इपु । 
बिजली - चश्चला, चपला, विद्य॒त, सौदाप्रिनी, दामिन, धनादाम, 
तड़ित, छुदा, बीज रो; ज्णप्भा, घनवल्ली, शग्ता, भ्रशनि । अक्षा--- 
भात्मभू , स्वयंभू , चतुरानन, पितामह, हिर्एयगर्म, लोकेश, विधि, 
बविधाता, खष्टा।ह प्रभापति, अब्जयानि, कमलासन, श्रण, कर्ता, 
बविरश्चि, अएइज, सदानन्द, प्रजापति, नामिननन्‍्म | 
[मर] 
सघुकर--भौंरा, भ्रमर, श ग, घद्पद, श्रश्ति,द्विएफ, मेवर,मधुप | 
मछली--मत्स्य, शकुत्ी, मात्र, मीन, मकर, जलजीवन, अ्रशडज | 
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महादेव--शम्भु, ईश, पशुपति, शिव, महेश्वर, शक्कर, चन्द्रशेखर, 
भव, भूतेश, गिरोश, हर, पिनाकी, मदनारि, कपदी, शितिकश्ठ, 
वामदेव, त्रिल्ोचन, कैलाशनाथ, भूतनाथ, नीलकंठ, गिरिजापति। 
सेघ--अ्रश्न, धाराधर, बल्लाइक, घन, जल़घर, वारिद, जीमूत, बादल, 
नीरद, ॥ऋरिघिर, प्योद, अग्वुद, पयोधर, पुरजन, जगजीबन | भोक्ष-- 
मुक्ति, कैवल्य, निर्वाण, अपवर्ग, परमधाम, परमपद | 
! हि 
थ्रम--सूयपुत्र, जीवनपति, अन्तक, धमराज, कोपन्त, शमन, 
दंदधर, कौनाश, क्तान्त, भाद्धदेव, जीवितेश, यमुना-अ्राता, हरि | 
[र] 
रात--शवरी, कादम्बरी, निशा, रैन, रात्रि, रजनी, यामिनी, 
निशीय, त्रियामा, विभावरी, तमिखा, तमसा। राजा-नृ १, मूप, महीप, 
मददीपति, नरपति, नरेश, भूपति, राव, नरेन्द्र, सम्राट | समा--कगला, 
पद्मा, पद्मारना, लक्ष्मी, हरिप्रिया, इश्दिग, लोकमता, क्षीरोदृतनया, 
समुद्रजा, भार्गवी, भरी । 
[व] 


विष्णु---गरुड ध्वज, श्रच्युत, जनादन, चक्रपाणि, विश्वसार, 
मुकुन्द, नारायण, हृर्षीकेश, दामोदर, केशब, भाप्रव, गोविन्द, 
लक्ष्मीपति, विधु, विश्वरूप, जलशायी, वनमाली, उपेन्द्र, पीता म्पर, 
चतुभु ज, मधुरिषु । 
लि] 


सथब--सर्व', समस्त, निस्तिल, अग्विल, सकल,समग्र, पूर्ण, संपूरा, 
समुद्र--सागर, जल्लधि, पारावार, सिन्धु, नीरनिधि, उंदधि, नदीश, 
परयोधि, श्रण व, पयोनिधि, रनाकर, अब्धि, वारीश, जलभाम॑;नीर धि। 
समूह---सम॒दाय, निकर, बून्दं, गण, सघ, पुक्न, राशि, समुच्यय, 
कल्लाप, यूथ, दल, कुंड; मंडली, टोली, जत्या | सरस्वती--ब्ध्मी, 
भारती, माषा; वाचा। गिरा, वाणी, शारदा, इला, वीणापाणि, वागारा। 
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महाश्वेता, विधात्री, श्री, रश्चरी, वागेश्बरी | सप--श्राहि, भुजंग, 
विषध्रर, व्याल, फर्णी, उरग, पत्नग, नाग, साँप। सोना-सुवर्ण', स्वण 
कश्चन, द्ाटक, कनक, दिशय, हेस। जातरूप, चमीकर । सूच-- 
मार्वड, दिनकर, रति, छायानाथ, भास्कर, मरीच; निदाबकर, प्रभाकर 
कमलतन्यु, सविता, पतंग, दिवाकर, दस, आदित्य, अक, भानु, अ्रेशु- 
माली, प्रदपति, सहखांशु, तरणि | सिंह---शादूंल,ब्याप्र, पञ्च मुख, मृग- 
राज; बनत्पति, मुगेत्द्र, कशरी, केह|२, पारी, केशा, मद्दाबीर; नाहर, 
सुगा।; शेर, पु डरांक, बबर, नखाथुत्, बहुबल । सुन्दर--्ाचर, 
चार, सुदावना, मनोहर, रभणीक, चित्ताकष क, लालत, कमनीय, 
उत्तम, उत्कृष्ट, ललाम, रम्य, सुस्म्य, कलित, मण्जुल, मनोज, मन- 
भावन । ख्री--अबला, नारी; बनिता, महिला, ललना, कानन्‍्ता, रमणी 
कलछषत्र, अगना, कामिनी, प्रगदा । स्वर्ग--द्यो, सुरज्ञोक, नाक, दिव, 
अवरढ, फलादय, देवलो 6 । सिंघुर--गज, दस्तों, छिप, करी, कुंजर, 
दन्ती, हाथी, कुम्मी, नाग, हिरद, वार्णु, मतंग, वितु'ड' [ 
एफाथक शब्दों में सूक्ष्म भेद ; 

हिन्द भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनमें ताधारण रीति से 
कोई भेद नहीं जान पड़ता, परन्तु बनभे अथंगत भेद अवश्य है। अतः 
ऐसे शब्दों को वाकयों में प्रयोग करते सम्रय सावधान रहना' चाहिए | 
विद्यार्थियों की सुविधा के लिए यहाँ कुछ नमूने दिये जाते हैं । 

अश्ञ, मूर्ख : जिसे कुछ शान न हो अज्ञ और जो जड़बुद्धि हो 
वह भूखे है । 

अज्ञान, अनभिजञ : ध्वाभाविक घुद्धरहित अज्ञान और अनुभव- 
शून्य अनभिज्ञ है। 

अमभिशता, बहुदर्शिता, बिज्ञता, बेदन, ज्ञान, पारंगत : बिपय 
करा साधारण शान अभिश्ञत्ता, चारों ओर से तगकने की शक्ति बहुद- 
शित, विषय का अधिक शान विज्ञता; पदार्थों के संब्रन्ध में इच्दरियों- 
द्वारा होने वाला ग्रमुभव बेदन, इन्द्रियों दारा प्राप्त अचुंगव जब हृदय 
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में व्याप्त हो जाय तब ज्ञान और बिप्र क्री पूर्ण रा से जानकारी 
रखनेवाला पारंगत है | 

अलीकिक, असाधारण, अस्वाभाविक : जो लोक में दुर्लभ 
हो वह अलौकिक है; जिसमें साधारण से विशेषता हो बह असाधारण 
और जा अनुष्य की भ्रक्रात के प्रतिकूल हैं। वह अस्वाभाधिक है । 
अलौकिक का अस्वाभाषिक होना सम्भव है, परन्तु अध्वामाविक का 
अलोकिक होना सम्मव नहीं है | 

अमूल्य, दुमू लय, बहुभूल्य : जिस वस्तु का कोई मूल्य निर्धारण 
न किया जा सके 4६ अमूल्य, |जेस वस्तु का मूल्य उचित से 
अत्यन्त अ्रप्रिक ही बह दुमू ल्‍थ, और जिस वस्तु का मूल्य उचित 
किन्तु बहुत हू वह बहुमूल्य है ।विथा अमूल्य, अकाल पड़ने पर 
अनाज हुमू लय श्रोर होरा बहुमूल्य हे । 

अख शब्ब, : जो किसी यन्त्र द्वार चलाया जाय बह अज्ड 
ओर जी पारान्पात सड़े दबाकर दाथ स चलाया जाय वह शख्त है । 
तोप, बन्दुक श्रस्र हैं; छ्वाठा और तलवार श्र है। 

अहंकार, अभिमान, दप, गये, गौरव, दस्भ, मान: श्रपने 
को उचित से आधक समक्तना अहंकार, प्रतिष्ठा में अपने को बड़ा 
और दूध्धरों क। छोटा समगना अभिसान, #िसी नियम की पर्वाह न 
करना दपे, रूप, योबन, कुक, विद्या ओर धन के कारण अमिमान 
करना गबे, अपनी महत्ता का गयार्थ ज्ञान गारव, किपी अयंग्य व्यक्ति 
का बाह्याइम्बर दश्म, और अपने को पूज्य समकझ्ाना भात है | 

अर्पित, प्रदान + छोटा को और से बड़ों को देना अर्पित और 
बड़ों की श्रार से छोीटों का देना प्रदान कदृतन्लाता है| 

आचार, व्यवहार : साधारण बताव क। आचार, किसी विशेष 
व्यक्ति के प्रति होने वाले बर्ताव को व्यवहार कहते हैं। 

आधि, व्याधि : मानसिक पीड़ा को आधि और शारीरिक 
पीड़ा को ज्याधि कहते हैं । 
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आनन्दित, आह्वादित, 'आमोदित, उल्लसित, हर्षित, पुल- 
कित, रोमाश्वित : आनन्द स्थायी तथा गम्भीर और आह्वाद क्षणिक 
तथा ताब्र दाता है | इान्धयों की लुप्त से मनुष्य आमोीदित होता है। 
धर्म का विवार कर लोग अआतन्तन्दित दोते है | आहलाद मानसिक 
कारण से आर आमोद मानसिक व पा शारारेक दोनो करणों से उत्पक्ष 
होता है। उल्लास में विजयानुभूति होता है | आनन्द ढाने पर लोग 
हर्षित दवाते हैं । आन-द श्रथवा अहलाद स गोग रोमाख़ित होने पर 
पुलकफित होते हैं | मय आई से भा लाग रोमाखित दोते हैं। 

क्ायु, अवस्था--श्रायु समस्त जावन काल को फहते हैं | जन्म 
से मरण तक का सारा समय आयु है| जन्म से अवरथा को गणना 
को जाता है। 'इस समय गेरा आयु ४० वर्ष है? कहना अशुद्ध है । 
यहाँ आयु के स्थान पर अवस्था शब्द का प्रयोग करना चाहए | 

आशफ़ा, शक्का, भय, आतंक, ज्ास्त : शावेष्य में होनेवाले 
अमद्नल का समभावना से मन गें जा क्लेरा जनक भाव उत्पन्न हाता 
है वह आशक्वा और दर प्रकार का अगद्ठ॥ सूचना के भाव को शह्ढा 
कह्ते हैं। भय से मत का संहच सूच्चत होता है। भय के जात) 
अशात या सन्दिग्घावधय को आ्रास्त कहते हैं। भग के कारण शरेरादि 
में जं। चडचलता उत्पन्न होती है उसे आत्तडू कहते है । 

घत्साह, उद्योग, आयास, भ्रयास, यत्न, चेट्टा : उत्साह होने 
पर काम करन को इच्छा हाती हैं और झत्त पूर। करन के लिए मनुष्य 
ड्योग करता है। इस प्रकार की ₹चछा को आयास भ्लवतों रखता 
है | तब काय-सम्पन्न करने का प्रयास हंता है | यज्न से काय प्रा।म्म 
और चेष्टा से काय पूर्ण किया जाता है । 

उपकरण, जउपादान : चढ़ सामग्रा जिसको सहायता से कोई 
कार्या सिद्ध हो उपकरण और वहं सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने 
उपादान कहलाता है | 

कष्ट, कलेश, दुःख, बेदना, व्यथा, यातना, यत्रणा! जब मस 
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आर शरीर दोनों को समान रूप से अ्रशुविधा जान पड़े तब कष्ट होता 
है। फेवल शारीरिक कष्ट को क्लेश कदते हैं। दुःख मानसिक अवस्था 
से सम्बन्ध रखता है| बेदना एक प्रकार की स्वतन्त्र अनुभूति है। 
व्यथा श्राधात से उठन्न होती है | बेदना को अपेक्षा व्यथा अधिक 
बलवती होती है। तीव्र व्यथधा का नाम यातना है। दुःख का भार 
जान पहने पर यन्त्रणा शेती है । 

तट, तीर, पुलिस, सेकत : समुद्र, नदी या तालाब के पास की 
ज़मीन तट, पानी से लगी ज़मीन तीर, किनारे की तर जमीन पुल्निन, 
नदी के किनारे की बलुदी जमीन सेकत कद्दलावी है | 

निन्‍दा, अपवाद, कलछू, अपयश : सत्य दोपारोपण को निन्दा 
ओर भिथ्या' दोपारोपण को अपवाद कहते हैं । निनदा ओर अपवाद 
का परिणाम कल्नकू है। निन्‍दा या श्रपवाद क्णिक, परन्तु अपयश 
स्थायी होता है । कल्नज्लू स्थायी और च्ञणिक दोनों होता है । 

प्रैस, स्नेह, अणय, भक्ति, श्रद्धा: समान आयुवालों में जो प्रीति 
होती है वह ग्रे, बड़ों की छोटों १र जो य्रीति द्वोत॑ है. वह त्नेह, 
और खझोटों की बड़ों में जो प्रीति होतों है बढ़ भक्ति कहलाती है । 
दाम्पत्य प्रीति मणय और सद्दिषय में निष्ठा श्रद्धा कहलाती है | 

पूजा अचना : भ्रद्धुय जनों के निकट भक्तिपूण अवनति स्वीकार 
करना पूजा और देवगूति का धृप, दीप, युष्गदि से सत्कार करना 
अच्चना कहलाती है | पूजा मानसिक ओर बाध्य, परन्तु अ्रच ना केवल 
बाह्य किया है | 

प्राथना, सिबेद्न ; ्राथना किसी प्रकार की श्राकांचा से मेक. 
होकर की जाती है; निवेदन में आयकांज्ञावाला तत्व मैण अथवा" 
सुप्त रहता दे | 

बन्घु, सुहंद, मित्र, सख्था ; जो वियोग न सह सके वह बन्छु, को 
प्रेमी सदा राइम्रत रहे बह सुहृर, जिनकी किया समान ही वें मित्र, 
जिनके प्राश एक हों ने सखा होगे हैं। 

१७ 
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भसजन, उपासना, आराधना: देवता की मानश्षिक बनना सजन, 
उसकी निकटठता को अनुभूति के चिर जो क्या की जाय वह उपासना 
और उसके निकट दया-यावना करना आराधना कहलाती है । 

असम, प्रमाद्‌ : सावधान न रहने से जो चूक हो जाय वह अ्रस 
है; मूखता से अथवा जान बूकफर परवाह न करने से जो चूक हो 
जाय बह प्रमाद है । 

भन, चित्त, बुद्धि : संकल्प-विकल्प' करनेवाला मन, बातों को 
स्मरणु-त्रिस्मरण करनेवाला चित्त, कत्त व्य का निश्चय करनेबाली 
बुद्धि है । 

ऋषि, मुनि : धर्म और तत्व पर विचार करनेवाले मुनि, वेद- 
मन्त्रों की व्याख्या करने वाले ऋषि कहलाते हूँ । 

सन्त्रणा, परामश, युक्ति : गुप्त कत्त व्य-निर्धारण मन्त्रणा, 
फ्लाफल का विचार करके जो मत प्रकट किया जाय बह परामश 
और एक से अधिक लोगों के परामश' को युक्ति कहते हैं । 

विल्लाप, अल्ञाप, अवसाद ; बाणी-द्वारा प्रकट किया हुआ शोक 
बिलाप, हूटे-फूटे अस्पष्ट शब्दो-द्वएरा प्रकट किये हुए वाक्य अलाप' 
ओर दारुण विषाद से ग्रस्त मन की अ्रस्वामाविक परिस्थिति को 
अवसाद कद्ते हैँ।शंक का परिणाग़ बिलाप और विषाद का 
अवसाद कहलाता है। 

व्यायाम, श्रम, आयास, परिश्रम ; अ्ज्ञन्सधालन का मास 
व्यायाम, शरीर को शक्ति लगाकर कार्थ' करना श्रम, मन की शक्ति 
लगाकर कास करना आयास और शरीर तथा मन दोनों से काय' 
करना परिश्रम कश्लाता है । ' 

स्पर्धा, ईर्ष्या, द्वंष, हिंसा ; उन्नति में दूसरों से बढ़' जाने की 
इच्छा स्पर्धा, दूसरों की सफलता देखकर जलना हर्ष्या, कारणवश 

| दूँसरों से शज्भुता या घृणा द्वेष और किसी का श्रनिष्ठ करने की इच्छा 

हिंसा कहलाती है । 


हर 
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संकोच, लज्ञा, रल्ानि, ओीड़ा / किसी कार्य करने में दाल-मटोल 
संकोच, प्रकट होने के भय से बुरे काम में प्रवृत्ति होना ल्ज्जा, 
कोई बुराई करने पर लज्जावश जो पश्चात्ताप होता है वह ग्लानि 
और लागो के सामने कोई काम प्रकट करने में जो बाधा डाबती है 
उसे ब्रीड़ा कहते हैं। 

सहानुभूति, अनुकंपा, अलुग्रह, दया, कृपा, करणा, समवे- 
दना : दू।रो का ढुःख देखकर अपने को जो दुःख हो उसे अनुकम्पा, 
दूसरों का दुःख दूर करने की स्वाभाविक इच्छा दया, दूसरों का दुःख 
तूर करने के लिए जो श्राकुल्ञता हो वह करुणा, दूसरों का हुःख दूर 
करने की चेष्टा को कृपा, इृष्ठ-सम्पादन को अलमुभह, समान रूप से 
किसी बात का अनुभव करना सहानभूति, और अ्रत्य के साथ तुल्य 
बेदना का अनुभव करना समवेदना कहलाती है। 

सहसा, हठात, अकस्मात्‌ , अतर्कित : जिस घथ्ना की एक 
घड़ी पूर्व कल्पना तक मन में न हो बह सहसा, श्रकारण या आगे- 
पीछे वेवेचना किये बिना जो कार्य ही उसे हठातू , जिस कार्य के विपय 
में यह न कहा जा सके कि वह किस प्रकार और कहाँ हुआ वह 
अकस्मात्‌ और जिसके राग्वन्ध सें विधेचना करने का अवसर ही ने 
मिक्ते वह अतकित कहलाता है । 

संतोप, तृप्ति, शांति ; जो पास है उसीको बहुत कुछ मान लेना 
संतोष और आरकाज्षा की नवृत्ति को तृप्ति कहते हैं । तृप्ति ज्ञणिक 
और शान्ति स्थायी है। तृप्ति थोड़े आयास से ग्राप्त होती है, परन्तु 
शान्ति साधन का फल्न है। इन्द्रियाँ तृष्त होती हैं; मन शान्त होता है । 

सेवा, शुअपा और परिघर्था / बड़ों की परिचर्या सेवा है, रोगो 
या दु।खी की परिचर्या शुभ्रपा है । परिचर्या सेवा के लिए साधारण 
शब्द है। 

ब्रटि, डांस ; किसी काम में कोई कसी रह जाय वह त्टि है; 
चने बनाये काम का फ्रोई अज्ञ बिगड़ जाय बह होस है| 


श्ष्द निबन्धन्फला 


प्रत्येक मापा में ऐसे बहुत से शब्द शेते हैं जिनके अनेक अथथ होते 
है | संस्कृत शब्दों मे यह बात विशेष रूप स पायी जाती है। ऐसे 
शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं और उनका अर्थ 
झनेकार्थी शब्द प्रसक्ष॒ श्रनुतार लगाया जाता है । नीचे कुछ 
अनेकार्थी शब्द दिये जाते हैं :--- 
अहछु---गोद, सख्या के अछ्छ, नाटक के अ्रद्ढ, परिच्छेद, चिह | 
अक्ष--पहिया, धुरी, चौसर का पाँसा, रथ, आँख, सप, शान, मंडल, 
एक बाठ, आत्मा | अक--सूय, मदार का पौधा, इन्द्र, ताम्र, स्फटिक, 
परिंडत, वड़ा भाई, रविवार । अक्षर--अकारादि वर्ण, विष्णु, ब्रह्मा, 
शिव, भोक्ष, गगन, घम, तपस्या, जल, नाश रहित, सत्य | अभ--आागे, 
पहले, अगुवा, मुख्य, सिरा, एक राजा का नाम, भ्रेष्ठ। अज--न्न्ना 
शिव, दशरथ के पिता, बकरा, मेष राशि | अनन्त--विध्णु, सर्पो का 
राजा ब्रह्म, आकाश, अविनाशी, श्रन्तहीन | अन्तर--न्‍अ्राकाश, मंध्य 
छिद्र, अवसर, अ्रवध्रि, अन्तर्द्धान, व्यवधान | अपवाद--कलइ्, किसी 
नियम का न क्षणना | अस्ृत--जल, पारा, दूध, श्रन्ञ, स्वण ,गिलोय। 
अम्बर--बस्र, अकाश । अरुण--सूय्य, सूर्य का सारभी, रक्त बणु'। 
अथू--धन, मतलब, कारण | आत्मा--स्वरूप, ब्रह्म, पः्मात्मा, सूर्य, 
अभि | उत्तर--जबाब, उत्तर दिशा | कमक--सोना, धपूर।| कर-- 
हाथ; किरण, सूड़, >क्स । गो--सूर, बैल, गोमेध यश, शक्त ऋषि का 
£ नाझ दिशा, भारता; भूमि, गाथ, स्वग, वंज्न, अम्बुकिरण, श्रँख, भाण, 
केश | शुण--स्वभ्यव, कृशल, शील, रस्सी, गुन। धन--बादल, 
घना, गणित्त में बियी संख्या को उसी संख्या से दो बार गुणा करना | 
जतुजा--कसल, मोती, मछली, शंख, विश्वार, चकमा। जी|वन--जल, 
प्राण । साव---पिता, भाई, मित्र, बड़ा, गरम, पुज्य, प्यार | तारा-- 
नक्षत्र, आँखें की पुनली, बालि की ञ्री, बृहस्पदि की जी, देवी बिशेष। 
दृण्ड--चडढ़ंडा, सभा । दृत्न--समूह, पत्ता, पतन्ष । द्विज---आश्षण, पन्नी, 
खन्‍दमा, दांत, । धात्री--सतां, आँवला, (इववी, उपसता। साग--- 
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सर्प, हाथी, नागकेशर । निदेश--कथा, अनुमति, श्रादेश, आधार, 
पाच, समीप, उक्ति, शिक्षा | पक्ष--पन्द्रह दिन का समथ्, ओर, पर्व, 
बल, सहाय | पतंग--पक्ञी, सूथ, चंग, पतिया | पदु--पैर, स्थान, 
उद्यम, रक्ता, चौथ। म.ग, वेश, वस्तु, छुंद का एक चरण, उपाधि । 
पत्रन--पत्ता, पंख, चिट्ठी | पोत--बच्चा, नाव, स्वभाव, बस्तर; शुड़िया । 
फल्न--नतीजा, पेड़ का फल, तलवार या चाकू का फल | बत्त--- 
शक्ति; सेना, बल्लराम | बतलि--राजा बलि, बलिदान, उपहार, कर | 
भूत--प्राणि, प्रेत, बीता समय, एथ्वी आदि पंचभूत। मधु--शहद, 
शराब । सान--पम्मान, अभिमान, तोल, नाप । मिनत्र--दोंस्त, 
सूथ | रस--पौधे का दूध, धार, आमनन्‍्द, स्वाद, जल, प्रेम, पारा। 
शाग--प्रेम, रंग, गाने का राग) बंन--जंमल, जल। विभपस्‍ह--- 
लड़ाई, शरीर | विधि--अक्क।, ईश्वर, माग्य, रीति । बर्ण--श्रक्षर, 
ब्राक्षण आदि जांतियाँ, रंग | सारज्व--राग विशेष, मोर, सप, मेघ| 
हरिण, पानी, देश-विशेष, पपीहा हाथी, शाजह'स, कोयल, काम- 
देव, वण धनुष, भौंर, सधुमब्ी, कपूर, कमल, भूपण, फूल, छच, 
शोभा; रात, दीपक, स्री, शंख, वस्र | हरि--विष्णु, इन्द्र, सपं, मेंढक 
सिद्द, घोड़ा, सूथ , चाँद, तोता, बानर, यमराज, हवा, अक्ा, शिव, 
किरण, मोर, कोयल, हंस, आग, प्रददाई; गज, कामदेव, हरा 
श्ग। 
हिन्दी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी प्रयुक्त होतें हैं जिनके उचारण 
क्षमभग एक से होते हैं; परन्तु उनके रूप में किश्वित भेद होता है । ऐसे 
शब्द यहाँ दिये जाते हैं। अन्त--समाप्त, अन्त्य- 
समोच्चारित शब्द नीच । अंस---कन्धा, ऑअंश---दिस्सा । अघे--- 
जलदान, मूल्य, अध्यं--पूणनीय तथा पूजानद्वब्य | 
झनतल---आग, अभिल--इवां | अन्न--अनाज; 'अभ्य--दूसरा 
अनिष्द--घुराई,. अनिष्न--निष्ठाहीन । अपल्तम्ब--सहारा 
अधित्मम्ब--शाप्र । झशित--छ्ाया हुआ, असित--काला 
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अपभ/ग-बुग व्यवहार ; उपभोग--आ्रास्थादन । अपैक्षा--- 
इच्छा, उपेक्षा--निरादर । अलनु--एक उप्सर्ग, अशा--कन । 
अशक्त--शक्तिहीन, आसक्त--मोहित । अमिहित--डक्त, मान- 
नीय, अविहित--अनुचित | अभिज्ञ--जाननेवाला; अनभिज्ञ--- 
अनजान | अभिराम--सुझर, अविराम--जगातार | आकर-खान 
आकार-- सूरत | आदि--4गैरह, आधि-“यीड़ा | आहुत--यश्, 
श्राहुत--निमन्त्रित | इत--हम श्रोर, इंति--रमामति, इति--श्रापदा। 
जद्धत---अहृए्ड, उद्यत--तैय!र | कुल--वंश, छुल्न--तीर | कृंत--- 
किया हुआ, क्रीत--खरीदा हुआ, कृत्य--काम । कैसर--अ्रयाल, 
केशर- कु क्रम | गड़ना--चुमना, गशुना--गनती | अह--सूर्य- 
चरद्न झादि, गृह--घर | जलज--ऋमल, जलद--बादल । चिर--- 
दीर्भ, चीर--बस्र । क्षत्र--छतरी, ज्षत्र--क्षत्रिय । छात्र-- 
विद्यार्थी, क्षात्र--क्षत्रिय । जरा--बुढ़ापा, जरा--थोड़ा । तरणी*«- 
नौका, तर्राण--सूर्य, तरुणी--जबान स्त्री । दार--पत्नी, 
हार--दरधांजा | दारा--पत्नी;दारा--देतु | दिन--दिवस, दीन--- 
निधन । द्विप--हाथी, क्वीप--टापू । बूत--सम्बाददाता, दत-- 
जुआ | देश--शज्य, ढेप--शत्र ता | नीर--पानी, नीड़--त्रोसला ॥ 
सारी--ल्ली, नाड़ी--तब्ज । परुष-कठोर, पुरुष--आादमी । 
अ्रकार--रीत, आकार-+वि ले का एक अ्रज्ध । प्रतिहार--दवारपाल, 
प्रत्याहार-->निबाग्ण । ग्रथानरीति, पथा--अश्रज़ुन की माता ॥ 
असाद--असन्नता, शरासाइ-महल । प्रमाण--सबूत, परिभाणु-- 
सात्षा, परमागु--करणमात्र। प्रशास--नमस्कार करना, परिणास-- 
नतीजा | प्रकृत--यथा्थ, अंक्ृति--स्वभाव । प्रहार--सार्ना, पारि- 
हार--त्यागमा | प्रवाहं--बदाव, परवाहू--चिन्ता | पाशि--हाथ,, 
पासी--जल्ल । भवन--घर, आुवन--संसार । बस्ति--बलिदान, 
ज्ी--बौर | मूल --जड़, भूल्य---कीमत । भात्र--कफेवल, साबु--- 
माता । मनोज--कामदेध, भर्नोज्च--सुन्दर । यक्ष--बन-पेवता 
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अक्ष--धुरी । लक्ष--लाख, लक्ष्य--निशाना । वसन---कपड़ा, 
व्यसन--बुरी आदत। विप--क्षहर, विस--कमल नाल । बृन्त-- 
डणठल, बृन्द--समूह। शह्लर--महादेव, संकर--मिला हुआ । 
शमीर--एक पेड़, समीर--हवा। शर--वाण, सतर--तालाब। 
शकल--खण्ड, सकतल्न--पूरा । शारद--शरद ऋआऋठ-सम्बन्धी 
सारद--0रस्वती । शर--बीर, सूर--सूथ , श्रन्धा | शुल्क--फीस, 
शुक्ल--स्वच्छ । सर्ग--सृष्टि, स्वग--देवलोक। स्वपाच--स्वय- 
पाकी, श्वपच--चारडाज | सुत---पुत्र, सूत--सारथी | हय---घोड़ा, 

है---बतमान काल की क्रिया | 
हिन्दी में इस समय बहुत से ऐसे शब्द प्रयुक्त होने छगे हैं जो 
ध्वनि और प्रायः उच्चारण में मिलते तो हैं परनु उनके श्रर्थ और 
मूल भिन्न होते हैं | ऐसे शब्दों के कुछ उदाहरण 

मिन्नाथंकशब्द॒ नीचे दिये जाते हैं 

आगा (ह०) > अ्रगवाड़ा, आगा 5 सरदार । 
श्रम (हि०)>-फल' विशेष; श्राम (अ०) साधारण । आराम (से५)-« 
बाश, आराम (फ़ा०)न|विभाम | एतवार (हिं०)७-रविवार; एतबार 
(फ़ा०) 5 विश्वास । कन्द (सं०)>>मूल, कुन्द (फा०)८८मिसरी। कफ 
(स०) ८० बलगम, कफ़ (फां ०) फेन, कफु(अं०)्-फरमीज का कफ | 
कुल्द (सं०)०-एक फूल, कुन्द (अ०)न्‍मन्द | कुल (सं०)>-बंश,कुल 
(अर०) रू सब । के (हिं०)5-कितना, ,कै(श्र०) ८ वमन । जैर (हिं «) +« 
कस्था, खैर (फा०) 5 कुशल । गौर (स०)००गोरा,गौर (अ०)०० ध्यान । 
चारा (हिं०) नल्‍्घास, चारा (फा०) उपाय | जरा (सं०)>-बुढ़ापा; 
जरा (फा०) थोड़ा | झूख (सं०)०-मछली, कस (हिं०)--लौकना। 
तूल (सं०)०६२६, तूल (हि०)--तुलना, तूल (अ०)--लम्बाई। देव 
(सं०) >> देवता, देव (फा०)%- राक्षस | नाना (सं०)ल्‍>विविध, नाना 
६०) “माता के पिता; नाना (अ०)पोदीना । नाता (हिं०) नूजज् 
निकलने का मांगे, ताला (फा०) रोना | पट (सं०) रू परदा; कपड़ा 
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पट (हिं०) ८ किवा ४, उल्टा, तुरन्त । रास (सं०) » नाच, रास (हिं०) 
नन्वागंडोर, रास (फा०) नल्अ्न्तरीप । शकल (स०) ब्ल्ठुकडा--+शफल 
(फा०)5-चेहरा | सर (सं०) तालाब, सर (फा०)कपिर; सर । 
(अं०) 5 पदवी | संग (सं० ) लू साथ, संग (फा ०) पत्थर, संग(ञं०) <+ 
गाया । सन (हिं)--एक पोधा, सन (अ०)-सम्बत्‌ । हाल (६िं०)-- 
पहिए. का दाल, हाल (झ०)-- विवरण, हाल (अं०)> बड़ा कमरा | 
हार (सं०) माला; हार (हिं०) ८ गराजय | 

बिपरीताथक शब्द 

जब द। शब्द आपस में प्रतिकूल श्रथ प्रकट करते हैं तब वें 
मिपरीतार्थक शब्द: कहलाते हैं | कमी-कभी दोनों शब्द एक साथ भी 
प्रयुक्त होते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं !---- 

[१] मिन्न शब्द-द्वारा--अन्धकार “प्रकाश | ध्यथ#इति। 
अन्त ऋ आरि | अमृत + विष । अस्त # उदय । श्राकाश धूम पाताल | 
आय प्नव्यय | आरम्भ न अन्त । आवाइन न्‍ू+विसजन | - उदार « 
कृपण । उत्थान पतन | ऊँच नीच | फोमलसूकठोर | गंगाल+ 
कर्मनाशा । शुरु “लघु । गुण दोष । थोड़ा >-बहुत । धनी ८ दरिद्र । 
ज़्येष्ठ न्‍न कनिष्ठ । जड़ लू चेतन । जीवन रूमरण । दिन ऋरात | 
निद्धानन्जागरण | नूतन पुराण । परिडत “मूर्ख । परकीयर-स्व- 
कीय | परमार्थ "स्वार्थ | पाप ऋ पुएथ । प्राचीन >- नवीन, श्रवाँचीन | 
पाश्चात्यन्ल्पूवोत्य | बन्‍्धनवन्‍्व्मोत्न । बद्ध ल्युक्त। भला*बुरा। 
मिलन *० बिछीह । योगी ७ भोगी । सलाम |॑ह्यनि | विशिन्ननिषेध | 
सृष्टि न्‍ू प्रलय | स्थूल ८ सूक्रम | सवग ++नरक | सुख ++दुःख । स्तुति +« 
निन्‍्दा | स्थावर ० जंगम | सफल वन विफल । शीत ८० उष्ण । 

[१] आ, अब्‌ योग-हारा-आचार +अनाचार । आदिस्+ 
अनादि | शआ्रतपन्‍ू"अ्रनातप | आतुर «शअनातुर । ईश | श्रनीश | 
कचित « अनुचित | एक अनेक | ऐश्वर्य न्‍ू श्रमैश्वर्थ | कल्याण रू 
अ्रकल्थाण । कुटिल ऋश्रकुटिल | चर नू्श्चर । शानम्न्अशान | 
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न्याय चन्ञन्याय | मद्चल >- अमड्ल | शान्तिर अ्रशान्ति । 

[३] उपस््-द्वारा--कय ८ विक्रय । कीर्ति न्‍ू भ्रपकीर्ति | मान 
न्न्शपमान । यश "अपयश | शाग>*विराग | योग वियोग । घात 
न्‍न्प्रतिधात | बाद प्रतिवाद | विवाद ++निर्विवाद | जय न पराजय । 
समतभिप्रम | श्वास बन उच्छुवास | 

[४] उपसर्ग परिवर्तन-हारा--संयोग ऊ वियोग । सुगम र- 
हुग मे | स्वतन्त्र ऋूपरतम्त्र | आदान प्रदान । अतिवृष्ठि वन अनावृष्टि । 
अनुकूश «प्रतिकूल । अनुराग ८ विराग । अ्रनुग्रह “-निम्नह॥ । उत्कपे ८ 
ग्रपकर्ष | उत्कृष्ट «८ निक्षष्ट । उन्नति « ग्रवनति। भ्राफर्पण ८ विकर्ष ण। 
उपकफार वू|ूभ्पक्रार | सरस लूनीरस | सधवा सन विधवा | सज्जन ८४ 
दुर्गन | सजीव निर्मीब । सुगन्‍्ध + हुग नव | तंश्तेषण रू विश्लेषण । 
साकार न निराफार | 

[५] लिझ्ल-परिवतेन-द्वारा--पुरुष जी । पिता च्ब्माता। 
राजा रू रानी | घोती न्‍ूतघोषिन । सजदूर न्‍| मजदूरिन । घोड़ा ० घोड़ी । 
नरन्‍्लवनारी। 

[६] एक साथ आलनेबाले विपरीताथक शब्दू--सुख-दुःल; 
पाफ-पुणय, साधु-झसाधु, देव-दानव, गुंण-दोप, हिताहित, न्याय 
अन्याय, शुभाशुभ, भर्मापर्भ, आहार-विद्वर, आग-ब्यय, झादान-प्रदान, 
कुपान्र-सुपात्र, इंसनाटोना, भरगा-जीना, शीतोष्ण, श्रह्वनिश, स्थूना- 
घिक, सस्यासत्य, भद्दाभद्र । 

हिन्दी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके वगा-विश्यास में थोड़ा 
भ्नन्‍्तर रहने पर भी अर्थ की दृष्छि से अन्तर नहीं होता। ऐसे शब्द 
बणु-विन्थास-भिन्न पएकाथक शब्द --कहलातै हैं । 
है" 287 0085 इन शब्दों का प्रयोग करते समय इस बात का 

पर पान रखना चाहिए कि पुरे लेख में घत्त शब्द का' 
एक-सा अयोग हो । कहीं पहला” और कहीं पहिला' लिखता उचित 
नहीं है। प्राचीन कवियों की कविताओं में प्रायः ऐशा देखा जाता 
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है कि शब्द को मधुर बनाने के लिए शब्द-विन्यास फे नियमों की 
उपेज्ञा की गयी है| बढ़े अथवा कर्णंकटु शब्दों को मधुर बनाने श्रोर 
कविता में तुक मिल्लाने के श्रमिप्राय से घका खा, शा का 
हुस्व के स्थान पर दीध, और दीघ के स्थान पर हृश््व का प्रयोग किया 
गया है | गद्यतेल में इस प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं है। नीचे कुछ 
वण -विन्यास-मिन्न शब्द दिये जाते हैं :-- 

अंगुली, उँगली। श्रज्ञलि, अ्रञझ्लली। श्रन्तरित्र, अन्तरीक्ष ! 
अमिय, अमो | अभिवनदन, अभिवादन । अवबनि, अवनी। श्रलि, 
झली । अमावास्या, श्रमावस्था। आँचन, श्रावर, श्रंचत । आलि, 
अली | इन्धन, ईनन्‍्धन | कटि; कटी । कलश, कलस | फिशल्लय, क्रिस- 
लय | कोश, कोष | कोशल्य, कौसल्य । गड़दा, गढ़ा। गदद्दा, गधा। 
चरित, चरित्र | डाल, डार । तुरग, तुरज्ञ। तेल, तैल। दश, दस | 
घूल्, धूलि । प्रतिकार, प्रतीकार | प्रथ्वो, एथिवी । पूर्णिमा, पूर्णमासी | 
बहन, बहिन । भुज्ज्ञ, अुवज्ञ, मुहज्षम | भूमि, भूमी। सहि, मही। 
मणि, मणी | मूपल, मूसल। रात्रि, शत्रो | लहू, लोहू। वशि५ 
चतिष्ट | विहग, विहज्ञें, विहज्ञत | शावक, सावक | शूकर, सूकर !। 
श्रेणी, श्रंणि | श्वसुर, ससुर । साड़ी, सारी | दिंत्िक, दिसक | 

एक घातु के भिन्नाथंक शब्द--हिन्दी में संस्क्ृत भाषा के ऐसे 
बहुत से शब्द प्रयुक्त होते हैं जो भिन्न-भिन्न पत्तों के साथ एक मूल 
धातु के मिन्‍न-मिन्‍न अर्थ प्रकट करते हैं। ऐसे कुछ शब्द नीचे दिये 
जाते हैं *-.- 

[१] छ& धातु से बने शब्द: अहार--भ्राधात | संहार--- 
विनाश | आहार--मोजन | विह्र--भ्रमण, भोग । व्यवहार--+ 
आचरण । परिहार--परित्याग | उपहार--सेठ | अपहरण--ोरी 
प्रतिहार--द्वारपाल । प्रत्याह्मर--निवारण । 

[२] ईच् धातु से बने शब्द! अपेक्षा--आकांज्ा | उपेक्षा-- 
झमादर। निरीक्षण - देखभाल । परीक्षा--जाँच | प्रतीक्षा-- 
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रह देखना। 

[३] गम्‌ धातु से बने शब्द : अनुगसन--पीछे चलना। निरग- 
भसन--निकलना | प्रतिगमन-- लौटदना | आगमन--आना।| उदूगस 
पैदा होना | संगम--मिलना | 

[४] ऋ धातु से बने शब्द : अनुकरण--नऊल | प्रतिकार-- 
बदला। संस्कार--जीणेंद्धार। विकार---परियतंग। अधिकार--- 
स्वामित्व | उपकार--भलाई । अपकार--बुराई | प्रक्ृत - यथार्थ । 
प्रकाए--ढ ग । आकार--छूप | आकृति--शक्ल । दुष्कर---असाध्य। 

त्ती धातु से बने शब्द : अपनीत--हृटाया गया । आनीत-- 
लाया हुआ । अभिनीत--खेला हुआ | अनुनय--प्रार्थना । उपनीत 
““उपस्थित | परिणीत--विवाहित | प्रशीत्त--रचित । 

[६। भू धातु से बने शब्द : अनुमूत--जञाना हुआ । अभि- 
भूत--पराजित । उद्भूत--निकाला हुआ। पराभूत--पराजित | 
प्रभूत--प्रचुर | सम्भूत--उल्ष । 

[७] बदू धातु से बने शब्द : अभिवादन--वन्दना । अपवाद 
--अपयश | अनुवाद---उल्था । [दुर्घाद--अपशब्द। परिवर्तत-- 
बदला | प्रतियाद--विरोध | प्रधाह---अफवाह | विवाद--मगड़ना । 
संवाद--खबर | 

[८] बृत्‌ धातु से बने शब्द : अनुवर्तेन--अनुत्ार चलगा। 
आवतेन--धूमना । निबूत्त--विग्त | प्रवृत्त--उच्चत । 

[६] ज्ञा धाठु से बने शब्द : अवज्ञा--अनादर । अजुज्ञा-- 
अनुमति | अभिज्ञाय--स्मारक | परिक्षान--सम्यक ज्ञान । प्रतिक्षा- 
बादा | झ्ॉन--विशे। शाम । 

[१०] चर्‌ धाहु से बने शब्द : अतुचर--तहचर | सश्वाए-- 
विस्तार । परिचर-- मूल । विखाए--अभिप्राय । 

[१९] थि घातु से बने शब्द ! अपचय-- क्षति । उपचय--- 
इंड्धि | सिश्चय--निर्शय | परिचय--पहचान | सख्य--संग्रह । 
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[१२५] भरह धातु से बने शब्द : अनुग्रह--दया। आमह-- 
हठ | निम्रह--शासन । परिग्रह--अहण | परिग्रह--दान लेना । 
संगप्रह-सश्जय | 

[१३] पत्‌ धातु से बने शब्द £ उत्पात--उपद्रव । प्रपाव--- 
ऊरना | निपात--विनाश' । सम्पात--गिरना । 

[१४] स्था धातु से बने शब्द : अवस्था--स्थिति। अधिष्ठान- 
स्थिति। अनुछठान--सम्पादन | अवस्था--हालत । उत्थान 
उठना । व्यवस्था--स्थिरता । संस्था--योजना । 

[१४५] दो धातु से बने शब्द : आदान--अहण । डपादान-- 
सामग्री । प्रदान-«अर्पण । प्रतिदान--विनिमय । लनिदान--मूल 
कारण | संपादन--कारण विशेष । 

[१६] दिश धातु से बने शब्द / आदेश--आशा । उपदेश--- 
शिक्षा ! निर्देश -- आदेश | प्रदेश--छोटा देश। प्रत्यादेश--खण्ड । 

देश--अन्य देश । 

[१७] था धातु से बने शब्द : अनुसन्धान-*-ज़ोज । अभिः 
धान--शब्दकोष | उपधान--तकिया । परिधान--बस्त्र । प्रधान 
खास | निधान--मण्डार । विधान--विधि । व्यवधान---अ्रन्तर | 

[१८] युज धातु से बने शब्द ; अनुयोग--प्रश्न, जोज । 
अभियोग--नालिश । अपयोग--क्रुब्यवहार । उद्योग--चेष्टा ।' 
उपयोग--व्यवहार । नियोग--आदेश । दुर्योग--बद्यन्त्र । 
प्रयोग--वयव्दार। प्रतियोग ---माघा । वियोग---विरह । संयोग --- 
मिलाब । योग--अबसर | 

प्रत्ययवत्‌ अयुक्ता शब्द : हिन्दी भाषा में संसक्षत से आये हुए 
कुछ ऐसे शब्द हैं' जो प्रत्यय के समान प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्दों के 
अमूने नीचे दिये जाते हैं ।--- 

अन्वित--आश्यचर्यानिवत, विस्मयान्बित, क्रीधान्वित | 
'. अआच्छुन्न--शोकाच्छुन्न, सेत्राच्छु न, तिमिराच्छुन्न, मायाच्छुन्म | 
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0 [ 
म--शिल्पकर्म, क्षकर्म, कुकर्म, अपकर्म, सलकर्स, शुगकर्म | 

चर- अ्रनुचर, खबर, भूचर, रजनीचर, ।नाशचर, साहचर | 

घयुत--पदच्युत; धमच्युप्, राजय्युत, स्वग च्यत | 

प्रिय--अप्रिय,ज्ानप्रिय,प्राणप्रिय, स्यायप्रिय,तत्याप्रय,शान्तिप्रिय । 

पत्ति--पशुपांत, भीर्षात, भूपति, उपति, विश्वपति, श्मापति । 

परायणु---सत्यपरायण, न्यायपरायण, घर्मपरायण, जश्ञानपरायण | 

अप्ट--स्थानभ्र४ट, पर्मश्रष्ठ, तपोश्रष्ठ, आधार कश्रष्ट। 

मुख--विभुख, भ्म्मुख, सुमुस, पराज् मुख | 

लोक--हृ6लोफ, परलोक, गोलोक, नरिलोक, सुरल्ोक; देवक्षोक | 

रूप--अनुरूप, कुरूप; स्वरूप, विश्वरूप | 

यान्ना--जावनयात्रा, संमुद्रथात्रा, रथयात्रा । 

लपसगवघतु प्रत्युक्त शब्दू-- हिन्दी में संरक्षत से आये हुए कुछ 
ऐसे झब्द हैँ जा उपसग के समान प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्दों के 
नमूने नाच दये जाते हैं :--- 

अथ--अरधविषवार, अर्थगौरव, अर्थनीधि, अर्थशोम, अ्रथंगन्थी 
अथैबाधक, अथैटीन | 

आत्मा--आत्यानारिया, श्रात्रधात, श्रात्मचिन्ता, श्रात्म-शान, 
आत्म-गाौरव, आत्मत्ल, झातान्याता, श्रातदान, आत्मदीप, आरम- 
द्रोह, आा-्प्रशंसा, श्रात्मप्रसाद, अध्मपिक्रय, आात्मवितजन, आ्ात्म- 
सम्मान, श्राद्मविस्पृत, श्राध्षनिमर, श्रात्मग्रतिष्ठां; आत्मशासतन, 
आत्मश्कांपा, श्रात्म'शुद्धि, आत्म-पंवम, आरम-समपंण । 

कंस-++कर्म बोर, कर्ायोग, कंमेकाँड कर्मभोग, कमफले, कर्माप्रय, 
कनिष्ठ, कर्मचारी, कर्म कुशल, कर्महींन । 

धर्म--धर्मशु्ि, धर्मशञान, धर्मशील धर्गात्मा, धर्मभी%, धुर्भदरेषों 
धमथुद्र, घमदीम | 

बल--बल्लधान्‌ू, पलशाली, बल्ञदीम, बलविकम, बस्योर, 
बल्लपूधिक, बराधिकृत | 
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राज--राजाज्ञा, राजकर,राजदश॒ड, राजद्रोह, राजधानी, राजगूहू, 
राजनीति, राजपथ, राजमोग, राजलक्ष्गी, शाजब'श; राजसूर्स, राजस्व, 
राजहंस, राजसमा, राजद्वार, शाजसिद्धासन, राजपूत, राजकम्या, राज- 
कुमार, राजद्रबार, शजऊर्मचारी; राजधर्म, रारानी, राजदुलारी | 

लोक--लोकमत, लोकचर्चा, लोकनाथ, लोकप्रिय, लोकपाल, 
लोकापवाद, लोकनिन्दा, लोकलज्जा; लोकभय | 

लिश्व--विश्वजनीम, विश्वप्रेम, विश्वपति, विश्वजित, बिश्य- 
विजय; विश्वव्यापी, विश्वविद्यालय, विश्वम्भर, विश्वनाथ, विश्व 
विख्यात, विश्वकोष | 

सब--सर्वनाम, सबनाश; सब सम्मति, सव काल, सर्वाधिकारों, 
सब साधारण, सब मय, सब तर, तब था, सब दा, सर्वोपरि, सर्वानन्द, 
सर्वेश्वर, सब जन) सब श्री, सर्वा ग । ; 

पदांश परिवर्तन से बने हुए शब्द्‌ : शब्द को सरल बनाने के 
छमिप्रय से यौगिक पदों के क्रियो अंग के बदले अथवा सभी अशों 
के बदले उसी अर्थ का कोई अन्य मधुर शब्द रखकर रचना का सौन्दर्य 
बढ़ाया जा. सकता है | छुन्द-रचना के लिए इस प्रकार का परिवर्तन 
अत्यन्त उपयोगी .होता है, परन्तु लेखन-कला में शब्द के सगठने फे 
लिए, इसकी बड़ी आवश्यकता है । इस प्रकार का परिवतन मुख्यतया 
दो प्रकार का होता है--पूर्वाद् श्रौर उत्तराद्ध । दोनों प्रकार के कुछ 
जमूमे नीचे दिये जाते हैं :--- 

[१] पू्े-पद्‌-परिवर्तित शब्द ; दर्तिंद, गरतिंद | कनकश्षिपु, 
हिरण्यकशिपु | भूपति, महीपति, प्ृथ्वोपति | दर्गत, नरपति। प्राणा- 
धार, जीवनाघार | सुरवाला, देववाला | भूपाल, महीपाल, एथ्वोपाज | 
कण गोचर, भ्र्‌ तिगोचर ; हेमलता, कनकलता, स्वयण लता | खेचर, 
रजनीचर, निशिचर [ 

[१] उत्तर-पद परिवर्चित शब्द्‌ + राजकन्या, राजपुत्री । नरनाथ, 
नरपाल | कमिलिनी-नायक, कमिलितौन्वल्लम | मिशिमाथ, निशिभपति [ 
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रजनीकान्त, रजनीपति । प्राणनाथ, प्राशंश, प्राणेश्वर, प्राणवल्‍लभ, 
प्राशाधार | जगदीश, जगन्नाथ । मृंगनयना | 

संख्यावाचक शब्द : हिन्दी रचनाश्रों में कुछ ऐसे शब्द भी 
प्रयुत्त होते हैं जो संख्यावाची होते हैं। ऐसे शब्दों के कुछ नमूने 
मीशचि दिये जाते हैं : 

एक--ईश्वर । दो--फल । तीन--काल, ग्‌ ण, दोप, देव, लोक, 
अभि, ऋण, ताप, काएड, राम, वायु के गुण, शिव-नेत्र | चार--वर्ण, 
युग, आश्रम, फल, वेद, अ्वस्थाएँ, दिशाएँ, सेना के अ्रग, ब्रह्म के 
&' ग, मस्तक, धाम। पांच--प्राण, तत्व, झानेन्द्रियाँ, कर्मन्द्रियाँ 
पञ्मामृत, काम के बाण, शिव के मरतक; देवता | छ--ऋतु, शास्त्र, 
रस, वेदाँग, ईतियाँ, स्कन्द, मुंख | सात--ऋषि, लेक, बार, सागर, 
द्वीप, तल, पंत | आठ--बसु, सिद्धियां; पहर, मोग के झ्र|ग। भथा+- 
अह, निर्धिया, रण, दुर्गा, भक्तिनन्‍्द, श्रौ+,। दश--दिशाएँ, हंद्र्याँ । 
विष्णु के भ्रवतार, रावण के भुख । ग्यारह--इव्दियाँ, रद । बारह--- 
महीने, राशियाँ । श्रादित्य, दर्जन में बारह चीजें । चौदह-लोक, मनु, 
रन, विधाएँ । पन्द्रहू--तिथियाँ । सोलह--कलाएँ, श्टगार, 
संस्कार । सपये में १६ आने । अठारह--पुगणा, उपपुराण, वियाएं , 
स्मृतियाँ, नरक । बीस--नख, शवण के हाथ, कोड़ी, बीचे के भिस्वे । 
चौबीस--तत्व । पश्चीस--तत्व, विष्णु के श्रवतार । सत्ताइस--- 
नज्ञत्र, भोग । तीस--राशि के झश, महीने के दिन । लैंतीस-- 
देवता । चालीस--मन के सेर । उनवास--पवन। चोंसठ--कलाएँ। 
चौहन्तर--चतुयु गी | अस्सी--बात विकार । चौरासी--लक्षयोनियाँ, 
झासन | एक से आदठ--माला के दाने । एक से प्यारहू-- 
रामानन्दी तिलक | सहुख--शेष के फण, इन्द्र की आाँखें। 

अन्य उपयोगी शब्द--दिन्दी में कुछ ऐसे गूढाथक शब्द भी 
आते है जिनका समझना शक्रात्रश्यक दहै। ऐसे शब्दों के भमूने सीचे 

। दिये जाते हैं | इनमें प्रामः संह्कतवाच्री शेब्द भी झा गये हैं। 
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[दो | 
द्िज--बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पत्ती । 
[ तीन ] 
तीन एपणा--लोक-बढ़ाई, धन राज्यादि, स्ली-पुत्र आदि | 
तीन कम--सश्चित, प्रारब्ध,. क्रियमाण । तीम कॉंड--कर्मा, 
उपासना; श्ञान | तीन काल--भूत, वर्तमान, भविष्य | तीन गुण--- 
सत, रज, तम | तीन दोष--बात, पित्त, कफ | तीन देव- ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश | तीन लोक--स्त्रग, मत्य, पाताल । तीन अपि-- 
बड़वामि, दावामि जठराशि । तीन ऋणु--देव-ऋण, ऋषि-ऋण, 
पितृ ऋण । तीन ताप--दैहिक, दैधिक, भौतिक | तीन श्रोता-- 
मुक्त, मुधक्ञ, विपयी | 
[ चार ] 
चतुरक्धिती सेना--दाथा, घोड़ें, रथ, पैदल | चार योतियाँ--- 
जरायुज, अशडज, स्वेदज, उदगिज | चार आश्रम-- त्रक्षवर्य, गहस्थ, 
बानप्रस्थ;। संभ्यास | चार अमाणए-प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, 
उपमान | वार रिपु--काम, क्रोध, छोम, मोह । चार युग--सतथुग 
(१७२७००५० वर्ष), भेंता (१२६६००० वर्ष); द्वापर ( ८३४००० वर्ष), 
कलियुग (४१२००० वष ) | चार फल--धर्म, अथ, काम, मोक्ष ! 
चार वरणे-आ्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र । चार वेद--ऋग्वेद, यशुवेद 
सामवेंठ, अथन॑वेद,। चार उपबेद--ऋग्वेद का आयुदे द, यजुबे द का 
घनुअंद, सामवेद का गांधर्भवेद, अ्रथव वेद का स्थापत्य । चार 
अवस्थायें--जाग्रत, स्वप्न, सुपुप्ति, समाधि | चार भक्त--आार्व, 
जिज्ञापु, अर्थार्थी, ज्ञानी । चार उपाय--साम, दाम; दण्ड, भेद | 
[ पॉन्‍च ] 
पत्चमठय -गोंबर, गोमूग, दूध, दही, घृत । पश्चामृत--बूध, 
दही, घी, शहद, शुक्कर । पाँच' तत्व---प्ृथ्यी, जल, तेज, वायु, 
झाकाश । प्रँच कोश-+अन्ननय, आशक्ष्ये, संबोमय, विशाममन, 
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झाननदमय | पाँच प्राए-ाण, अपान, उदान, समान, ब्यान | 
पाँचयज्च--पन्‍्ध्या, आभमद्ोत्र वलिवैश्यदेव, पितुयज्ञ, श्रतिथियज्ञ | 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ--आँख, नाफ, कान, जीम, त्वचा । पाँच कमे 
निद्रयाँ--हाथ, पाँव, वाणी, मल और मूत्र स्यागने के स्थान । 

[छः ] 

छः ऋतुएँ--वसनन्‍्त (चैत्र, वैशाख), भीष्म, (ज्येष्ठ श्रापाढ़), 

वर्षा (आवशण माद्रपद), शरद (कुआर कार्तिक),[हेमन्त (अगइन पौष), 
शिशिर (मात फाल्गुन) छः इेतियाँ--बहुत बरसना, सूखा, चूहे, 
दाड़ा, ताते, राजा की चढ़ाई। छू: कम--पढ़ना, पढ़ाना, यश करना 
यज्ञ कराना, दान देना, दान केना। छः दृशन->न्याय, सांख्य, 
वैशेषिक, योग, वेदान्त, कर्मम्रीमांता। छः रस--मीठा, खारा, 
चरपरा, केला, कड़वा, सट्टा । छू: बेदाज्ञ--छन्द, कल्प, ज्योतिष, 
निदक्त, शिक्षा, व्याकरण | 

[ सात ] 


सात फऋषि--कश्यप, अबि, भरद्वाज, विश्वाभिष्र, गौतम, 
बशिष्ट, यगर्दाम । सात तल--श्रतत्ष, वित्त, सुतल, महतल, तला- 
तज, स्सातल, पातान् | साव द्वीप -जम्बू , शक, कुश, शौश्ष, 
शाहमली, गोमेद, पुष्कर। ज्ञात अंग-- राज के ) मन्तरी, शस्त, 
घाड़ा, दाथी, देश; काप; गढ़ । सात रंग--लाल, नारंगी, पीला, हरा, 
नाता, आसमाना; बेंगनों | सात सांगर--लवण, इन्लु, दि, क्षीर, 
भ्लु, मांदरा, धृतत | 

[ आद | 

अष्ट छाप--(अज के पक्ष कबश्यर)->सूरदास, कृष्णदास, परमा- 
ननन्‍्द, कुम्भनदास; चतुभु जदात, छीतस्वागी, नखदास, गोविन्दस्वासी | 
छठ पहर (१) दिन के चार पहर---पूर्ताह। मध्याह्, अपराह, ताय॑ 
(१ )शपह्ष के. चार पहर--प्रदोष। निशीय, त्रियाभा, उपा। शांठ 
अंग--( योग के )«गस, नियम; झासन, ऑखणायाम, मंस्याइर, 
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धाग्णा, ध्यान, समाधि | आठ सिद्धियाँ--अखिमा, भद्मा, लधिमा, 
गरिमा, प्राष्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व । 
[ नव | 
नव प्रह--रवि, सोम, मंगल, बुढ्, गुरु, शुक, शनि, राहु, केठ। 
जलब निधि--महापष्म, पक्च, शंख, मकर, कच्छा, मुकुनर, कुन्द, 
नील और खब | नवधा भक्ति--अ्रब॒ण, कीर्तन, स्मरण, चरणसेवा, 
श्रर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य, आत्म-निवेदन। नव रस--श£'गार, 
करण, शान्त, रोद, वीर, अदभुत, हास्य, भयानक, वीभत्स | नव 
रात्रि--चैत्र शुक्क और कुआर शुक्ल की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक | 
[ दूस | 
दश अवतार--मच्छ, कच्छुप, वाराह, शसिह, वामन, परशुराम, 
राम; कृष्ण, बुढ़, कल्कि । दश दिशाएँ--उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 
ऊपर, नीचे, नेऋत्य, वायव्य, इशान, आग्येय | द्श व्िकृपाल-- 
पूर्व के इन्द्र, आग्नेय कोश के अग्नि, दक्षिण के यमराज, नैक्नृत्व 
कोण के नेऋत्य, पश्चिम के बदुण, वायव्य कोण के पबन, उत्तर 
के कुबेर, इशान कोण के महादेव, ऊपर की दिशा के ब्रक्षा, नीचे 
की दिशा के विष्णु । 
[ बारह ] 
बारद आदित्य राशियाँ--मेष, वृष, मिथुन, कक; सिंह, कन्या, 
तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुम्म, सीन | 
[ चौदह ] 
चौदद र॒त्न--लक्ष्मी, सशि, रम्सा, वादणी, अमृत, शंख, हाथी, 
धनु; धस्वन्तरि, पेतु, शशि, कॉल्पद् म, विष, बाजि | 
( सोलह ] 
सोलद कल्ाएँ--अ्र्ृता, मानदा, पूषा,वृष्ठि, पुष्टि, रात, धृत्ति, 
शशिनी, चन्द्रिका, कान्ति, ज्योत्सना, भी, प्रीति, अद्भदा, पूर्णा, पूर्णा- 
भृता । सोलह शज्लार--शौच, उबदन, स्नान, केशवन्धन, भ्रन्नराभ, 
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आअझ्ञन, मदागर, दन्तरक्षन, ताम्बूल, यसन, भूषण, सुगन्ध, पुष्कर, 
छुंकुम, भाल-तिलक, चिह्रुकबिल्ुु | सोलह संश्कार--गर्भाधान, 
पु सवन, सीमनन्‍्त, जातक, नामकरण, निष्कमण, अन्नप्राशन, चूंड़ा- 
कर्म, करबिध, उपनयन, वेदारम्भ, समावत्त न, विवाह, वानप्रस्थ, 
संन्यास, देहान्त सस्कार | 
झिठारह] 
अठारह पुराण--ब्रह्म, पक्च, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, 
मार्क णडेय, श्रम्ति, भविष्य, ब्रह्मवैवत्त, लिंग; बराइ, स्कन्‍्द, वामन, 
कूर्म, मत्यम, गरड़, अ्रक्षारद | 
५ [सत्ताईप्त] 
सत्ताइस नक्षुत्र--अश्विनी, मरणी; क्ृषत्तिका, रोहिणी, सृभशिरा, 
आर्द्ा, पुनर्दमु, पुष्य, अश्तेषा, भघा, पूर्वाफाश्णुणी, उत्तरा, हस्त, 
पिन्ना, स्वाति; विशाशा, अ्रतुराधा, ज्येष्ठा, भूल, पूर्वाषाढ़े, उप्राषाढ़, 
आवण, पनिष्ठा, शतमिषा, पूर्वाभाद्रपदा, रेवती । 
हे (वितीस] 
लैंदीस देवता--प्वछु, ११ रद्र, १३ आदित्य, इख्र, प्रभापति । 
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दर लिखना लेखन-कला का आवश्यक अज्ञ है | शब्दों का 

अथ जानने में उसका शुद्ध उच्चारण तथा उसी के श्रनुसार 
लेख बड़ा सहायक होता है।इस दृष्टि से देवनागरी लिपि इतनी 
शुद्ध और पूर्ण है कि उसमें अशुद्ध लिखने का प्रायः अवसर ही नहीं 
मिलता, परव्तु देखने में श्राता है कि बड़े-बड़े लेखकों से भी श्रमाव- 
घानी अथवा अ्रश्ञान-बश निम्नप्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं :--- 

(१) वर्ण और मात्रा-सम्बन्धी, (२) सन्धि-सस्बन्धा, (३) समास- 
सम्बन्धी, (४) प्रत्यय-ताम्बन्बी, (५) विशेषण तथा विशेष्य-्सम्बन्धी 
(६) पुनर्क्त सम्बन्धी, (७) लिज्ञ-सम्बन्धी, (८) वचन-सम्बन्धी, (६) 
विभक्ति सम्बन्धी, (१०) अन्य । 


१, बण-सम्बन्धी भशुद्धियाँ 

शब्दों में व्श-सम्बन्धी अशुद्धियाँ अ्सावधानी अथवा उनका 
शुद्ध उच्चारण न जानने के कारण होता हैं। ऐसी अशुद्धियाँ निम्न 
प्रकार की होती हैं ।--- 

[१] न और ण॒ सम्बन्धी अशुद्धियाँ--अजभाषा तथा अवधी' 
भाषा की रचनाओं में ण्‌ के स्थान में न का ही अयोग गाया जाता 
है, परन्तु श्राधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रचार होने से सखनाओं 
में शब्दों का विशुद्ध संस्कृत रूप देने की प्रथा चल पड़ी है | इ्भालए, 
लेखक को न और श्‌ का प्रयोग करते समय निम्नाक्षित नियमों को 
सदैव ध्यान में रखना चाहिए --- 

नियम १--घर, र, ऋ, के परे यदि स्वरयुक्त न हो श्रयत्रा दोनों के 
बीच स्वर, क्रय, पवर्ग, य, व, ह में से एक अथवा कई श्रा जाते है 
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तो उस न के स्थान में ण हो जाता है, जैसे--रण, शरण, प्रमाण, 
उत्तरायण, आकर्षण । 

नियम २-संस्कृत की जिन घातुशं में णु॒ होता है उनसे बने 
हुए शब्दों में भी ण॒ रहता है, जैसे--गण, नियुण, गुण, क्षण । 

[श]श और प सम्बन्धी अशुद्धियाँ--श और थ वास्तव में 
भिन्न-भिन्न अक्षर हैं।अतएव एक के स्थान पर दूसरे का होना 
श्रभुचित है | 

नियम १०-श के सम्बन्धी कू और ग हैं । दिकपति, दिगूवसन, 
दिग्मंडल, दिकशल, दिग्दशन और दिशा शब्दों में एक ही मूल है । 

नियम २--संस्कृत शब्दों में व, छ के पहले श॒ ही आता है, 
जैसे---निश्चित, निश्चल, नुश्चरित्र, निश्छल | 

नियम ३--जिन संस्कृत शब्दों की मूल धाठु भें पर होता दै' 
उनसे बने शब्दों में भी प ही रहता है, जैसे--पुष्‌ धातु से बने हुए 
चुष्ट, पुष्टि पोष, पोषण, पोपक, पुष्प, पोष्य, पौध; रुष_ भातु के बने 
हुए रुष्ट, रोष ओर शिष_धघातु से बने हुए शिष्य, शिष्ट, शेष, विशेष 
आदि में प ही है । 

नियम ४-अ आ को छोड़कर कीई भी स्वर हो; कवर्ग का 
कोई अन्षर ही; थ र, ल, व, है में से कोई श्रत्गर हो; तो उसके परे 
आया हुश्रा स, घ हो जाता है, जैसे--अभि--पैक +ून्अमिषेक | 
नि-- सिद्ध रूनिपिद्ध । वि+-सम मत विषम । 

नियम ४---सन्धि करने में क, ख, ८, 53, प, फ के पहले ष॑ 
आता है, जैसे--नि:-काम ८ निष्काम । निः+-फल ब्ूमिष्पल । 
निः-+-कलहू मन निष्कशक । नि! पाप रू निध्याप । 

नियम ६--कुछ भ्रन्य शब्दों में मी प्‌ का प्रयोग होता है, जैसे- 
भीष्म, दुष्यन्त, बाध्य, मनुष्य, पुरुष, पुष्प, वृषभ, मेष, इस्यादि | 

[३] ख और पथ सम्बन्धी अशुद्धिया--ख और ष के प्रयोग के 
सम्धन्ध में किसी नियम का पालन नहीं फ्रिया जाता । पका प्रयोग 
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केवल संस्कृत शब्दों में होता है। जहाँ ख झोर पर दोनों प्रकार का 
उच्चारण हो सके वहाँ प से लिखना प्रायः शुद्ध होता है, जैते-- 
आपादू, पुरुष, विशेष इत्यादि । 

[४]ढ और क्ञ सम्बन्धी अशुद्धिया--क्ष संगरक्ताक्षर हे | यह 
क और श॒ के मेल सके बना है।इतके अयोग के सम्बन्ध से कोई 
नियम नहीं बनाया जा सकता | सस्कृत के क्ष वाले शब्द ठेठ हिन्दी 
में छ से लिखे जाते हैं; परन्तु जहाँ तक हो सके उनका शुद्ध रूप ही 
लिखना उचित है| छिद्र, छुत्र, छात्र, स्वच्छ, अच्छा श्रांद छ से 
लिखे नाते हैं | कक्ष, पत्यक्ष, नक्षत्र, तर, अक्ष, समक्ष, क्षमा, क्ञोम 
अादि क्ष से लिखे जाते हैं | 

[५] ब और व सम्बन्धी अशुद्धियाँ--स'स्कृत में व बाले 
शब्दों का संख्या कम तथा व वालों की राख्या बहुत अ्रधिक है । 
बोल-चाल में लोग प्रायः व के स्थान में ब उच्चारण करते हैं । 
इसीलिए श्रशुद्धियाँ होती हैँ। इस सम्पन्ध में नियम नहीं बनाये जा 
सकते | उच्चारण पर विशेष रूप से ध्यान देने से ऐसी अशुद्धियां दूर 
हो सकती हैं। ब्रह्म, बहुधा, ब*, बाल घुद्धि, चीज, बिम्ब, चन्धु 
आदि शब्द ब से लिखे जाते हैं झर विशेष, बनिता, विद्या, वैश्य, 
विवरण, विगाश, व्यवहार, वायु, विफार, विलास आदि शब्द व से 
लिखे जाते हैं | इनका अशुद्ध प्रयोग करने से कभी-कभी श्रर्थ बदल 
जाता है, जैसे--शव, शब | वह, बढ़ | बार, बा.) 

[६] ड़ और ण॒ सम्बन्धी अशुद्धियाँ-ड़ और ण के भ्रक्षरों 
के उच्चारण पर ध्यान देने से इस सम्बन्ध में अशुद्धियां नहीं होतीं ॥ 
गुड़ श्र शुश के उच्चारण में बहुत अन्तर है। 

[७] ढ और डु सम्बन्धी अशुद्धियां--ड और ड़ के उच्चास्ण 
में भी बहुत मेद है | कोड़ा और सोडा के उच्चारण में दानों का 
भेंद स्पष्ट है । 

[र) ढ और ढ़ सम्बन्धी अशुद्धियाँ--ढ और ढ़ के उच्चारण 
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में भी बहुत श्रन्तर है । ढकना और पढ़ना के उच्चारण में दोनों का 
भेंद स्ष्ट हो जाता है। 

[९] ८ और ठ सम्बन्धी अशुद्धियां--5 और ठ के उच्चारण 
में अन्तर है, इसलिए शुद्ध उध्चारण द्वारा ऐसी भूलें शुद्ध की जा 
सकती हैं | घनिष्ट यथेष्ट, सन्तुष्ट, प्रृष्ठ आदि शब्दों को घनिष्ठ, 
यवेष्ठ, सन्तुष्ठ, पृष्ठ लिखना अशुद्ध है । 

[१०] ए और ऐ सम्बन्धी अशुद्धियां--एश्रौर ऐके उच्चारण' 
पर ध्यान देते समय यह स्मरण रखना चादिर कि ए की तरह का 
कोई अक्षर हिन्दी भाषा में नहीं है। इसलिए हुऐ, जाइए, लिए 
शआादि लिखना आशुद्व है। इनके स्थान पर हुए, जाइए, लिए हीं 
लिखता चाहिए । 

[११] ऋ और रि सस्बन्धी अशुद्धियां--स स्क्ृत शब्दों के 
अतिरिक्त अ्रन्यत् कहीं क्र का प्रयोग नहीं करता चाहिए। कुछ 
स'रक्षत शब्दों के आदि में, कुछ के मध्य में ओर कुछ के भ्रन्त में ऋ' 
होती है, जैसे---हऋए, श्राप, तृण, मातृ, फष इत्यादि । दस सम्बन्ध 
में हमें प्रथा और प्रथा, गह और ग्रह, मातु श्र मात्र का भेद, अर्थ 
तथा उच्चारण की दृष्टि से समझ लेना चाहिए । कुछ शब्द दोनों 
प्रकार से लिखे जाते है, जैसे---तृपुण्ड' और जिपु"ड, तृपुर और तिपुर, 
तुपाल्ला और त्रिफला, दृधिक्त। और भित्रिक्र, तुमुवन और भिभ्ुवन, 
तृतोक भ्रौर भिल्लोक, तृषिध और निविध | 

[६५] ये और ए सम्बन्धी अशुद्धियाँ--[न्दी में इस समय 
कुछ शब्दों के दो रूप प्रचक्षित हैं, जैसे--नाहिये और चाहिए । लिये 
और शिए,, रपये और रुपए, स स्थाएँ और संस्था इत्यादि | ऐसे 
शब्री में कौन शुद् है श्रोर कौन श्रशुदू, इसका निर्णय करने के लिए. 
हमें उनके मूल रू पर. ध्यान देना चाहिए। लिये शब्द लिया का 
बहुबचम है | इसलिए यह तीक हैं। परन्त जब लिये श्रव्पथ हो तब 
उच्च लिए ही लिखना उचित है। इसी प्रकार चाहिये में ये का भ्रवश 
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अस्पष्ठ होने के कारण ए. ही लिखना चाहिए । इस दृष्टि से पूछिए, 
जाँचिए, लिग्विर, जाइए आदि शुद्ध हैं । 

[१३] यी और हे सम्बन्धी अशुद्धियाँ--हिदी में गयी को 
गई, आयी को आई इत्यादि लिखने का भो चलन है | ऐसे शब्दों के 
दोनों रूप आ्राद्य हैं। और दोनों रूप शुद्ध समझे जाते हैं। परन्तु गया से 
गयी, खाया से खायी लिखना हमें अधिक समीचीन जान पड़ता है। इसी 
प्रकार हुआ से हयी की अपेक्षा हुई लिखना अधिक ठीक जाँचता है। 

[१४] वा और आ संबन्धी अशुद्धियाँ. हिन्दी में कुछ लेखक 
हुआ को हुवा लिखते हैं | ऐसा लिखना श्रशुद्ध है | होना का भूतकाल् 
हुआ है| इसी प्रकार खायेगा को खवायगा, जावों को जाओ लिखना 
प्नाहिए । 


[१४] विदेशी शब्द सम्बन्धी अशुद्धि याँ--कुछ लेखक बिदेशी 
शब्दों की उनके तत्सश रूप में लिखते हैं। ऐसे शब्दों को हमें उनके 
तदूभव रूप में लिखना चाहिए, । लैंटन को लालटेन और मजा को 
मजा लिखने में जो मजा मित्रता है वह भाषा के विकास की दृष्टि से 
श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है । 

[१६] एक वर्गीय अक्षरों का संयोग--एक श्क्षर को दूसरे 
अक्षर से भिल्लाने में भी भूले हो जाती हैं । इस सम्बन्ध में यह स्मरण 
रखना चाहिए कि कित्ती भी वर्ग के दितीय और चतुर्थ अक्षर का 
संयोग नहीं होता, उसके पहले उश्ी वर्ग का प्रथम अथवा तृतीय श्रत्ञर 
थथाक्रम होना चाहिए, जैसे--सिक्‍्ख, बग्घी, श्रच्छा, चिट्ठी | 

[१७] अलुस्वार का संयुक्ताक्षर में परिवर्तेन--अनुसार का 
संयुक्ताक्षर में परिवत न कई नियमों के अनुसार होता है| 

नियम १---अ्रनुस्थार के परे जिस वग का अक्लर हो उसी वर्ग के 
पाँचवें अक्तर में अनुस्थार को बदलना चाहिए। घंटा शब्द में अनु- 
सवार के परे ४ है जो टबग का अक्षर है | इसलिए अनुस्वार को उसी 

व्वर्ग के पाँचतों अच्तर ण॒ में बदल सकते हैं। इस प्रकार घंदा और 
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घश॒दा दोनों रूप शुद्ध हैं, परन्तु घन्ट लिखना अशुद्ध है। 

नियम--यदि श्रनुस्थार के परे थ, र, ल, व, श, प, से श्ौर 
हमें से कोई श्रक्षर होतो श्रनुस्वार नदी 4दलता, जैसे--संयम, 
संरक्षक, संशोधन, संसर्ग इत्यादि | इस नियम से म्वयस्तबर शब्द 
अशुद्ध है; स्वयंवर होना चाहिए | 

[१८] र सम्बन्धी अशुद्धियाँ--२ के प्रयोग में भी बहुत श्रशुद्धियाँ 
होती हैं | इस प्रकार की अशुद्धियाँ दा। प्रकार की होती हैं। कभी 
लेखक स्व॒रथुक्त र के स्थान रेप और कभी र के पूर्व स्वर का श्रभाव 
कर देते हैं। इसलिए मनोरथ का मसोथे, अ्रसमर्थे का श्रसमस्थ, 
स्मरण का स्मण, निरपराभ का निर्षशाध, परमात्मा का ग्रमात्मा रूप 
हो भाता है, जो शशुद्ध है| इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए 
कि ईिन्दी में र के चार रूप प्रचलित हैं :--- 

(१) “र--हस्षका प्रयोग सरल है और इसफे उच्चारण में पूरा 
समय लगता है जैसे---#र डर हर (२) ,, इसमें से ५?” का स्वर 
निकल गया है। उच्चारश में र का आधा समय लगता है, 
जैसे--कर्म, धर्म, नम, शर्म (३) '? यह भी “२? का रूप है, जैसे-- 
क्रम, प्रथा, नम्न, शरद | (४ ) (?--इसका' उच्चारण “प्रथा! वाले 
४! की भाँति होता है और इराका अथोग ४ शोर ड' में श्रधिक होता 
है, जैसे--ट्र न, ट्रक, ड्रामा, ड्रे न। 

नोट--+२” यदि फिसी व्यज्ञस के श्ररम्भ में श्राता है तो उसके 
ऊपर (*) लिखा जाता है, जैपे---सप, मार्ग; यदि बाद को आता 
है तो खड़ी पाई बाले अक्षर से इस प्रकार (  ) और बिसा खड़ी पाई 
वाले श्रक्षर से इस प्रकार (  ) मिलता है, जैसें--चक्र, राष्ट्र | 

[६६] से सम्बन्धी अशुद्धियाँ--स के प्रयोग में दं। मकरार की 
अशुद्धियाँ होती हैँ | कभी लोग सके स्थान में सु लिखकर और कभी 
शब्द के झादि में छ के साथ किसी अच्र का भेज्ञ दोने पर अशुद्धियाँ 
करते हैं जैसे--स्रों को इसी, स्नान का अध्नाम; प्रस्पर को परसपर 
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लिखना अशुद्ध है। मा 

[ २० ] अनुस्वार और चन्द्रबिन्दु सम्बन्धी अशुद्धियाँ-- 
छानुस्वार ( ' ) शोर चन्द्रविवदु ( ) सम्बन्धी अ्रशुद्धियाँ भी बहुत 
होती हैं । इसलिए. लिखते समय इनपर विशेष रूप से ध्यान देना 
चाहिए | इनके सम्बन्ध में निम्नाक्षित नियम बिचारणीय हैं ३--- 

नियम १--जब उच्चारण खींचकर किया जाता है तब अनुस्वार 
शझौर जब उच्चारण हलका हो तब चन्द्रविन्दु! लगाया जाता है, जैसे--- 
संत, कंत, दंत में अनुस्थार और हँसना, जे, गेहूँ आदि में चन्द्रत्रिन्दु 
लगता है | 

नियम २--लघु अक्षरों में अनुस्वार लगने से वे गुरु हो जाते हैं; 
पर चन्द्र बिन्दु लगाने से वें लघु ही बने रहते हैं। संखिया शब्द के सं भ्रक्षर 
में दो मात्राएँ ईं,परन्तु श्रंखियाँ शब्द के अ अक्षर में एक ही मात्रा है। 

हलूसम्बन्धी अशुद्धियाँ--कुछ शब्दों के श्रन्तिम झक्षुरों में 
इलू लगता है | द्िन्दी में इसे लगाने की विशेष आवश्यकता नहीं 
पड़ती, पर संस्कृत में इसका लगाना अनिवार्य है। फिर भी कुछ शब्द 
ऐसे हैं जिन्हें शुद्ध लिखना ही ठीक है। ऐसे शब्द प्रथक , भीमान्‌ 
राजन्‌ , अर्थात्‌ , बृहत्‌ आदि है। 


२, सन्पि-सम्बन्धी अशुद्धियाँ 

सन्धि के सम्बन्ध में अशुद्धियाँ सन्धि के नियमों की उपेक्षा करने 
से होती हैं| सन्धि के नियम हम अन्यन्र दे चुके हैं। यहाँ केवल इतना 
कहना आवश्यक है कि सन्धि में द्वितीय शब्द के आदि भें यदि कोई 
स्वर है श्र उनमें कोई व्यक्षम आकर, सिल गया है तो उसे वैसा ही 
रहने देना चाहिए, जैसे--रीति--अनुयार भें श्रभुधार शब्द के श्र में 
त्य भिन्तेगा तो श्र वैसा ही बना रहेगा। अतरव रीस्यानुसार के स्थान 
पर रीत्यनुसार शुद्ध है। इसी प्रकार श्रति--अधिक #श्रत्यधिक 
जाति-+-अनुसार # जात्यनुसार, नीति +- उपदेश ८ मीत्युपदेश, नि; -- 
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अपराध ८ निरफ्राध, उपरि -- उक्त 55 उपयु कक, तिः-+॑-उत्साह<निर- 
त्साह इत्यादि । 


३ समास-सम्बन्धी अशुद्धियाँ 
समास-द्वारा किस प्रकार दो शब्द मिलाकर नये शब्द बनाये 
जाते हैं यह हम अन्यत्र बता चुके हैं। अतएव यहाँ हम कुछ ऐसे 
शब्दों की सूची देते हैं जिनके अशुद्ध रूप श्रसावधानी के कारण 
रचनाओं में स्थान पा जाते हैं। 


अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध शुद्ध 
कुतप्नी कृतन्न पत्नीशायक. पक्षचिशावक 
ग्रुणीगण. गुणिगण. शशीभूषण. शशिभूषण 
महात्मागण मद्दात्ममण . निर्धनी निधन 


म्रातागण अआ्रातृूगण... पिताभक्ति पितृमक्ति 
महाराजा गद्दाराज दिवरात्रों दिवाशत्र 
दुरावस्था. दुश्वस्था प्रद्योपकार. प्रस्थुपकार 


४, पत्यय-सम्बन्धी अशुद्धियाँ 

दिनरी लेखकां से प्रत्यय-सम्बन्धी श्रशुद्धियाँ बहुत द्वोती हैं। 
अतएवं इस सम्हपन्ध में नीचे कुछ निय्रम दिये जाते हैं। उनपर 
विचार करने से अशुद्धियाँ दूर ही सकतो हैं । 

नियम १--भाव प्रत्ययान्त शब्दों के पश्चात्‌ पुमः भाव प्रत्यय 
लाना श्रशुद्ध है| इस नियम के अशुभार अधिक्यता का आधिक्य, 
आलस्यता का आक्षस्य, एक्य अथवा एकता, गौरवत्व का गौरब, 
लाधषता का लाधव श्रथवा लघुता, शैशवत्व' का शैशव श्रथवा 
शिशुत्तर ही शुद्ध ५ है । 

तियम २--बहुब्रीह समास युक्त पद से यदि प्पैज्षित अर्थ सिक- 
लता हों तो प्रस्यव नहीं लगाना चाहिए | इस मियम' के अनुसार 
अनाधिनो का झत्राथा, नेगु ण का निगु ण, निरोगी का निरोग, शथामा- 
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द्विनी का श्यामाज्ली,.सुकेशिनी का सुकेशी अथवा सुकेशा इत्यादि शुद्ध है। 

नियस ३--करिसी विशेषण शब्द के पीछे विशेषांक प्रत्यय का 
प्रयोग करना अशुद्ध है | इस नियम के अनुसार अभीष्टित का शअ्रभीश- 
आवश्यकीय का आवश्यक, एकत्रित का एकत्र, ग्राइशीय का ग्रहणीय 
अथवा ग्राह्म, पुज्यनीय का पृष्य श्रथवा पूजनीय, प्रफुल्लित का 
प्रफुल्ल आदि रूप शुद्ध हैं । 

नियम ४--जिन शब्दों के पूर्वा स, सहा' अथवा यथा और बाद 
में पूरक, अनुसार अथवा बशतः लगाया जाता है उनके प्रयोग में भो 
प्रायः अशुर्द्धियाँ होती हैं, जैसे--योग्यानुध्तार का योग्यतानुसार, सका- 
तर का कातर, सविनयपूर्वक का विनयपूर्वकच) भ्रथवा सविनय, ससपष्ट 
का स्पष्ट शुद्ध रूप है । 

सतियस--४--क्रिसी प्रत्यय के पश्चात्‌ तदथंबाची अ्रन्य प्रत्यय 
अथवा तदर्थत्रोधक श्रन्‍्य शब्द का प्रयोग करने से अर्थ में भ्रम हो 
जाता है, जैसे--अधीनस्थ का श्रधीन, अमूलतः का मूलतः, मेधायी- 
युक्त का मेधावी अथवा भेधघायुक्र, पष्ठम का षण्ठ, सम्बन्धीय का 
सम्बन्धी शुद्ध' रूप है । 

नियम ६--जिन शब्दों के श्रन्त में य हो उनके श्रन्त में यो 
अथया यिनी ही लगाना चाहिये, न्याय से न्‍्यायी लिखना शुद्ध और 
न्‍याई लिखना अ्रशुद्ध है | इसी प्रकार बाजपेथ के वाजपेयी, व्यय से 
व्ययी, विनय से विनयी, विजय से विजयी शुद्ध शब्द बनते हैं | अन्य 
प्रत्ययों में भी इस नियम का ध्यान रखना चाहिए, जैसे--समय से 
सामयिक, न्याय से नैयायिक, नायक से नायिका इत्यादि । 

नियम ७--जिन शब्दों के श्रन्त में तू! हों उसके अ्रन्त में स्व 
प्रच्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनायी जाती है, जैसे--महत्‌ -|- स्व «« 
भअहृत्व | महत्व लिखना अशुद्ध है। 

नियम ८-+अहुबचनार्थ विशेषण, प्रत्यय तथा शब्द के थोग में 
बहुबचनाथेंक प्रत्यय, विभक्ति का योग श्रथवा शब्द के सहित समास 


शब्द-शुद्धि-बिचार श्श्झ्े 


का प्रयोग निपिद्ध है । इस नियम के अनुमार सेना-रामूह श्रशुद है। 
सेना अथवा सैन्य-समूह शुद्ध हैं। इसी प्रकार सेना के स्थान १२ सैन्य 
ओर परिषद्‌ बर्ग के स्थान पर पारिपद वर्ग द्ोना चाहिए । 
४५, विशेषण और विशेष्य-सम्बन्धी अशुद्धियाँ 

प्रायः लिखते सगय लेखकों से विशेषण और विशेष्य-सम्बन्धी 
अशुडियाँ हो जाया करती हैं। इस सम्बन्ध में भ्रष्ठ और अत्ुभवी 
लेखकों की रचनाझों को ध्यान से पढ़ना चाहिए. और उनकी शब्दा- 
बली पर विचार करना चाहिए! | नीचे हम ऐस शब्दों की एक सूची 
देते हैं जो विशेषण् और विशेष्य की दृष्टि से अशुद्ध हैं :--- 

श्रशुद्ध शुद् अ्रशुद्ध शुद 
सम्तोपणित्त सन्ुष्टचित्त निश्चय पदार्थ--निर्श्चित पदार्थ 
आश्चर्य हश्य.. आश्चर्यजनक दृश्य | गौयन कथा--गोपनीय कथा 
लब्च प्रतिष्ठित लब्धप्रतिष्ठ लाचार बश--ज्ञाचारी वश 


8६, पएनरुक्ति-सम्बन्धी अशुद्धियाँ 

सामानार्थनोधक दो शब्दों का एक ही साथ प्रयोग करना झनुनित्त 
है, जस--सौधनावस्था अशुद्ध है। यौवन श्रथवा युवावस्था शुद्ध है। 
हरी प्रकार अभू जल का अभ्र श्रथवा गेघ गल्ल,समतुल्य का सम अथवा 
तुल्य, आकष्ट पर्यन्त का श्राकए अ्रशवा कष्ट पर्यन्त, विविध प्रकार की 
विविध, स्वस्वाधिकार का स्वत श्रथवा अधिकार शुद्ध झप है | विन्तु 
कभी क भी किमी शब्द-विशेप का श्र प्रकट करने के लिए ऐसा जवित 
सगमका जाता है; जैसे---अमुनय-विनय, भाव-मंगी, लालन-पालन, 
पाह्न-पीषण, झाचार-व्यवहार, भाई-बन्धु, ल्ञाज-शर्म, विश्व्वाधा, 
बैरवरोध; लड़ाई भगड़ा, काम-काज इत्यादि। 


७, सिंग-सम्बन्धी अशुद्धियाँ 
लिखते सभय जिंग-शम्बन्धी अ्रशुद्धियाँ भी हो जाया करती हैं। 
इसलिए इस ओर मी ध्यात देना चाहिए | कुछ नमूने वहाँ दिये जाते हैं।--- 


२४ निमन्ध-कला 


शशुद्ध शुद्ध अशुद़ शुद्ध 
मान रानी श्रीमतीरानी विद्वान स्त्री. विदगी स्त्री 
गुणवान स्री. गुणवती स्त्री बुद्धिमान बालिका बुद्धिमती बालिका 
भूर्तिमय कझणा. मृतिमयी करुणा जव्वाही नदी जलवाहिनी नदी 

८, घचन-सम्बन्धी अशुद्धियाँ 

एक वचन का बहुवचन बनाते समम प्रायः अशुद्धियाँ होती हैं। 
इस सम्बन्ध में नीचे लिखी बातो पर ध्यान देना स्वाहिए ।--« 

(१) आाकारन्त शब्दों के बहुबचन में स्वर लिखते हैं, जैसे-- 
भहिलाएँ, संख्याएँ, शजाओं इंत्यादि ! 

(२) इकारान्त तथा ईकारन्त शब्दों के घहुबचन में य ल्िख्क्री हैं, 
जैसे--ऋषियों, नदियों, घोड़ियों इत्यादि! 

(३) उकारान्त तथा ऊकारान्त शब्दों के बहुबचन में प्रायः स्वर 
लिखते हैं | जैसे--भानुओं, भाजुश्रों इत्यादि । 

६, विभक्ति-सम्पन्धी अशुद्धियाँ 

बिभक्ति के प्रयोग के सम्बन्ध में लोगों के दो मत हैं। कोई उन्‍हें 
शब्द के साथ मिलाकर लिखता है श्रौर कोई प्रथक | ऐसी दशा में 
दोनों प्रकार से विभक्तियाँ लगायी जा सकती हैं; परन्तु एक रचमा में 
एक ही रीति का अनुसरण करगा चाहिए। स्वनामों में विभक्ति के 
चिह्न प्रायः शब्दों से मिल्लाकर ही लिखें जाते हैं, जैसे--उसने, 
शापकों, मुझको इत्यादि | 


१०, लिपि-सम्बन्धी अशुद्धियाँ 
ऊपर की पंक्तियों में इमने जिस प्रकार की अशुद्धियों की और 
बयान आकर्षित किया है और उन्हें शुद्ध करने के जो नियम बताये 
हैं उनपर विच्ञार करने और उन्हें स्मरण रखने से बहुत-सी अशुद्धियों 
से हस अपनी रचनाओ्रों को मुक्त कर सकते हूँ | यहाँ कुछ नियम और 
दिये जाते हैं।--- 


शब्द-शुद्धि-विचार श२५ 


नियम १. स्प॒र जब किसी व्यज्ञत के पूर्व आते हैं तब उनका 
रूप नहीं बदलता परन्तु जब बाद में आते हैं तब उनका रूप बचल 
जाता है| 

नियम २. अनुस्थार के ऊपर, विसर्ग स्वर के बाद और ऋ 
की मात्रा व्यंज़्न के नीचे लगती है | 

नियम ३, एक समय में एक व्यंजन में केबल एक मात्रा लगती 
है | 'क्षि! लिखना अ्रशुद्ध है । 

नियस ४, २ के साथ जब उ, ऊ की गानभाए लगी हैं तो उसका 
रूप क्रम से <, रूद। जाता है। 

निथम ५४. जब दो या अधिक ब्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं 
हो तब वे मिल जाते हैं और उन्हें संयुक्ताक्वार कहते हैं । 

लियमस ६- व्यंजन दो प्रकाए के होते हैं, एक तो वे जिनके श्रन्त 
में खड़ी पाई होती है, जैसे प, रा, और दूसरे वे जिनके श्रन्त में खड़ो 
पाई नहीं होती जैसें--द, 5, क | जब खड़ी पाई वाले श्रक्ञर दूरारे 
अज्ञरों से भिलते हैं तब घतकी पाई का लोप हो जाता है,*जैसे साम्य, 
शान्त | 

नियम ७. ड, », ण; न, म अपने दी वर्ग के व्यंजनों से मिल्लते 
हैं, जैसे--रक्ष, चज्चल, चन्द्र । 

श्रन्त में हम एक ऐसी सूची और देते हैं जिसमें अशुद्ध शब्द 


शुद्ध किये गये हैं :--- 
श्रशुष्ध, शुद्ध अशुद्ध शुद्ध 
असन्तोश श्रधनन्तोष पौर्बात्य पीव॑त्य 
आदरणीय आदरणीय पृष्टी फुष्दि 
उन्नतशील उन्नतिशील शाशन शाशत् 
उपलत्त अपनल्द्य प्रात्ती प्राप्ति 
श्रौसर श्रपसर बज न्रज 


निनपिदअ सन डक 


अध्याथ १२ 
मुहाविरे और कहावतें 


सुद्ाविरा अरबी भाषा का शब्द है । इसका साधारण अर्थ है 


बातचीत, अभ्यास; परन्तु अब यद एक पारिभाषिक शब्द 

की भाँति प्रयुक्त होता है । कोई भी ऐसा वाक्यांश 

सुहाविरे का पारि- (जतका शब्दार्थ न लेकर कोई विलक्षण भर्थ 

भाषिक अर्थ जया जाय मुद्दाविरा कहलाता है | हिस्दा में 
इसे वाग्धारा अथवा वागरीति भी कहते हैं । 

यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो शात होगा कि भ्रुद्दाविरों और 

उनके लाक्षणिक श्रर्थों में कोई-ग-कोई सम्बन्ध क्रवश्य होता है । मुँह 

काला करना एफ मुद्दाविरा है | इसका ल्ाक्षणिक 

झुद्दाधिरोंकी उपपत्ति श्र्थ है कलड्डित करना । प्राचीन समय गें जब 

कोड मनुष्य पा कर्म करता था तब उगका मुंह 

काला कर दिया जाता था। काल्चान्तर में उसी भाव को लेकर जनता 

ले एक ताज्ञागक वाक्यांश बना लिया शोर उसको शिष्ट रामाण ने 

अपनाकर साहित्य में स्थान दे दिया मुहावरों को अर्तात्त इरी 

प्रकार किसी घटना या प्रथा से हीती है । 

मुक्षपिरों का सम्बन्ध अ्रधिकाश जनता की भाषा से होता है और 

जनता ही उन्हें बनाती है । इस दृष्टि से हम यह बह सकते हैं कि भहा- 

विश प्रत्येक भाषा की वह निधि है जिस पर भाषा 

सुदाचिरों का महत्व जीवित रहती है | मुहाधिरों के क्रुश्ठित हो जाने से 

भाषा की लोकप्रियता नष्ठ हो जाती है और जन* 

साधारण से उनका सम्बन्ध टुट जाता है। सुह्ाविरा जन-साधारण की 

सम्पत्ति होती है | इसे पाकर भाषा फलती फूलती है। मुश्ाबिरे भाषा 


मुहाबिरे और कहावते २२७ 


की प्रकृति के थोतक होते हैं| इसलिए मुहाविरों को प्रत्येक साहित्य 
में विशिष्ट स्थान दिया जाता है। 

मुहाविरों के प्रयोग से भाषा भें लालित्य, ओज और प्रवाह आता 
है। उनसे भाषा श्रनुप्राणित होती है और सहज ही हृदय में स्थान पा 
जाती है। रचना में नमत्कार श्राता है। मुहाविरे- 
दार भाषा गधुर, सरल और चुटीली होती है। इस 
दृष्टि से एक रचना-कार के लिए मुहाविरों के प्रयोग का अभ्यास करना 
और उन्हें अपनी रचमाओं में स्थान देना अत्यन्त ग्रावश्यक दे । 

मुहाबिरों का वाक्यों में प्रयोग करना सरल काम नहीं है | इसके 
लिए श्रष्ययन शौर अ्रभ्यातस की बड़ी आवश्यकता है | जबतक 
म्‌ द्वाबिरों का उचित श्रर्थ और उनके प्रयोग का ढंग शञात न हों तब 
तक उनके बेढंगे-पयोगों से अपनी स्वना को दूषित ने करना चाहिए। 
ऐसे बैढंगे प्रयोगों से श्र्थ का अ्रनथ' हो जाने की सम्भावना रहती है। 
अतएव म्‌ हाविरों का उबित प्रयोग सीखने के लिए हमें अच्छे लेखकों 
की रचनाओं का अध्ययन करना चाहिए | हमें मं हाबिरों की शब्दा- 
वली में परिवर्तन भी न वरना चाहिए.। म्‌द्वाविरों की शब्दावली में 
परिवत न करने से भाप का रूप विकृत हो जाता है और उसको 
प्रकृति बदल जाती है । मह काला करना फे स्थाने पर "मुंह स्थाह 
करना! लिखना अपनी मापा की प्रक्त्ति को दूषित करनों दै। अतएव 
हमें मुद्दातिरों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए । उदाहरण 
के लिए हग पहाँ केबज़ दो म्‌ हविरों का प्रयोग देते हैं। 

[१] धुद्यविरा--अख पाना | अर्थ--मेंद जान लेना । प्रयोग-- 
रामदान बड़े गम्भीर पुरुष हैं। उसके भन का अल्त पाना कठिन है। 

[श] सुद्दाविरा--मआँह में पानी भर आना । अर्थ--जालच 
बारना । अयोग--मोहन को अंगूर खाते देखकर मेरे शह में पांचीं 
भर आया | 

हिन्दी में मुहदाविरे इसमे प्रकार के हैं और इतने श्रणिक हैं कि 

!्६ 
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उनका लिखना कठिन है । जो जिस प्रकार का जीवन जहाँ व्यतीत 
करता है उसको उसी जीवन से सम्बद्ध मुद्दाविरे 
$22083 हक वहाँ मिल्ल जाते हैं ।ग्राम्य जीवन फे कुछ ऐसे 
मुहाबिरे हैं जिन्हें नागरिक न ता जानते हैं और न 
प्रयोग में लाना चाहते है । इसके विरुद्ध नागरिकों के विशेष मुहाविरे 
गमी्णों तक नहीं पहुँच पाते । ऐसी दशा में श्स यूची में केवल बहुत- 
प्रसिद्ध मुहाबिरे दिये जाते हैं । 
[अर] 
अंग-अंग ढीलाहोना <* थक जाना । अंगूठा दिखाना रूः इनकार 
करता | अच्छे घर बयना देना 55 अधिक बलवान से बैर-भाव रखना। 
आँतड़ियों में बल्ल पड़ना ++ अधिक हँसना । अंधे के हाथ बटेर लग 
जानान्न्सौभाग्य से इच्छित वस्तु मिल जाना । अंधे को चिराग 
दिखाना «मूर्ख को उपदेश देना । अक्त के धोड़े दौड़ाना ८ अनेक 
अकार की कल्पना करना | अक्क के पीछे लटूठ लिये फिरना ऊ उल्लटा 
काम करना अंडा जमाना ज्नित्य रहने लग जाना | अपना 
उल्लू सीधा करमा ज॑|स्वार्थ सिड करना | अपना-सा मुँह लेकर 
हू जाना न्‍्नवाज्जित होना । अपना ही राग अजल्ञापना बन अपनी 
कहन', दूसरे की न सुनना । अपती खिचड़ी अलग पकाना.>र पृथक 
शहना । अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना स्वयं अपना श्रहित 
करना अपने सुँ ह मियां मिट्टू बनना «स्वयं अपनी अशंसा करगा। 
आँख उठाकर न देखना >- अधिक घरमणड हो जाना। शाँखें चार 
होना + देखा देखी दोना। शँखें चुराना--छिप जाना। आँखें 
नीली-पीज़ी करना>क्रोष करना। आँख पथ्ररा जानान-बहुत 
प्रतीक्षा करना था सत्यु। झाँखें फेर लेना--प्रतिंकूल होना । 
आँखें बदल भाना प्रेम में अन्तर श्रा जाना | आँखें विद्धानार८- 
स्वागत करना । आँखों का काटा हैाना बुरा लगना। आँखों 
का पानी गिर जानातू-निलेप्ज हो जाना । आंख से 


मुद्वाविरे और कह्वर्ते श्र 


आँख मिलानानत्सामना करना । आँखों पर परदा पड़ना 
धोखा खाना | आँखों पर बैठाना आदर करना । आँखों में 
थूल मेंकना >पोखा देना। आँखें में रात काटना+-जागते 
रना | आंच न आने देता ++अदित न करने देना । आंचल पसा- 
रना 5 भीख माँगना । आँचल में बॉधना ऊ इर समय याद रखना | 
आंसू पीकर रह जाना+-दुःख सह लेना। आकाश पातात्न का 
अन्तर होना > अधिक अन्तर होना। आकाश से बातें करना 5८ 
धमंड होना ; अधिक ऊँचा होना। आग में घी डालनारक्रोध 
बढ़ना | आगा पीछा सोचता ऋवार्य का परिणाम सोच केना। 
आटा गीता होना -- मुसीबत में पढ़ जाना। आठे दाल का भाव 
मालूम होना--कष्ठ अनुभव होना । आटे के साथ घुन पिसनों 
अपराधी के साथ निरपराघ का भी दशड भुगतना । आठ आठ आँसू 
रोना *बहुत रोना । आड़े हाथों लेना *खरी खोटी सुनाना | आपे 
से बाहर होना+क्राध श्राना | आप्तमान टूट पडुनाँ ऋ श्रकस्मात्‌ 
विपत्ति आ्रा जाना । आससान पर थूकनान्‍ूकिसी बड़े और ऐसे 
व्यक्ति पर लाम्छन लगाना, जो सागान्यतः लोगों की दृष्टि में ससे 
परे हो। आसभान पर चकती लगाना ८ धूच होना। आसमान 
सिर पर उठाना «बहुत शोर करना । आस्तीन का साँप होना 
विश्वासघांत करना | 
(ओऔ] 


आंधी खोपड़ी काँ होना >-मूर्ख होना | ऑंधे मुँह गिरनोंस्+ 
पीता खाना । 


[६ ई ] 
इस काम से सुनकर उस कान से छड़ा देना >ूध्यान न देना । 
हहठ से है'ट बजा दैना+नप्ट करना । ईैंद' का चाँद' होना «+मेहुत 
दिनों बाद दर्शन देना । 
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[ड] 
उंगली पकड॒ते पहुँचा पकड़ना+-थोड़ा सहारा पाकर सब पर 
अधिकार कर क्षेना । डँगली पर नचानाल*वश में रखना। छड़ती 
चिड़िया पहचानना++ दिल की बात समझ जेना | उल्लटा पासा 

. पड़ना >> तकदीर पलठ जाना | उल्नदी गंगा बहाना *+ विपरीत बात 
करना | 

[क] 

,. कन् में पैर लटकाये बैठना «मरने के निकट होता। कलेजा 
निकालकर रख देना-+अपने मरसक प्रगत्न करना । कल्लेजा ठंडा 
होना शान्ति होना । कलेजे पर साँप लोटना *«हर्ष्या से दिल 
जलना । कलेजा मुँह को आना जी घवराना | कल्पना के थोड़े 
दौड़ाना * मनमानी कल्पना करना | कसौटी पर कसना रूपरीक्षा 

, करना । काठ का उल्लू--मूर्ख | काग़जी घोड़े दौड़ासा र क्रियास्मक 
रूप से कुछु न करमा। कान कतरना सूयहुत चालाक होना | कान 
खड़े होना -- तजग होना । कान पर जूँ न रंगना 5 बार-बार कहने 

पर भी कुछ प्रभाव न पड़ना । कानों कान खबर न दाना फिसी को 
मालूम न द्वोना | काम तुमास करनानूमार डालना । काया पलट 
जाग परिवत न होता । किताब का कीड़ा हे।ना--अ्रधिक पढ़ना) 

कुत्तों की मौत मरना "बुरी तर्‌इ मरना | कोल्हू का बैल हे।ना र« 
अत्यन्त परिश्रम करना | कौडी कौड़ी का सुधदताज हेना> अधिक 

- गरीब हो जाना । कौडी चित पड़ना «मतलब सिद्ध हो जाना 
कौड़ी के भेक्ष बिकना «+ बहुत सस्ता होना | 

[ख] 

, ख़टाई सें पदुना 55 उल्तक्मन होना | खाक छानना ++ सटकना । 
स्वाक डालना ८घिपाना । खाने दौडना * गुस्से में श्राजाना । ख न 
का प्यासा हाना ++जानी दुश्मन होना । खून सूख जाता न्‍॑-+मयभीत 

' हो जानो | खुन की नदी बहाना -बहुत मार-काट करना | खेत 
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रहना न्‍नमारा जाना | खोपड़ी चाट जाना रदिमाग थका देना । 
ख्याली पुलाव पकाना + मनमानी कल्पनाएं करना । 
[गन] 
गज भर की छाती होना र उत्साह बढ़ जाना । गड़े मुर्दे उखा- 
डुना +पुरानी बातें दुदराना। गरदन पर छुरी फेरना «अत्याचार 
करना | गरदन पर ग्वार होना न्‍ूपीछा करना। गले मढ़नाःन 
जबरदरती कोई काम सौं। देना। गाँठ का पूरा हेना रूमालदार 
होना | गांगर में सागर भमरना>बड़े विषय को थोड़े शब्दों में 
कहना | गाढ़े का साथी होना ज॑सकछुट में सहायक दहोना। गाल 
बजाना न्‍ल्डींग मारना | गुडु गोबर करना काम बिगाड़ देना। 
गुड़ियों का खेल होना रू सह काम होना । 
[घर] 
घड़ी पानी पड जाना सन्ग्र॒त्थन्त लंज्जित होना। घर काटते 
कौडता नूसूनापन अनुमत कश्गा । चर का शेर दाना ८ फेषल घर में 
बल दिखाना । धर सिर पर उठानारशोर करना [धर का न घाट 
का हे।ना ऋ+ कहीं का न होना । धाठ-घाट का पानी पीना र श्रमुभवी 
होना | घाव पर नमक छिंदकना रू हृदय दुखाना। घाव हरा 
हे।ना # भूले हुए दुःख की याद आना । घिग्धी बँध जाना  भ्रधिक 
२ जाना। थी को दिये जत्ानार+इर्षितः होना। घोड़े बेचकर 
सोना ++ बैफिकर हो जाना । 
[व] 
चलती गाड़ी में रेड़ा अठकाना >+वाघा डालना ! चाँद पर 
थुकना ८ व्यर्थ मिद्धा करना | चाँदी का जूता भारना रपैंसे का 
लोम देना | चादर के बाहर पैर पसारना » हैसियत से ज्यादा 
व्यय करना | चारों खाने चित देनारविकल हो जाना | बिंदी 
कै परजम जामान्न्मौत समीग हौनां।चिकता घड़ी द्वौनार 
पनर्ज्ग होना | चिकनी चुपडी बातें करना नन्मीर्टी बातों हरा 
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धाखा देना | चिड़िया फँँसाना>+मालदार को फेसाना, किसी ली को 
पँसाना | चित्त पर घना नत्मन में बस जाना । चिराग गुल होना 
न्‍न्सन्तान का मत हो जाना | चुटफी लेना चुमती बात कहना । 
चुल्लू भर पानी में डूत्र मरना रू बहुत लज्जित होना [प्रायश्चित्त के 
भाव से] | चैन की बंशी बजानाननमौज करना। चोटी से एड़ी 
तक पसीना बह्ाना£-बहुत मेहन्त कम्ना | चोटी हाथ सें हा।ना * 
अधिकार में होता | चोली दामन का साथ होनाः*इमेशा साथ 
रइना | चौकड़ी भूल जाना कोई चाल न सुना । 
[छा] 

छक्के छुड़ाना न्‍हराना । छफ्के छूटना ू निरुत्साह हो जाना ॥ 
छठी का दूध याद आता व सब सुख भूल जाना । छप्पर फाडुकर 
देना++बिना परिभ्रम के देना । छाती पर पत्थर रखना सहन कर 
लेना | छाती पर मूँग दुलना ** किसी का जी दुखाना । छाती पर 
साँप ल्ोटना # दैर्ष्या होना । 

[ज] 

जबानी जमा-खचो करनान->बहुत कहना, थोड़ा करना ॥ 
जमीन चूसने लगना «गिर पड़ना । जमीन पर पैर न पड़ना्ः 
अभिमान होना । जहर उग ज्ञना *- ईप्यपूण बातें कहना । जहर का 
घू'ट पीना > क्रोध सहन करना । जान के छाले पड़ना ः सक्लुट में 
पड़ना | जान पर खेत “खुशी से आण देना। ज्ञान में जान 
आता रूजी ठिकाने होना | जान छड़ानार-बहुत मेहनत करना । 
जामे में फूला न समानार-बहुत खुश होना। जामे से घाहर 
होना>-नाराज हो जा ना। जी का बुखार निकालना || द्वदय की बातें 
कहना । जी का बोझ हल्का होना ऊ खटका मे रहना | जी खट्ठ 
होना प्रेम न रहना । जी छोटा करना ८ निरुत्ताइ होना । जी पोड़ 
काम करना ननबहुत मेहनत करना। जी देगा रहता नूखदका 
बना रहना । जीती मक्‍खी निगलता बेईमानी फरना। जूतियां 
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चटसखाते फिरना++ इधर उधर फिरता । 
[ढ ] 

टका-ला जवाब देना साफ़ इनकार करना | टठ॒ही की ओठ 
में शिकार खेलना -चुतके चुपके विरोध करना | टपक पड़ना 
अ्रकस्मात्‌ू झा जाना | हस से मस न होना >> विच।लत न होना। 
टाँग अड़ाना रू दखल देना | टांग पसार कर सोना >निश्चिन्त 
होना | टाट उल्लटना ल्‍ू दिवाला निकल्नना | टाल मटोल करना 
बहाना करना | टुकड़ों पर पड़े रहना रन्वूसरे की कमाई खाना । 
टेढ़ी खीर होना मू कठिन होना। 

ढ, 5, डे, ] 

ठोकरें खाना>-कष्ट उठाना । डंडे बजाते फिरनाः- व्यर्थ 
घूमना | डकार न लेना चुत चाप इजम कर जामा | इबते को 
विनके का सहारा द्वोना रू तकट में श्रकस्मात्‌ सहायता मिलना । 
डेढ़ ई८ की जुदा मस्जिद बनाना रू भ्रल रहना । डोरी ढीली 
कर देना +देख रेक्ष कम रखना । ढिंढोरा पीठना *-प्रचार करना | 
ढेर करना रू गिरा देना | 

[त,थ |] 

तिल का ताड़ करनालूयात को बढ़ाना। तिल धरने की 
जगह न होना >+बहुत भीड़ होना । तीन-तैरह करना तितर वितर 
कर नो । पीन-पाँच करना नन्यहाना करना । तूती बोलना रोब 
होना । तोते की त्तरह पढ़नार% बिना समझे पढ़ना। तोता चश्मी 
करना +ब्वेमुरौदत होना | धाज्वी का बैंगन होन पक्ष बंदलना। 
थूक्ष कर चाटना +कट्कर मुकर जाना। 


४ [दब] 
बृंग रह जाना +ूग्राश्वय में होना । दबे पाँव निकझ् जाता र* 
चु+चाप चते जाना। दाँत खट्टे करमा 5 हरागा | दाँतों तले दैंगल्ी 
दुधाना स्वथाश्चग्र प्रकट करना। दाँत पीस कर रह जाना ८ कोष 
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रोकना | दाँव चूकना ८ द्वाथ से अवसर का निव ल जाना। दाने-दाने 
को तरसतना "खाना न मिलना । दाल में कुछ काला होना र-सन्देह 
की बात होना | दाल-भात का कौर८आसान काम | दाल न 
गलना > वश न चलना | दाहिना हाथ होना नूसहायक दोना। 
दाहिने होना 5 श्रनुकूल धोना । दिन दूना रात चौगुना होना *ू खूब 
तरक्की करना | दिन फिरना ७ अच्छा समय आना । दिभाग सातवें 
आसमान पर होना न अ्रधिक घमणड हो जाना। दिमाग लड़ना ८८ 
बहुत सोचना | दिल भर आना ७ दया आजाना | दिल में धर 
करता # प्रेम हों जाना | दिल में मैल आ जाना>-प्रतिकूल हो 
जाना । दूध की मक्खी होना > ठच्छ होना । दो दूक बात करना रू 
साफ कह देना । दुम दबाकर भागना “हार जाना | दूज का चांद 
होना » बहुत दिनों के बाद आना दूध के दाँत न दूटना 5 अनुभव 
न होना । दो दिन का मेहमान होना5""थोड़े दिन रहना। दो नाबों 
पर पैर रखना दोनों तरफ होना । 
(ध] 
धज्जियां उड़ाना न दुर्गंति करना । धता बताना ++ बहाना बना- 
कर टाल देना । धूप में बाल सफेद करना कुछ भी अनुभव न 
होना । धोखे की टटूटी होना > तत्वविद्दीन होना । 
[न] 
नज़र लग जाना बुरी दृष्टि का प्रभाव होना । नमक खाना 
ऋकिसी का एिया खाना । चमक अदा करना[+>*एड्सान का बदला 
चुकाना | नमक-मिच लगाना र किसी बात को बढ़ाना । साक कट 
जाना बदनामी हो जाना । नाक भों सिकोड़नारू-भ्रदचि प्रकट 
करना | नाक पर मक्खी न बैठने देना "सतर्क रहना । नाक में दम 
करनारूतंग करना। नाक रख लेना इज्जत 'रह जाना। नाक 
रगड़ना <दीनतापूर्वक प्राथैना करमा । नार्कोंचनेचबवाना <- खूब तंग 
करना । नाथ नचानाजत्मन चाहा करा जैना। नाम पर धब्या 
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रागाना > बदनामी करना | नास बिकना ८ नाम से किसी वस्तु का 
आदर होना । निन्‍्या नवे के फेर में पड़ना <+ घन-संग्रह की चिन्ता में 
रहना । सींद हराम करना रू व्यर्थ जागना | नीला-पीढा होना » 
रोप में आना । नुकृताचीनी करना>दोष निकालना ।नोंदों 
ज्यारह होना "5 भाग जाना । नौबत बजाना > उत्सव मनाना । 


[पर] 

पगड़ी उछालना -बेहजती करना | पट पड़ना ++ हार जाना, 
दब जाना। पढ्टी में आ जाया ऊ बेहकाने में आना । पट्टी पढ़ाना रू 
बुरी सलाह देना | पत्ते की कष्टना “* रहस्यपूर्ण बात कहना । पत्थर 
की लकीर हो जानाल्‍इृढ़ था निश्चित हो जाना। परछाई से 
डरना न्‍न्वहुत डरना । परछाई पकड़ना ८ भरस॒त्य बात के लिए परी- 
शान होना । पर लग जाना  स्वाषलम्पी हो जाना। पन्ना भारी 
होना रूपक्ष सबल प्ोना। पसीनान्‍पंसीना होना 5 अधिक भ्रक 
जाना | पहाड़ द्ृट पड़ना मुसीबत आ जाना । पाँचों उंगज्तियाँ घी 
में होना ८ खूब लाभ होना | पाँच उखड़ जाना र+द्वारकर भागता। 
पाँच जमीन पर न पड़ना ूथमणड ही जाना । पासी का बुलबुला 
होना + ज्षणभंगुर दीना | पानी के मोत् बेचना » सस्ता बेचना! 
पानी पानी होता रू लजित होना । पाती फेर दैलन[+« बिगाड़ देना | 
पाती में फेंकना ++बरबाद करना | पापड़ बैज्ञनांनूनकष्: से जीवन 
व्यतीत करना | पार पाना रू अन्त पाना। पीठ दिल्लाना' दार 
जाना | पुत्त बाँधना नवढ़ाकर करना । पेंट का पानी रू पच्रनां रू 
कहे बिना ने रहना । पैठ में चूहे कूरसा «श्रच्छी तरह भूख हगना। 
पेट में दाढ़ी होभानतवालाफ होना। पैर जमाना स्थिर होऋर 
रहना । पैरों तले से जमीन हूट' श्ाचा ७ सहमजाना | पोज खोलना 
प्ण्गुप्त बालें खोजा । पौने सोलह आने | ८ श्रधिकांश। पौंफटना 
हूसुबह होना । पौ बारह होना +-जूब लाम होना । 
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[फ] 
फूँक-फूं ककर कृद्स रखनारसोच समझ कर काम करना | 
फूठ-फूट कर रोना ८ बहुत रोना | फूटी आँखों न भाना ८ भ्रच्छा 
न लगना। फूल सूघकर रहना ८ कम खाना । फूला न समान रू 
अत्यन्त प्रसन्न होना | 
[ब] 


बगुला भगत होना ++ कपठ करना । बग॒लें काँकना ८ निरुत्तर 
हो जाना | बट्टो लगाना ८ कलझ्ूू लगाना । बल्लियों उछलना ++ 
खूब खुश होना । बाँह पकड़ना ८ सद्यायता देना । बाएँ हाथ का 
खेल होना 5 सहल द्वोना । बाद्धें खिल जाना 5 इर्षित होना । बात 
का धनी होसा ८ वादे का पक्का होना | बात की बात में 5 शीघ्र । 
बात पर जाना ८ कहने में आमा, बचन का ध्यान रखना । बाल फी 
खाल निकालना ८ पृइ्म विवेवना करना । बाज-बाल बचना ८ 
दामि की पूरी तंभावना दोते हुए भी बच जाना। बाल बांका न 
होना +जरा भी हानि न होना । बालू की भीत उठाना व्यर्थ का 
काम करना | बेगार दाल्लता ८ दिल लगाकर काम न करना। बेड़ा 
पार लगाना रू किसी को दुःख से छुड़ाना | बोलबाला होना * 
प्रसिद्ध दना । बोज़ी बोलना # घुभता बात कद्दना । 
[भर] 
भण्डा फोड़ना 5 भेद खोलना | भनक पड़ना >कुछ हाल 
मिलना । भाड़ भोंकना «व्यर्थ समय नष्ट करना। भाड़े का टट द्ू 
होना > किराये का आदमी होना। भूत सबार होना र-कोधित हो 
जाना; इठ पकड़ जाना | भेड़ियाधसाम # अ्न्धानुकरण । 


[भर] 
मक्खियाँ भारना ८ बेकार घूमना | भक्खीचूस होना > कंजूती 
करना । मंगज पश्ची करना ८ बहुत बकना । मन के लड॒डू खाना 
मन ही मन में प्रसन्न होना। भरे की सारता ८दुखी को हुःख देना 
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भाथा ठनकना >5 आाशड्डा दोनां । साथे भढ़ना -- जिम्मेदार करना। 
माथे पर बल पड़ना >नाराज होना । मिट॒टी के मोल बिकना - 
भस्ता बिकना । मीन-मेख करना -- बद्दा ना करना । मुँ ह की खाना ८८ 
बुरी तरह हारना | मुँ है ताकना <- सहायता की आश! करना | सह तोड़ 
उत्तर देना # खरा उत्तर देना । मुँह देखी करना --फक्षपात केरना । 
मुह धोना > श्राशा छोड़ना | मुँह पकड़ाना “बोलने से रोकता | 
मु ह फैज्ञाना >- अधिक इच्छा करना । मुँह बनाना हू नाराज होना । 
मुँह में कालिख लगाना >* कलझ्न लगाना । मुँह में पानी भर आना 
“लालच होना । मुद्ठी गरम करना: रिश्वत देना । मुद्ठी में करना 
अश्रपने वश में फरना । मैदान मारना लड़ाई जीतना । भोम' 
होना #दयाबान होना । मौत का सिर पर खेलना--मौत नजदीक 


आना; 
[र] 
रंग में रंग जाना>ग्रभावत हे जाना। रंग उड़ना-डर 
जाना। रण जमाना ऋूघाक जमाना | रंग सें भंग पड़ना >- मजा 
फिरकिरा होना । रंग ज्ञाना # प्रभाव दिखाना। रगे-रग पहचानना +< 
झचज्छी तरह परिचित होना । २फूचकर होना हू भाग जाना । राई का 
पहाड़ बनाना -+ छोटी बात को बढ़ा देना | राम कहानी कहना नल 
आप बीती कहना । शस्ते पर लाना ८ सुमाग पर लाना । 
[दब] 
ल्ैंगोटिया थार होना-:धरनिष्ठ मित्र होना । त़म्बी चौड़ी. 
दॉकता:-व्यर्थ बातें करना | तकीर का फकीर होना >युरानी रीति 
पर चज्षना। लड़ाई मोल जैना ८ रगड़ा फरना | लपेट में आता“ 
फँस जाना । लहू के घूँद लेना: क्रीप करना । लुटिया छुबोसान्न 
काम बिगाड़ देना । क्षैमे के देने पडुना--लाम के बदले हानि होमा $ 
लोहा लेसा-४पामता करना। लोहा मानना # अधौनवा स्वौकार 
करना । त्ोहे के घने चबाना :- अत्यन्त कठिन काम । 
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[ब] 
विष उगलना - दुवंचन कहना । विष की गाँठ -- बुरा मनुष्य । 
[ श्र, स ] 
शहद्‌ लगाकर चाटना >- किसी बेकाम वस्तु को रखना | शिकार 
हाथ लगना -:-आसामी मिलना | शेखी बधारना--डींग मारना | 
सफेद भूठ -- सरासर भूंठ | सब्ज बाग दिखाना #-प्रलोमन देना । 
समझ पर पत्थर पड़ना -<बुद्धि भ्रष्ट होना | साँप छू दर की दशा 
होना -- अ्रसमझ्ञस में पड़ना । सिक्का जमाना +-प्रभुत्य स्थापित 
करना । सिर आँखों -- सादर स्वीकृत | सिर खाना --तंग करना । 
सिर खुनलांना सोचना | 
[ह ] 


हका-बका रह जाना >> चकित रहना। हथियार डाल देना 
हार सान क्ेना | हरास होना >कोई काम न हो ककना। हवा से 
बातें करना ->हुत तेज चलना | हाँ में हां मिलाना - चापलूसी 
करना। हाथ का मैजल-तुच्छु वस्तु |हाथ पर हाथ रखकर 
बैठना बेकार हो जाना | हाथ की हाथ न सूमना £+ बहुत श्रैंवेरा 
होना | हाथ तंग होना-:धन की कमी होना । हाथ धो बैठना -- 
खो देना | हाथ घोकर पीछे पड़ना >ः बुरी तरह पीछा करना । हाथ 
पाँव फूल जाना # भयभीत हो जाना | दवाथ-पैर मारना «परिश्रम 
करमा । हाथ. मलते रह जाना # पश्चात्ताप करना । हाथ साफ 
करना >:खूब लाना, बेईमानी से लेना । हुका-पानी बन्द हो 
जाना/-बिरादरी से बहिष्कृत होना | 

अन्तकथा-सम्बन्धी सुददाविरे--द्िन्दी में बहुत से मुहाविरे ऐसे 
भी प्रयुक्त होते हैं जिनका सम्बन्ध प्राचीन गाथाशों से है। ऐसे भहा- 
विरे अन्तकथा सम्बन्धी मुहाविरे कहलाते हैं। इस प्रकार के कुछ 
मुह्विरे यहाँ दिये जाते है।-- 

भगीरथ प्रयत्न करना--बहुत प्रयत्न करना । दुर्वासा. बनकर 
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बैठना--क्रोष में होना । विभीषण होना--देश द्रोही होना । 
सारी लंका ढा देना--सत्यानाश करना | परशुराम का रूप धारण 
करना--ओ्रोध में होना । सुदामा के तन्दुल--साधारण भेंट | विदुर 
की मोपड़ी--साधारण घर । द्रोपदी का चीर होना--अ्रन्त न 
होना। अंगद का पैर होना--इृढ़ होना। प्रताप-प्रतिज्ञा-हृढ्‌ 
प्रतिज्ञा | रामराज्य--सुख सम्पन्न होना । गीता ज्ञान--गहरा 
जशञान। भीष्मप्रतिज्ञा--अटल प्रतिशा । कर्शवान--अधिक दान। 
समद्र-सन्तरणु---किसी कार्य का सफलतापूर्वक समाष्त होना । 
त्रिशंकु होना--किसी ओर का न द्वोना | हंम्मीर हुठ--अपने 
ही इटठ पर रहना | दशरथ-वचन---भ्रपने वचन पर रहना | दधीच 
की अस्थिथां--उपकारी । शबरी फे बेर--तांधारणमेंट। प्रहलाद का 
प्रण--अटल प्रण | बलि का दान--सब रब दान करना। हरिश्चन्द्र 
होना--सत्य-भक्ति । ध्रुव की ध्रुवता--अटल रहना। बाल्मीकि 
की भक्ति--सच्ची भक्ति । अगरत्य का समुद्र-पान--बहुत पीना। 
गजेन्द्र-मोक्ष---किसी विपत्ति से छूट जाना। जटायु का त्याग-- 
स्याग करना । श्रीक्षष्ण का गोबधल घारण--अ्रशाधारण काये। 
गांजा शिकि का बलिदान--दूरारों का कष्ट दूर करना। सारद का 
हरि-गुन-गान--प्रत्येक रामय भगवान का भजन । नारद-अमणु-- 
खूब घूमना । हतुमान का सू्य-भक्ष ण--असस्मव कार्य करना | गालब 
भुनि का हृठ--अ्धिक हठ करना। शज्ञा नहुष का अद--अ्रधिक 
घमणड करना। कालिय-दमन--दुष्टों का नाश। स्वामिकार्तिक 
का सेनॉप तित्थ---अच्छा सेनापति होना । चन्द्रमा के कलछू --- 
किसी में दोप दीमा। महादेव की वरात--अ्रस्त व्यस्त होना। 
समुद्-सन्धत--करठिन परिभ्ा । चक्षि-बन्धन--कठोर बन्‍वन | 
श्री गणेश करना--आरस्स करना । द्वातिम होना--उपकारी होता । 
हुस्तम होना--शक्तिशाली ना ! ह 

मुहाबिरों की तरह कहाव्तों अथवा लोकेक्तियों का भी प्रत्येक साहित्य 
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में महत्वपूर्ण स्थान होता है । कहावत का साधारण अर्थ है जो कहा 
जाय | पारिभापिक अर्थ में कहावत एक ऐसा मुहा* 
कहावतों का पारि- विरेदार वाक्य है जिसे लोग अपने कथन की पुष्टि 
भाषिक शथे में श्रथवा अपने पक्ष में निर्णय प्राप्त करने के उद्दे श्य 
से कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी 
बात को किसी आड़ से कहने के अमभिप्राय से किसी को उपालम्भ देने, 
किसी पर व्यंग करने अथवा चेतावनी देने के लिए ऐसे मुहाविरेदार 
वाक्य अ्रथवा उक्तियों का प्रयोग करते हैं. जो स्वतन्त्र अर्थ रखते हों 
तो ऐसे वाक्‍्यों को कहावत कहते हैं। हिन्दी में कहावत को प्रवाह- 
वाक्य, जनश्र्‌ ति भ्रथवा ्ोकोक्ति भी कहते है । 
ऊपर की पंक्तियों में कहावत का जो पारिभाषिक श्र दिया गया 
है उससे यह मली-माँति स्पष्ट हो जाता है कि मुहाविरा और कहावत्त 
में श्रन्तर है। मुद्दाविरे वाक्यांश होते हैं और स्वतन्त्र 
भुद्दाविरा और रूप से व्यवद्बत नहीं होते; कहाबर्तें वाक्य हैं, और 
कहावत में अन्तर स्वतन्त्र रूप से अपना श्रथ रखती है" । लोकोक्तियाँ 
किसी विशेष श्रवसर पर कद्दी जाती $ और उनसे 
घठना का फक्ष निकाला जाता है। मुहाविरे वाक्य के अंग होते है' 
आऔर उनका फल से कोई सम्बन्ध नहीं होता । साहित्यिक महत्व क्री 
इष्टि से दोनों एक है' श्रोर दोनों जन-साधारण की झनुपम सम्पत्ति है । 
कहावतों के प्रयोग से कथन अधिक थुक्तिसंगति और प्रभावशाली 
हो जाता है । इनसे भाषा में रोचकत्ता आती और भावों की पुष्टि होती 
है | उनसें एक ओर तो सचाई छिपी रहती है और 
दूगरी ओर मानवीय व्यापारों की तीत्र अलोचनाग । 
इसलिए उनका हृदय पर अभीष्ट प्रभाव पडता है । 
उनका सांसारिक कार्यों से बड़ा लगाव होता है। इस दृष्टि से बक्ता 
और लेखक दोनों के लिए. कहावतों का उचित प्रेयोग जानना आब- 
श्यक है | जिस रचना में उचित स्थान पर एक-दो कहावतों का प्रयों 


कह्ावतों का 
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होता है बह रचना सजीब और रोचक हो जाती है। इसी प्रकार वक्ता 
भी जब भाषण करने लगता है तब बीच-बीच में अपने कथन को 
रोचक और स्पष्ट बनाने के लिए कहावतों का प्रयोग करता है। 
सारांश यह कि कहावत रचना का एक मुख्य अंग है औ्रौर इसी स 
श्रलह्वारशाञ्र में लोकोक्ति श्रल्लार के नाम से उसे स्थान मिला है। 

कहायतों का प्रयोग उपदेश देने, बात को घुमाकर कहने अथवा 
उपालम्भ आदि के अवसर पर द्ोता है। उनका प्रचार प्रायः निरीक्षण, 

अंचुभव तथा अध्ययम के झ्राधार पर द्वोता है और 

कद्दावतों का भयोग इन्हीं की सहायता से उनका अर्थ सम्रका जाता 
है। मुहाविरों की तरह उनका भी वाच्यार्थ अहण नहीं क्रिया जाता, 
वरन्‌ वाच्यार्थ के समान अर्थ अहण किया जाता है। अ्रतएव उनके 
प्रयोग के सम्बन्ध में तीन बातें ध्यरण रखना आवश्यक है। पहली 
बात तो यह है कि जिस विषय पर लिखना अथवा ब्रोलना हो उसकी 
बातों के अनुकूल अर्थात्‌ समाना्थों कहावतों का प्रयोग करना 
चाहिए, | दूसरी बात यह है कि कहावत में किसी प्रकार का शब्द 
परिवतन न करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जिस कहावत का 
भ्रयोग करना है उसे उचित अधंसर प्ररप्रयोग करना चाहिए । 
ऊदाहरण के लिए हम यहाँ दो कहावतों वा प्रयोग देते हैं | 

[१ |] कद्ावत--हाथ कंगन को भ्रारसी क्या | 

अथ--प्रत्यक्ष में सन्‍्देह न करना चाहिए | 

प्रयोग--राम ने मोहन से कहा कि इस बार प्रदर्धिनी में एक 
ऐसी बालिका शायी है' जिसकी गरद॑म कटी हुई है, पर बढ बात चीत' 
कर्ती है; दँसती है और खाती-वी है। मोहन ने कद्ठा कि यह बाते 
असम्मव है। यह सुनकर राम मे कह्टा--चलो, अपनी आँखों से देख 
लो। हाथ कंगन को आरसी क्या /जाबात प्रलक्ष है उसपर 
सम्वेदद करता व्यथ है। 

[१ ] कहावघत--ऊँचीद्रकान फीका पवान। 
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अर्थ--बाहरी सजावट तो खूब हो, परन्तु भीतरी तत्व कुछ भी 
नहों। 
प्रयोग--नवाव स हब बड़े ठाट-बाठ से बाहर निकलते हैं, बातें 
ऐसी करते हैं मानों उनके समान धनवान कोई है ही नहीं। एक दिन 
एक सज्जन उनसे मिलने गये तो उन्होंने पानी तक को न पूछा । उक्त 
सज्जन ने अपने मन में कहा--ऊँची दूकान फीका पकताल । 
हिन्दी में लोक-प्रचलित बहुत-सी कह्यावतें हैं। इनके अतिरिक्त 
लतसी, सूर, कबीर, धाघ, भडडरी, रहीम, बूनर आदि कबियों तथा 
सस्क्ृत भाषा के लेखकों की अनूठो उक्तियाँ भी बहुत अचलित दै | 

इम नीचे कुछ धाधारण कह्दवतें देते हैं। 

( ञ ) 
>अन्दर छूत नहीं बाहर कहें दुर दुर ८ मन में कुछ बाहर कुछ । 
अन्धा क्‍या चाहे, दो आँखे >पत्तु मिल जाना । अन्धा 
क्या जाने वसनन्‍्त की बहार > देखी हुई वस्तु के महत्व से श॒त्य । 
>अन्धा बांदे रेबड़ी फिर-फिर आपुद्दि देय *स्वार्थों मनुष्य | अन्धी 
लाइन, आइने की तलाश < ऐसी वस्ठ की इच्छा करना जिसके लिए 
अयाग्य हो | अन्धी पीसे कृत्ता खाय ८ किसी की कमाई दूसरे उड़ाते 
हैं | अन्धे आगे रोना अपने दीदे खोला अयोग्य पुदप से ऋपना 
दुःख कहना। अन्‍्धे' के हाथ बटेर लगी > श्रृक्षस्भण बात सम्भव द्वोना | 
धन्धों मेंकाना राजा-मभू्खों में कुछ लिखा पढ़ा व्यक्ति | अकेला 
चना भाड़ नहीं फोड़ सकता >भ्रस्ले कोई कार्य नहों हो सकता 
अक्ल बड़ी कि मेंस ++शारीरिक बल से बुद्धि-प्त्त होना अ्रच्छा है | 
झटका बनिया देय उधार < दबाव पढ़ने पर सब कुछ करना ।,अढ़ाई 
हाथ की ककड़ी, नौ हाथ का बीज >बेमेल होना । अधजल 
गगरी छत्तकत जाय *आछे मनुष्य का इतराना | अपना धृटर 
न देखे, दूसरे की फुल्ली निहारे अपना दोष न देखना । अपना 
पैसा खोदा तो परखैया का क्या दोप-जय अ्रपना ही 
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दाप हो तो दूसरा क्या करे । अपनी करनी पार उतरी कर्म के 
झचुगार फल मिलना । अपनी-अपनी डफली, अपना-अपना 
शाग >सब का. स्वतन्त्र दोगा। अपनी चिलम भरने को दूसरे का 
ऑॉपडा जलाना न्‍-जैस बन स्वार्थ निकालना। अपनी नींद सोना 
अपनी नींद उठना>-झपने मन की करना | अपनी बता और 
के सर + अपर;ध बमरे के शिर मना | अपनी नाक कटे तो कटे 
दूसरे का सगुन तो बिगड़े > दूरारे को हानि पहुँचाने के लिए अ्रपनी 
भा द्वान करना । अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दीखता “बिना 
श्रपनें किये फास नहीं होता। अभी एक चने की दो दाल भी नहीं 
हुई नल्भ्रमी सब (एक में रहते हैं । अस्सी की आमद चौरासी का 
खर्च परमदनी से ज्याद! खख होना | अरदर की दट्टी गुजराती 
ताला >तृ८छ वस्तु के लिए, झषिक व्यय करना | ; 
[आ | 
आँख का 'अन्धा गाँठ का पूरा>-मूर्ख धनवान | आँख न 
दीदा काढ़े कसीदा ऐसा काम फरगा शिक्षक्रे लिए योग्यता न हो । 
आंख फ़ूटी पीर गई *जिग वस्तु से प्रष्ट ह। उसका न रहना । आँखों 
को अन्धा नाम नयनसुख गुण के विदंह नाभ | आई तो रोजी 
गहीं रोजा न्‍+ मिल गया तो खाया नहीं तो भूख रहे। आगे कु 
पीछे खाई नूदानों ओर विर्षात । आहों गाँठ कुम्मैत ८ बड़ा चाज्षाक 
ग्रादमी ) आधा तीतर, आधा बटेरन्‍न्बेदुकी बाव होना। आधे 
गाँव दिवाती आधे गाँव फाशन््मेल न रहना। आधी लोड 
सारी को धावे, आधी रहे न॑ पारी पाये रूलशादाव नहीं करना 
आराहिए। आप करे सो काम, पल्ले पड़े सो दासल्ूहाथ का 
कांभ और गाँठ का दाग &ां काम आता है। झाव-आब कर भर 
गये सिरहाने रखा पानी रू किसी के सामने ऐसी वात कहना जो वह 
न सममे | आयाम के आम गुठकी के दाम *ूदूना णाम । आम खाने 
१७ 
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से काम, पेड़ गिनते से क्या लाभ >अपने काम से क्राम रखना | 
आये थे हरि मजन को ओटन लगे कपास ->जिस काम के लिए, 
आये वह न करके दूसरा करने लगना | आसपास बरसे, दिल्‍ली खड़ी 
तरसे >- जिसे चाहिये उसे न मिलकर दूसरे का मित्ते । आसमान 
से गिरा, खजूर में अटका बीच में रह जाना | 
[इ ] 
इतनी सी जान गजभर की जबान छोटी उम्र में बड़ी बातें 
करना । इस हाथ देना उस हाथ लेना -- तुरन्त फल मिलना | 
[छ | 
उखली में दिया सर तो भूसलों से क्या डर" काम बरने ओर 
उसके लिए कष्ट सहने पर उतारू हीना । ज्रगले तो अन्धा निगले 
तो कोढ़ी # दोन। तरह से मुश्किल । उतर गई लोई तो क्या करेगा 
काई न्‍+ जब इण्जत चली गई तो कोई क्या कर सकता है | जतावल्ला 
सो बावला, धीरा से गम्भीर जल्दबाज़ का काम बिगड़ जाता है, 
चैयवान फा ठिकाने स होता है । उत्तरजाय कि दक्खिन बही करस 
के लक्षण नूभाग्य इर जगह साथ रहता है | उल्नटा चार कोतवाल 
के डाँटे ू दोषों का अकड़ना | उल्नटे बाँस बरेली जाय विपरीत 
काम करना | 
[ऊ | 


ऊँची दूकान फीका पकवानर-केवल बाहरी सज धज होना । 

, औट की चोरी और भझ्ुके-कुके # बड़ा काम छिपकर करना | ऊैट 

के मुँह में जीरा ८ बहुत खाने वाल्ते को थोड़ा सी चाज देना। ऊधोा 

का लेना न माथे का देना रू किसी के फेर में न रहना, निश्चिन्त 
रहना । 

[ए] 
एक अनार सौ बीमार-+वस्प कम,चादइने वाले अधिक | एक 
>फरेल्ा कड़आ दूसरे नाम चढ़ालबघुर का और भी बुरा हा 
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जाना। एक पन्थदों काज्षएक काम से दूसरा काम भी हों 
जाना । एक हाथ से ताली नहीं बजती  श्रकेले झगड़ा नहीं होता। 


[आओ | 
_ श्रोछ्छे की ओति बालू की भीतरूमूख से दोश्ती ज्यादा दिन 
नहीं चलता । भोस चाटे प्यास नहीं जाती+>इतनी थोड़ी वस्तु 
मिलना कि उससे काम न चते। 
5] 

. कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर समय पर एक 
दूसरे को सहायता की आवश्यकता पड़ती है ।, कहने से धोबी गधे 
पर नहीं चढ़ता > जिद्दो आदमी दूसरे के कहने से काम नहीं करता। 
काजी दुबले क्‍यों शहर के अन्देशे से'अ्रपनी चिता न करके 
सब को चिंता करना । काबुल में क्‍या गधे नहीं होते *ू बुरे श्रौर 
मूर्ख सब जभह होते हैं| कोयले की दलाली में हाथ कांत्रे >बुराई 
करने से बुगई दीती है | कौबा चल्लां हंस की चाल, अपनी चाल 
भी भूल गया # दूसरों की नकत्त बुरी बात है। 


ख] 
खरबूजे को देखकर ख़रबूजा रंग पकड़ता है-+देखा-देग्वी 
काम करना | खिसियानी बिल्ली खंगा नोचे८-लफण्जित होकर 
क्राध करना। खुदा गंजे का नाखून नहीं देता ८ अनधिकारी को कोई 
झधिकार नहीं मिलता। खोदा पहाड़ निकली चुद्दिया रू अ्रधिक 
परिभ्रम पर थोड़ा लाभ | 
[ग।] 
>जंजां पिनिहारा गोखरूका इडुंचा रू मुरतरत पर मुत्तीबत पड़ना | 
गिनी रोटी नपा शोरबार+शितनी श्रामदनी उतना हा खर्च । गुड़ 
 खाय गुलगुला से परहेज़ ८ बनावटी परई जू करना | 
9 [घ] 
घड़ी में घर जले नौ घड़ी भद्ठा * जुरूरत के समय टाल मदोल 
काला 
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करना | घर आये नाग न ॒पृजे बाँबी पूजन जाथ"-आसानी का 
काम गे करके टेढ़े रास्ते १९ जाना | घर का सेदी लंका ढयि आप 
की फूट छुरी होती हे | घर की मुर्गी साग बराबर घर +न घर की नस्तु 
तुच्छु गमझना । धर का जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध ८ अपने 
गाँव में श्रादर न पाना । 
[च] 

घन्दन की चुटकी सल्ली, गाडी भर न काठ «अच्छी चीज 
थीड़ी है| श्रच्छी होता है | चार दिन की चाँदनी फिर अन्धेश पाख 
थोड़े दन का सुख । घोर की दाढ़ी में तिनका रू किसो बाग को 
अपने ऊपर समझना । चोर चोर मौसेरे भाई ८ एक दी पेशे के क्षोग | 

(छि, ज ] 
, छुप्पर पर फूल नहीं छयोढ़ी पर नकक्‍कारा<शेखी मारना | 
जबरदस्त का ठंगा सर पर न्‍-बली जो चाहता है कर ल्लेत, है। 
जल में रहकर मगर से बैर ८८ किसी के आश्रय में रहकर उसरो बेर 
करना । जाफे पांव न फटी बिचाई, से! क्या जाने पीर पराई- 
जिस पर कभी दुःख नहीं पड़ा वह दूभरे का हुःख क्‍या जाने। जिसकी 
लाठी उसकी भेस रू बलवान की |वजय होती है| जैसे कन्ता घर 
रहे सैसे रहे विदेश ल्‍ निकम्मे का घर था १दर रहना बराबर है । 
[मर] 

भूठ के पांव कहां + फूठा मनुष्य बहस नहीं कर सकता । भोंपडी 

में रहकर मह लो का रूवाब देखना असम्पव कल्पना करना | 
[2<, 5, ड, ढ र्‌ 

ठेढ़ी उ'गत्ी से दी घी निकलता है >धिधाईसे काम नहीं 
चलता | ठाला बनिया क्‍या करे, इस कोठा का धान उस कोठा 
घरे रू व्यथ काम करना | डूबते को तिनके का सहारा संकट में 
थोड़ी सहायता भा बहुत है | ढाक के वही तीन पांत > सदा एक ही 
दशा में रइना । 
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[त, थ ] 
» तबेल्ले की बला बन्दर के सिर--बदनाम पर ही दोष लगाना | 
तांत बजी और राग बूमा न्‍- बोलने से योग्यता मालूम द्वो जाती है । 
'तिनके की ओट पहाड़--थोड़े सहारे से बड़ा काग हो जाना | 
तैज्ञ देखो तेल्न की धार देखो - हर एक्र काम को सोचकर करना । 
अ्रका ऊँट सराय ताकता हैचूथकने पर घर ही याद आता है। 
थोथा चना बाजे घ॒त्ा तार द्वीन व्यक्ति ।7 
[द, ध ] 

डुबी बिल्ली चूहों से कान कतरवाती है + अपराध करके बल 
वान भी निबंल की खरी-लोटी सुनता है। दमड़ी की बुढ़िया टका 
प्िर मुड ई>ठुच्छ वस्तु के लिए अधिक व्यय करना | दान की 
बचछिया के दाँत नहीं देखे जाते-- मुफ्त गली हुई वस्तु भें ऐश नहीं 
निकालना चाहिए। दूध का जला छाछ फूँक फूँककर पीता हैः 
किसी काम में हानि उठाने के पश्चात्‌ दूसरे से सनके रइना । धोबी 
का कुत्ता घर का न घाट कारूजों किसी ओर का न हो | 

[मन] 

न नौ मन तेल होगा स राधा नाचेंगीऊकाम करने के लिए 
पेसी शर्ते क्षणामा जो पूरो न हों सके। न रहेगा बाँस न बजेगी 
बांघुरी ७ फगढ़े की जड़ ही नष्ठ कर देना | ,माई की घशत में जने 
जमे ठाकुर र जहाँ कोई मुखिया न दी | नाच न जाने आँगन टेढ़ा 
रूफजूब ऐव निकालना । नानी के आगे ननिहाल्ञष का बखानर+ 
हा, अधिक जाननैवाले के सामने बड़ी-बड़ी बाते करना | नो 
मकदतर उधार नूभ्धिक रुपये में उधार बेचने से कम दाम में# 
नकद बेचना श्रच्छा है | 


[प] 
« पढ़े फारदी बेचे तेल, यह देखी कुदरत का खेल न्लपढ़े लिखें 
सोगों का छोटा काम करना । पत्थर को जौंक नहीं लगती <मिरदंय 
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का हृदय नहीं पसीजता । पानी मथने से घी नहीं निकलता मूर्ख 
को उपदेश देने से कोई लाभ नहीं होता। 

! [ब_] 

ढांदर क्या जाने अदरक का सवार वस्तु विशेष की गर्यादा 
न जानना | बाप न मारी पेडुकी बेटा तीरन्दाज़ --शेली बघारने 
वाल्ले पर ब्यंग | घारह बरस बिल्ली में रहे भाड़ ही फोंका « अ्रच्छी 
जगह रह कर भी कुछ न सीखना । बिल्लो के भाग से छींका टूटा ८ 
अकस्मात्‌ काम दो जाना | ग 


[भर] 
भागते भूत की लेंगोटी सही > जहाँ कोई श्राशा न हो वहाँ 
थोड़ा मिलना ही काफी है । मैंस के आगे बीन बजाई, भैंस खड़ी 
पगुराय 5" अज्ञानी के झ्ागे उपदेश देना। 


सर] 
मन चंगा तो कठौती में गज्ञा शुद्ध हृदयवाले के घर में ही 
गंगा हैं। भान न मान में तेरा सेहसान ८ जबरदस्ती गले पड़ना | 
. मीठा-मीठा गएप कडुआ-कहुआ थुस्वार्थी मनुष्य पर व्यंग | 
मुद्दे सुस्त गवाह चुस्त न्‍* जिसका काम हो वही कुछ न करे। मुल्ला 
की दौड़ मस्जिद्‌ तक<-उद्योग का सीमित होना:। 
[य, र ] 
._ यह मुँह ओर मसूर की दाल # हे सियत से भ्रधिक इच्छा रखना।' 
स्थसी जतल्त गयी पर बत्ञ से गया % नष्ट धोने पर भी अपनी अकड़ 
न छोड़ना। अर दास जपनापराया माल अपना न मदकारी करना | 
श्रोज़ कुँआ खोदना रोज पानी पीना रू निध्य कमाना और खाना । 
[ल, व | 
“लिकड़ी के बल बँदरी नाचेज॑|मूर्ख भय से काम करता है। 
»वा सोने को जारिये जासों दूटे कान -कप्ट देनेवाली पस्तु श्रच्छी 
हो, तो मी नहीं रखना चाहिए । 
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[श,स ] 

"शौकीन बुढ़िया चटाई का लहँगा>बेमेल बात करने पर 
ब्यज्ञ | सत्तर चूहे खाय के बिलाई भई भक्तिन +5 आजन्म पाप करके 
अन्त में भक्त बन जाना | साँच को आँच नहीं -- सच्चे को मय नहीं। 
साँप मरे और लाठी न दृठे -- काम भी सिद्ध हो जाय और द्वानि भी 
महो। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े: कर्थारम्म में ही बाधा पढ़ना । 
सूप थोले तो बोले चलनी क्या बोले जिसमें वहत्तर छेद र-दोपी 
का दूसरों का दोष निकालने पर ब्यज्ञ । सौ सुनार की एक ल्लोहार 
की -- बलवान की एक ही चेट काफी होती है| हड़ लगे न फिटफिरी 
रछ् चोखा हो--मछुफ्त काम हो लेकिन अच्छा सी हो | हाथ कंगन 
को आरसी क्या --प्रत्यक्ष में प्रमाण क्या | हाथी के दाँत खाने फे 
आर दिखाने के और -- काना कुछ और करना कुछ । 


अनटठी उक्तियाँ 

हम पहले कह चुके हैं कि हिन्दा कांवयों की रचनाशों में भी कुछ 
श्नूठी जाक्तयाँ पाई जाती हैं। उनके कुछ नमूने हम नीचे देते 
हैं. १. साई घीड़न के अ्छत गंदहइन पायो राज | २. फरा सो मरा' 
जो बरा सो बुसम्कना | ३. चार दिता को चाँदनी फिर अधेरी रत | 
४, उस दाता से धूम मा जो ठातब्रें देव जवाब | ५. खरी मजूरी' 
चोखा काम । १. सुरदास यह्द काली कमरिया चढ़े ने वूजो रंग । ७० 
ऊधों ! सन न भये दस-बीव | ८« तेते पांव पसारिए जेती लांगी सौर । 
8. रहिमन पावी राखिए, बिन पानी सब सून । पानी गये न ऊभरे मोती, 
मानुष, हु | १०, पर स्वास्थ के कारने सज्जन धरत शरीर | ११ 
सत मत छोड़े शृशमा सत छोड़े पत्ति जाय | १२, निज कारगा दुख ना' 
तहे, सह्दे पराये काण | १४५ तुलसी सन्त सुश्नम्त्र तर फूलि फल पर हैत । 
१४, खेधी करे न बजे जाथ विद्या' के बल पैठे खाथ | १७, अजगर 
करेन चाकरी, पंछी करे न काम | दास भल्तूका क्रहि गये, स्व के 
दाता राम । १६. क्षद्ा दिवाली सनन्‍्तघर जो शुण-गेंहूँ होथ । १७, बूड़ा 
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बंस कभीर का, उपजे पूत कमाल । श्८, काँटों बुरो करील को अर 
बदरी को घाम | मौ+ घुरी है चून की श्र साझे को काम | १६. बाँध 
कुदारी खुरपी हाथ, दँसिया लाठी राख साग | काटे घास निराबे खेत, 
बहो किसान करे निज है। | २०. छाँड़े खाद जात गहराई, तब खेती 
का मजा उठाई। २१, जोते खेत घास ना टूटे, ताको भाग साँक ही 
फूठे | २२९. जितका ऊँना बैठना जिसका खेत निचान | उसका मैरी 
क्या करे जिसका भ॑त् दिवान ॥२३. काले फूल न पाया पानी, घाम 
मग अधबीच जवानी | २४, रात निरमली दिन को घटा, कहे धांघ 
यह बग्षा लटा। २४, उलदानपयलटा बादर घाषै। भरी भड्डर पानी 
आये | २६. रहिमन भोहि ने सुहाय अमिय पियापै मान बिन | २७, 
मुरत हृदय नचेत्त जा गुरु मिले विर॑ंचि सम । र८, चन्दन विष 
व्यापत नहीं लपठे रहत झुजंग । २९. जेदि मारुत गिरि भेरु उड़ाहीं। 
कहहु तूल केदि लेखे माहीं। ३०, समरथ के नहिं दोष गोसाई । ११५ 
पराधीन सपनेहूँ सुख नाहीं। ३१. तिग्या तेल इमीर हठ, चढ़े न 
दूजी बार | ३३, अथेर नगरो चौपट राजा, टके सेर माजी ठके सेर 
खाजा । ३४. ढोल, गँवार, शुद्ध पशु नारी, थे सब ताड़न के अधिकारी | 
३४. जो जस करे सो तस फल चाखा। ३६. यहाँ कुम्हज़ बतिया 
कोऊ नाहीं। जो तर्जनी देखि भर जादी ॥| ३७. परो अपावन ठौर 
में कंचन तजत न कोय | इृछ, आगा है सो जायगा राजा रंक 
फकीर | ३६. उपज एक संग जल माहीं, जल्लज जोंक जिमि गुण 
बिलगादी । ४०. काम जो श्रावे कामरी का लै करे क्रिमाँच । ४१. खग 
जाने खग ही की माषा । ४९. कोड दृप होय हमें का हानी, चेरि छाँड़ि 
नहिं होठब रानी | ४३५ खाल ओढ़ायें पिंद की स्थार विद महिं दोय । 
४४, चन्द्रन की चुठकी भली, गाड़ी भरा न काठ | ४५४. जग भें देखत ही 
का नाता । ५६. स्वार्थ लागि. कराई सब ग्रीति | ४७. दिनन के फेर 
ते सुमेर ह्ेत भाटी को । ४८. दुविधा में दोक गये माया 
मिल्ली न राम | ४६. पियें रथिर पय ना पियें लगी परयोधर जोक । 


मुद्दाविरे और कहावते' २५१ 


संस्कृत की कहावतें : ' 

हिन्दी में कभी-कर्मी ससकृत को कहावतें मी प्रयुक्त द्ोती हैं। यहाँ 
कुछ प्रचलित सल्कृत कहावतें'दी जाती हैं :-- 

बिद्या ददाति विनयम्‌--विद्या से विनय श्राती है। धर्न दानाय 
आक्तये--धन का उपमोग दान देने में है। आजघ॑ं हि कुटिलेषु न 
नीति।--क्ुटिल पुरुषों के साथ सरलता का व्यवहार लचित नहीं । 
अ्धो घटो घे।धमुपैति नूनमू--अघजल गगरी छुलकांत जाय। 
विनाशकाले विपरीत बुद्धि:--माश होने के पूर्व बुद्धि भ्रष्ट हो जाती 
है। कस्य नेष्ट ही यौवनम्‌--तारुए्य किस अच्छा नहीं लगता (कि 
जीवितेन पुरुषस्य निरक्षरेण--पुरुष के निरक्षर जीवन से क्या लाभ ६ 
कश्मीरजस्थ कह्ुताईप नितान्तरभ्या--केसर का कड़ू वापन भी 
स्वादिष्ट होता है । कशे कस्यारिति श्रौहददूस---गरीब को कोई मित्र 
नहीं | कुबाक्यान्तं॑ हि सौहदमू--कुवाक्य कहते दी मित्रता का श्रन्त 
हो जाता है। शुणी गुण वेशि न वेत्ति निगु श/-गुणी ही गुण को 
समझता है; मं कि गिगु ण। जामाता दशमामह:--दासाद को 
दसबाँ ग्रह संमम्ो । छिद्र प्यनर्थां बहुली भवन्ति--एक धृसीबत में 
हजार मुसीबते' थ्रा जाती हैं| दूरतःपवता रस्या:--पहाड़ वूर से थी 
अच्छे लगते ह। घुद्धेः फलमनाप्रह!--फल में अ्रनामद बुद्धिभानी है। 
पयः पान॑ भुजंगानां केवल बिषवर्द्धनमू--सर्प को दूध पिल्ाना केवल 
विष को बढ़ाना है। परोपदेश वेलायां शिष्टा:सर्वे सब॒न्ति बै-- 
दूसरों को उपदेश करते समय सब लोग शिष्ट और सज्जन बन जाते 
हैं। कड़े विधौ मजति मिश्रममित्र भावमू--भार्य उलटा दोने पर 
सत्र भी शत्र हव जाते हैं। ज्ञीणा नरा निष्करणां भवन्ति--क्ीण 
पुदष निष्करण हो जाते हैं। गुणविद्दीना बहुजल्पयस्ति--शुणहान 
पुरुष है अधिक बकवास करत हैं । 


६ अन्ना फाल५-कक फनलटनकन 


अध्याय १३ 


वाक्य-विचार 


चात्य देश के किसी भाषा तत्व-वेत्ता ने एक दिन यह कद्दा 

था कि वाक्य से भाषण का प्रार्म्म मानना अनर्गल और 

निराधार है, शब्दों के बिना वाक्य की स्थिति अस- 

भाषा को अवयुति म्मव है; परन्तु आधुनिक खोजों ने यह स्पष्ट कर 

दिया है कि प्रत्येक भाषा के आदि काल में वाक्‍्यों 

अथबा बाक्य-शब्दों का ही प्रयोग होता है। शिशु पहले-पहल वाक्य में 

ही बोलना सीखता है और वाक्यों में ही मोचता-समझ्तवा है। पदों 

श्रौर शब्दों का ज्ञान उसे कालान्तर में होता है । मानव विश्लेषण॒-प्रिय 

है। उसने अ्रपनी सुविधा के लिए वाक्यों के अ्वयवों की, ध्वनि, प्रकृति 

प्रत्यय, पद आदि की कल्पना कर ली है । इस प्रकार व्यावह्वारिक तथा 

शास्त्रीय दृष्टि से शब्द' भाषा का चरमावयव सिद्ध होता है परन्ठ 

तात्पय की दृष्टि से वाक्य ही भाषा की अबयु ते है। भाषा के प्रयोगन 

पर दृष्टिपात करने से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। हम अन्यन 

बता चुके हैं कि भाषा इसारे विचारों का भौतिक रूप है और भाषा 

का प्रयोजन है इन विचारों का स्पष्टीकरण | श्रतएब यह मानने में 

किसी को श्रापत्ति नहीं हो सकती हि प्रत्येक पूण, भाव का प्रकाशन 
अथवा अर्थवोध वाक्य से ही होता है। 

हम श्रमों बता चुके हैं कि हमारे भाषण का चरमावयव वाक्य 

है । हमारा मानसिक सम्माधषण, हमार विचार-विनिमय तथा हमारा 

अर्थै-प्रकाशन वाक्‍यों में दी होता है| इम यह भी 

वाक्य की परिभाषा जानते हैं कि दा मनुष्य बात बीत फरते समय 

अपने-अपने मुख से कुछ सार्थक ध्यनियों का 

उच्चारण करते हैं। ये ध्वनिर्याँ उनके विचारों की प्रतिनिधि होती हैँ । 


बाक्य-विचार १५३ 


अतएव साधा शु अर्थ में यह कहा जा सकता है कि घाक्य ऐसी साथ के 
ध्यनियों का पुश्च है जो वक्ता के आन्‍्तरिक विचारों का स्पष्टीकाणु 
करते हैं| व्याकरण के अनुसार एक शब्द एक ध्वनि का साकेतिक 
रूप है | अतरब स ज्ञेव में हम यह कह सकते हैं कि वाक्य एक ऐसा 
शब्द समुह होता दे जिससे वक्ता ग्रथवा लेखक का पूर्ण अभिप्राय 
थ्षोता श्रथवा पाठक की समझ में आ जाता है । 
बाक्य की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक वाक्य श्रथ पूर्ण 
होना चाहिए | अथ पूर्ण वाक्य ही लेखक का अभिप्राय पाठक के 
बल में झर्थ और " में उतारने में समथ होता है, परसु अर्थ" के 
भाव का समस्वय "7 ऊँले अवसरों पर वाक्य में भाव भी दोता है ॥ 
झथ तो साधारण बात है, परन्तु भाव श्रथ से कुछ 
गूढ़ होता है | श्रथ' सममने में कुछ कठिनाई नहीं होती, परन्तु भाव 
समभने में कभी-कभी कठिनाई उपस्थित होंती है । उदाइरण के लिए. 
एक वाक्य पर विधार कीजिए--बढ़ से। गया। यह वाक्य साधारण 
अथ' प्रकट ६रता है। १९न्तु जब कहते हैं---चबह भी से। गया--तब 
उसमें एक भाव भी उत्पन्न हों जाता है श्रोर उस भाव को समभने के 
लिए मस्तिष्क पर विशेष जोर देना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते 
हैं कि वाक्य में श्र के साथ भाव भी रहता है| 
वाक्य में भाव कई प्रकार से उत्पन्न होते हैं। कुछ भाव तो श्रथों 
के ही अन्तर्गत होते हैँ, कुछ उन शब्दों के साथ लगनेवाली क्रियाश्रों 
से उत्पन्न होते हैं, और कुछ प्रसन्नानुमार उलस्म दोते हैं।इस प्रकार 
खर्थ और भाव सदा भाषा के साथनसाथ चलते हैं। बास्वत्र भें 
अथ' और भाव के लिए ही भाषा होती है और वही भाषा शभ्रेध्ठ भाषा 
है जो भावों की अनुगामिनी दोंती है | इसलिए वाक्य में अथ श्र 
भाव की सष्टता के लिए हमें अपने वाक्य में प्रत्येक शब्द को उचित 
और निर्दिष्ट स्थान पर धसक्षानुतार रखना चाहिए. । 
वाक्य के सम्बन्ध में जो बिचार अभी प्रकेट किये गये हैं उनसे शात 


श्प्छ निबन्ध-कला 


होता है कि प्रत्येक भाषा में वाक्यों का विशेष महरव है | वाक्य भाषा 
का एक अंग और हमारे विचारों के स्पष्टीकरण का 
वाक्य का महत्व वास्तविक आधार है। जब एक साहित्यकार अपने 
अन्तस्वल्ल के भावों के भार से आकुल होकर स्वान्तर 
खुख को विश्वजनीन छुख बनाने के लिए उच्चत होता है तब वह बाक्य 
का ही सहारा लेता है | वाक्य ही उसकी शैली का निर्माण करते हैं 
ओर उसकी रचना को श्रनुप्राणित कम्ते हैं| रचना का सौंदय वाक्य 
पर ही आश्ित है | बाक्‍यों से ही हमें वक्ता अथवा सेखक के विचारों 
का अथ-बोध होंता है । वाक्य ही इसारी मानसिक जिज्ञासा तृप्त करते 
हैं| भाषा की उन्‍नति का चरम विकास वाक्य पर ही श्रवलम्बित रहता 
है | वक्ता ओ भोंता, लेखक और पाठक के बीच वाक्य ही मैत्री 
स्थापित करते हैं। कहने का तात्पय॑ यह है कि प्रत्येक भाषा में, प्रत्येक 
साहित्य भें वाक्य का ही चमत्कार है । 
परन्तु किसी साहित्यिक रचना में वाक्य को उसी समय स्थान 
मिलता है जब उससे वक्ता अथवा लेखक के मनोगत भावों, विचारों, 
कहानाओं तथा अम्लुभूतियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त 
के 2०३33 करने की शक्ति आ जाती है । इस उद्देश्य की 
पू््ति के लिए. वाक्य के उच्चरित पदों में परस्पर 
आकाज्षा, याग्यता और सन्निधान का होना अत्यन्त झावश्यक है | 
यहाँ हम थोड़े में इन तीन शब्दों की ब्याख्या' करेंगे | 
[१] आर्काज्ञा--पूरा श्र्थ समझने के लिए एक पद को खुनकर 
ओता के हंदय में दूसरा पद सुनने की जो स्वाभाविक इच्छा उत्पन्न 
होती है उसे श्राकांक्ा कहते हैं। “मैं जाता हूँ? इस वाक्य में केवल 'मैं' 
पद से सच्चरित आकांक्षा की शान्ति तभी होती है तब उसके सन्निधान 
में 'जाता हूँ? अ्र'श प्रयुक्त रहता दे | इससे यह स्पष्ट है कि केवल 'में? 
कहते से मानसिक जिशासा शान्त नहीं दोती, कुछ न कुछ श्राकांज्ा 
बनी ही रहइतो है | इस अकाँज्षा की पूर्ति करना वाक्य का धर्म है । 


बाक्य-विचार श्फ््रु 


[२] योग्यता--जब वाक्य के पदों का अन्बय करने के समय 
शथ-राग्बन्धी बाधा उपस्थित नहीं होती तब उसे योग्यता कद्मते हैं । 
भिरा प्रकार बाक्य के समस्त पदो का साफांज्ष होना अश्रनिवाय है उसी 
प्रधार उनमे याग्यता का रहना भी अत्यावश्यक है | साली पाती से 
पौधे सींचता है।” यह एक सार्थक वाक्य है। उस घाक्य का प्रत्येक 
पद अर्थ-बोधन में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं करता। 
इसलिए उसके प्रत्येक पद में याग्यता है, परन्तु यदि हग यह कह कि 
माली आग से पौधे सींचता है, ता यहाँ योग्यता के अनुतार 
पद का विन्यास नहीं हुआ । आग के सींचने से पौधे लहलद्वाने के 
बदरे सूख जायेंगे । फिर श्ाग के साथ सींचना का भेल भी नहीं 
बैठता । इससे स्पष्ट है कि वाक्य के प्रत्येक पद में योग्यता होनी 
चाहिए । 

[३] सन्निधान--योग्यता और आकांज्षायुक्त पदो से पूर्ण श्र 
की अभिव्यक्ति तभी हीती है जब वाक्य में प्रयुक्त शब्द परस्पर मन्नि- 
हित होते है--पास-पास होते हैं, एक क्रम से होते हैं । कहने का तात्पय 
यह कि वाक्य के पदों में पररुपर योग्यता तथा आकांक्षा रहने -? भी 
थदि उनका क्रम ठीक नहीं है तो बढ वाक्य वास्तविक अर्थ में वाक्य 
नहीं है। श्रताण्य णो कुछ कहा जाय श्रभवा लिखा जाय वह एक ही 
समय में और क्रम का ध्यान रखकर कहा झथवा लिखा जाय | यदि 
बक्ता वाबय के कुछ शब्दों का उच्चाग्ण प्रातःकाल करे, कुछ शब्दों 
का भध्याह में और कुछ शब्दों का सायंकाल तो हम उसे बाक्य नहीं 
कह सकते । इसी प्रकार 'गुरु का +त्त ब्य है, शिष्य की आशा मानना 
भी एक वाक्य नहीं है इसमें पदों का क्रम ठीक नहीं है। अतः दम 
वाक्य उसी पद-समूह को कहेंगे जिसके पद परस्परन्ताकांण, प्रयोग- 
याग्यता से युक्त, परस्पर सन्निहित और ऋमानुसार हों । 

ऊपर की पंक्तियों में वाक्य के जिन शुणों पर विश्वार किया गया है 
उनका सम्बन्ध व्याकरण से है। साहित्यिक दृष्टि से वाक्य में ऐसी 
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बातों का होना ग्रावश्यक है जो उसे प्रभावशाली 

32 श् श्राकपक और रमणीय बनाने में सफन्न होती है । 

इस उद्दे श्य की पूर्ति के लिए याक्य में स्पष्टता, सम- 

थैता और भ्र्‌ तिमधुरता का होना परम आवश्यक है। हमारे वाक्य के 

साथ केबल हमारे मस्तिप्क का दी नहीं, वरन्‌ हृदस का भी सयोग होना 
चाहिए। नीचे की पंक्तियों में हम इस सम्बन्ध में विचार करेंगे | 

[ १ ] स्पष्ठता--जब किसी वाक्य को पढ़ते श्रथत्रा सुनते ही 
पाठक अथवा श्रोता के हृदय में उन्हीं भावों और उन्हीं विचारों का 
उद्बक होता है जिनसे प्रभावित होकर केखक श्रथवा वक्ता ने उस 
वाक्य की रचना का है तब यह कहा जाता है कि वह वाक्य स्पष्ट 
है | रूष्ट वाक्य पाठक के दुृदय और मस्तिष्क पर सीधा चोट करता 
है और लेखक के व्यक्तित्व को आदर्श की भाँति प्रतिबिम्बित करता 
है | इसलिए, क्षेखक का प्रत्येक वाक्य दर्पण के समान होना चाहिए। 
उस अपने वाक्य में ऐसे किल्षष्ट शब्दों का प्रयोग न करना चाहिए 
जिनसे हमके मानसर्नचन्र की निर्मलता में कलछ्छू लगता हो | सारांश' 
यह कि लेखक का प्रत्येक वाक्य प्रसाद गुण-युक्त होना चाहिए । 

[५ ] समर्थता--जब केखक वाक्य में अपनी महत्वपूर्ण बात 
को ऐसा स्थान देता है कि उसके द्वारा वह श्रंश मुख्यता भाप्त कर 
लेता है तब बह वाक्य समर्थ वाक्य बाइलाता है। समर्थ वाक्य में 
पाठक के हृदय को उद्देल्वित करने तथा उसमें सुधुम्त मावभाशों को जाग्रत 
करने की प्रबल शरक्ति हंती है । समथे वाक्य लेखक के ज्ञान और 
चिन्तन की कसीठा है। इसलिए लेखक को वाक्य रचना फरते समय 
विचारों कै क्रम पर विशेष रूप से ध्यान देना चांहिए। 

[३ ] अतिमधुरता--जब वाक्य प्रवाहयुक्त और सुनने में मधुर 
होता है तब बह भर तिमघुर कहा जाता है। भू तिमधुर वाक्य-समूहों से 
रखना प्रभावशालो, श्राकर्षक और रमणाय हो जाती है। अनसे 
स्मरण शक्ति को भी यर्थेष्ट सद्दायता मिलती है | 
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यह तो हुईं वाक्य फे गुणों की विषेचरना, अब हस वाक्य के भेदों 
पर विचार करेंगे | हम यह देखेंगे कि रचना के अनुसार वाक्य कितने 
प्रकार के होते हैं | इस सम्बन्ध में श्राधुनिक 
32206 वैयाकरणुों का मत ही सर्वमान्य हैं| उनका कहना 
है कि रचना के अ्रनुभार वाक्य के तीन भेद किये 
जा राकते हैं--सरल, मिश्र और संयुक्त । निम्नलिखित पंक्तियों में 
इम इन तीनों भेदों पर क्रममुमार विचार करेगे। 
सरल वाक्य उस पद-न्‍समूह को कहते हैं जिसमें एक ही क्रिया 
अयुक्त होती है | कभी यह क्रिया उच्चरित रइतों है और कभी प्रतीय- 
मान | 'मोहन खाना खाता है?', एक सरल वावय 
१. सरल वाक्य है । इसमें “वाता है! क्रिया उच्चरित है; परन्तु केबल 
कौन! कहने का तात्य है कौन है ! इम दो 
शब्दों के वाक्य में 'है! क्रिया प्रतेयमान है । 
जिस वाक्य में एक छुख्प सरल वाक्य श्रौर उसके श्राभ्रित एक 
अथवा अधिक सहायक वाक्य रहते हैं उसे मिश्चित बाक्य कहते हैं। 
भी देखता हूँ कि तुम्हारा स्वास्थ्य गिरता जा रद्द 
२. मिश्चित वाक्य है! एक सिश्नत वाक्य है | इस मिश्चित वाक्य का 
पूर्वाद्ध मुख्य वाक्य है ओर उत्तराद्ध मुख्य वाक्य 
का सहायक वाक्य है। व्याकरण में सहायक वाक्य को श्राभित), 
आनुपक्षिक अथवा उपवाक्य भी कदते हैं । सरल वाक्य, और उपन- 
वाक्य में भ्रन्तर केवल इतना ही होता है कि सरल वाक्य झ्र्थवोधकता 
की दृष्टि से पूण' दाता है। उपवाक्थ अ्रथबाधकता के लिए मिश्रित 
वाक्य के म्रुरुय बाक्य पर झाभ्रित रहता है। एक मिश्रित वागय में 
केबल एक ही मुख्य वाक्य रहता है । उसके उपवाक्य एक अथवा 
शअनक दो राकतें है । 
जिस घारईय में दो से अधिक स्वतन्त्र, सरल अथवा मिश्चित बाय 
संयोगक श्रव्ययों द्वारा जुड़े रहते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहतें हैं । 


श्ष्द्य निब्रन्ध-कला 


ग्रात:काल हो गया, विद्यार्थी अपना पाठ याद कर रहे हैं और 
तुम अब तक सो रहे हो।? यह एक साधारण 
३. संयुक्त वाक्य संयुक्त वाक्य है। इ५ वाक्य में तीन स्वतन्त्र सरल 
वाक्य ई जो संयोजक अ्रव्यय ओर द्वारा जुड़े हुए 
हैं । इसी प्रकार मैंने मोहन से कहा कि तुम घर जाओ ओर सोहन 
से कहा कि तुम यहीं रहो । एक संयुक्त वाक्य में दो मिश्रित वाक्य 
हैं| इस सयुक्त वाक्य में दा गिश्रित वाक्य संयोजक अव्यय ओर) 
द्वारा जुड़े हुए. हैं। इन उदाहरणों से यह स्प'ठ है कि संयुक्त धाकय में 
जितने वाक्य संबजक अव्यय द्वारा जुड़े रहते हैं वे सब स्वृतन्त्र रहते 
हैं श्र समानाधिकरणु वाक्य कहलाते हैँं। इस सम्बन्ध में यह 
बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए, कि जब दिसी बाकय के 
अन्तर्गत दो अ्रथवा अधिक वाक्य संयोजक अव्यय से जुड़े रहते हैं तब 
बढ मिश्रित वाक्य समझा जाता है और उसके अन्तगंत वाक्य परश्पर 
समानाधिकरण वाक्य कहलाते हैं, परन्तु जब किस वाक्य में कोई 
मिश्रित वाक्य रहता है और शेष का सम्बन्ध उस भिश्चित वाक्य के 
मुझ व।क्य से संयोजक श्रव्यय द्वारा ह जाता है तब बढ वाक्य 
संयुक्त बाक्य समझा जाता है | 
बाक्य के. साहित्यिक भेद--हम ने रचनानुसार वाक्य के जिन भेदों 
की ऊपर ब्रिवचना की है उनके श्रत्तिरिक्त साहित्यिक दृष्टिकोण से वाक्य 
के तीन भेद दो सकते हैं : - संयत, शिथिल और सनन्‍्तुलित । 
रायत वाक्य उस भरल अथवा मिश्रित बाकेय को कहते हैं जिसका 
अन्तिम भाग मह्ष्वपूण होता है। इसी बात को हम यों भी कह 
सकते हैं ह शंयत वाक्य में पाठक आथबवा भोता 
१. संभत वाक्य की कुतूइलता ओर उदाहरण आदि से अ्रन्त तक 
बनी रहतो है । एक उदाइर्ण लौजिए। --जितत का मना 
को. मैंने इतने दिनों तक अपने द्वदय में स्थान दिया, जिस कामना 
को मैंने भूलकर भी दूसरों पर प्रकट नहीं किया, जिस कामना 
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को मैंने अमूल्य रत्न की भाँति हृदय की भज्जूषा में बन्द रखा। आन 
उसी कामना का साकार रूप देखकर हुदय बैठ गया |” इस उदाहरण 
में पाठक को उत्सुकता तब तक बगी रहती ई जब तक वह श्रन्तिस 
अश पर पहुँच नहीं जाता | वह इस वाक्य को पढ़ता हुआ ज्यॉँ-ज्यों 
श्रागे बढ़ता है त्यों-त्यों उसके हृदय की उत्सुकता बढ़ती ही जाती है 
और उस समय शान्‍्त होती है जब॒वह वाक्य के अन्तिम अ्रश पर 
पहुँचता है। ऐसे वाक्य राहित्यिक रचना में सौन्दर्य की सृष्टि करते हैं 
और पाठक के छृश्य पर तेश्बक के विचारों की छाप छोड़ जाते हैं। 
शिथिल' वाक्य संयत वाक्य के बिल्कुल विपरीत होता है।संयत 
बाक्य में मुख्य भाग श्रन्त भें आता है, परन्तु शियिल वाक्य में मुख्य 
भाग पहले ही श्रा जाता है। इसलिए ऐसे वाक्य से 
२, शिथिल्ल धाक्य पाठक के हृदय में किसी प्रकार का कौतूहल्ल' उत्पन्न 
नहीं होता । ऐसी दशा में वह वाक्य साहित्यिक 
रमणीयता से शल्य रहता है। ललित शैज्ञी को स्वना शिथिल वाक्य 
में शासम्मब है । श्रतएव किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करते 
समय छ्षेखक को अपनी रचना मे शिकिल वाकयों का बहुत कम प्रयोग 
करना चाहिए। शिथिल वाक्य का एक उदाइस्ण लीजिए. :--मानव 
विश्शेपणर्नप्रय है, इसलिए उसके साभने जो नयी समस्या लपस्थित 
होता है, जो नयी बस्तु आती है, उसका वह विश्लेषण करता है--हस 
वाक्य में मुख्य अंश पहले ही कह देने से वाक्य में बह शोज, वह 
सौन्दर्य और वह उत्कप' नहीं है जो संयत वाक्य में पाया जाता है | 
सत्तुलित वाक्य साहित्यिक हाष्टि से उच्चकोरटिका वाक्य होता है । 
बह एक ऐसा बाक्य-सभूह होता है जिसके कन्तवॉक्स एक प्रभावोतां 
दक रीति से परस्पर सन्तुत्नन करते हुए अग्रसर 
३. सन्तुलषित होते है ।सराश यह कि इसके अख्तवाक्थि के 
0४5 प्रारश्परिक अकंप ण, सस्तुलय और अझबधारण 
में ही पूरे वाक्य का सौन्दर्य निर्ित रहता हैं। उदाइरयं लीजिए 
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#कविता संसार का हृठय है, कवि का दृदय स्वयं एक विश्व है !! 


न चः न 
कबि प्रेमी है, प्रियतम नहीं; उसका हृदय विश्व है, विश्वपति 
नहीं; उसकी वाणी प्रेम को बाँरारी है, हँसी मजाक ओर आनन्द की 
सार गी नहीं; कवि हृदयवाला है, द्ृदयदीन नहीं; सौन्दर्य-डपासक 
है, सोन्दर्य-निन्दक नहीं; बह हँसता है, रोता भी है।? 


न न न 

कशणा मानव-हृदय को उदारता है, क्रोध उसका संकोच है; 
करंणा से हृदय द्रवित हो जाता है ओर क्रोध से कठोर ॥! 

उपयु क्त उदाहरणों से यह्द स्पष्ट होता है कि सन्तलित बाक्य चुसत, 
आकर्षक और अ्रधिक प्रभावशाली होते हैं । उनमें हृदय ओर 
भस्तिष्क का संयोग इतनी सुन्दरता से किया जाता है' कि पाठक का' 
छुंदय लेखक के हृदय और मस्तिष्क से मिज्ञकर एक हो जाता है । 

साहित्यिक दृष्टि से बाक्थ-मेदों पर विचार करने से|यह स्पष्ट हो 
जाता है कि शिथिक्त तथा सन्तुलित वाक्य वस्तुतः संयुक्त अथवा 
मिश्रित वाक्य के झुपान्तर हैँ । शिथिल वाक्य में सौन्दयं का अभाव 
रहता है, इसलिए, उसमें प्रभावोत्यादकता नहीं रहती | सन्तलित 
वाक्य साहित्यिक रचना का आय है | उसमें सरलता और आकष ण 
रहता है | 

अथ के अनुसार वाक्य-भमेदू--रचना के अनुसार वाक्य के 
तीनों भेदों की विवेचना हम कर चुके हैं । हम यह भी बता खुके हैं कि 
साहित्य की दृष्टि से उनमें क्या विशेषता, होनी चाहिए | अब इस 
साधारण रीति से,वाक्य-भेद पर विचार करेंगे | वाक्य के आठ 
साधारण भेद होते हैं --- 

[१] बिधिवाचक---ऐसा व।क्य जिससे किसी बात का होना 
थाया जाग, विधिवाचक वाक्य कहलाता है | 
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उदाहरण 
क. सरतष वाकक्‍्य--मोहइन परीक्षा में राफल हो गया | 
ख., सिश्रित वाक्‍्य--जब मोहन परीक्षा में सफल हो गया तब 
उसके पता ने बड़ा आनन्द मनाया ,। 
ग. संयुक्त वाक्य--मोहन परीक्षा में पास हो गया और वह 
नौकर भी है| गया ) 
[२] निषेधवाचक--रैसा वाक्य जिससे किसी बात का न होना 
'बाया जाय, निर्षेधवाचक बावय कहलाता है । 
उदाहरण 
के, सरल वाक्य--मोहन परीक्षा में पास नहीं हुआ | 
ख, मिश्रित वाक्य--जब मोहन परीक्षा में पास नहीं हुआ तब 
उसके पिता ने उसे ब्रहुत फटकारा | 
गे. संयुक्त वाक्य--मोहग परीक्षा में पास नहीं हुआ ओर वह 
पाठशाला से मिकाल भी दिया गया। 
[३] आज्षार्थक वाक्य--ऐसा वाक्य जिससे आशा समझी जाय 
आशायेक वाक्य कहलाता है | 
उदाहरश्णु 
के. सरता वाक्य--अ्रपना बाक्थ पूरा करो ) 
ख. मिश्रित बॉक्य--जा काम तुम्हें दिया श्रया है उसे भ्रभी 
पूरा करो । 
ग. संयुक्त वाक्य--अपना काम पूरा करो और मजूदूरी लो। 
[|] प्रश्नाथक वाक्य--शेसा वाक्य जिससे प्रश्न समझा जाय, 
अश्नाथक बावश्न कहलाता है| 
उवाहइरश 
के सरज्वादय--नवह बालक कब शाया | 
ख. मिश्रित चांय--क्या तुम जानते हो कि बह वाक्षक करे 
आया | 
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ग. संयुक्त वाक्य--वह बालक कब श्राया और कब चला गया 
[५] विस्मयादिवोधक वाक्य--एऐसा वाक्य जिससे आश्नय॑ 
प्रकट हो वस्मय।दिव।धक वाक्य फदा जादा है । 
उदाहरण 
के, सरल वाक्य--कितना सुन्दर उपवन है ! 
ख. सिश्रचित वाक्य--जो उपवन तुमने देखा है वह कितना 
सुन्दर है | ' 
ग. संयुक्त वाक्‍्य--वह उपबन कितना झुन्दर है और वहाँ 
अध्ययन कश्ना कितना आननदप्रद है। 
[६] इच्छावोधक बाक्य---ऐशा वाक्य जिससे इच्छा प्रकट हो 
इच्छु/बोधक वाक्य कहलात! है ! 
उदाहरण 
क, सरल बाक्य--ईश्वर तुम्दे परीक्षा भें सफलता प्रदान करे । 
ख. मिश्रित वाकक्‍्य--वह जहाँ रहे वहाँ प्रसन्नच्त्त रहे । 
ग. संयुक्त वाक्य - ईश्वर तुम्हें परीक्षा में सफलता प्रदान करे 
शोर आगे ५ढ़ने का सुभ्रवसर दे । 
[५] सन्देहसूचक--वाक्य---ऐसा वाक्य जिससे सन्देह प्रदाद 
हो, सन्देहसूचक वाक्य कहलाता है। 
उदाहरण 
के, सरल बाक्य--उसतने पत्र लिखा होगा | 
ख. मिश्रित वाक्य--यदि उसने पत्र लिखा होगा तो श्रांज 
अवश्य झाता ड्वोगा । 
ग॒. संयुक्त वाक्य--उसने पत्र लिखा होगा और तार भी दिया 
हँ।गा | 
[८] संकेतारथक्र वाक्य--ऐसा वाक्य जिससे संफेत श्रथवा शर्त॑ 
का काध हो संकेतार्थक वाक्य कहलाता है | इसमें सरल और सथुक्त 
वाक्य नहाँ बनते । 
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उदाहरण 

मिश्रित वावय--यदि तुम श्राओ तो मैं कहीं न जाऊं | 

क्रिया के अनुसार वाक्य-भेद--रचना, श्राकार तथा माहित्य 
की दृष्टि से बाक्य-मेदों की विवेचना करने के पश्चात्‌ अरब इसें क्रिया 
के अनुसार वाक्य-भेदों पर भी विचार कर लेना चाहिए । हिन्दी में 
क्रिया के श्रनुसार वाक्य के तीन भेद होते हैं---कत प्रेधान, कर्मश्रधान 
और भावश्रधान । 

[१] करत प्रधान--जिस वाक्य में कर्ता और कम अपनी-अपनी 
जगह पर हों तथा क्रिया-पद स्वतन्त्र न हो उसे कतृप्रधान वाक्य 
कइते हैं | कतृ प्रधान वाक्य की क्रिया कतृ वाच्य होती है । प्रत्मेक 
कतृवाच्य किया में कर्म का होना आ्रावश्यक नहीं है, जैसे---राम पुस्तक 
पढ़ता है | वह रोता है। 

[२] क्समप्रधान--जिस वाक्य में कर्ता करण के रूप में और कर्म 
कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो तथा क्रिया कर्मवाच्य हो उसे कर्मप्रधान 
वाक्य कहते हैं। कर्मवाच्य में कम का होना आवश्यक है; जैसे-- 
मोदन से रोटी खायी गयी | मुझसे पुस्तक पढ़ी गयी । 

[३] भावश्रधांन--जब अकमंक क्रिया पद-युक्त कतृबाच्य के 
कर्ता का रूप करण के समान हो जाय तब उस वाक्य को सावप्रधान 
॥कहते हैं। भावपधान वाक्य में क्रिया स्थ्य प्रधान रहती है, जैसे--- 
तुमसे पढ़ा भी नहीं जाता | मुझसे बोला भी महीं जाता। 

बांबंय के अज्भ---ऊपर की पंक्तियों में हमने वाकय-सेंदों के जो. 
उदाहरण दिये है उन्हें श्रध्ययन करने से पता चलता है कि प्रत्येक 
वाक्य के मुख्य दो अवयव होते हैं---(१) उद्देश्य और (२) विधेय। 

[१] छद्देश्य--जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे 
सूचित करनेवाले शब्दों को सह श्य कहते है | 'इरिशचन्द्र रोटी सी रहा 
है?, एक सण्ल वाक्य है। इस बाक्य में हरिश्चन्द्र के विषय में कुछ कह! 
जयो है अर्थात्‌ विधान किया गया है | झतणएब दृरिश्वन्द्र उह शपथ है। 
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बविधेय-- उद्देश्य के विषय में जो विधान किया जाता है उसे 
यूचित करमगेताले शब्दों को विधेय बहते हैं| उप्यु क वाक्य में हरि- 
चन्द्र के विषय भें रोटी खा रहा है? कहां गया है। अतएब “गेटी 
खा रहा है? विधेय है| 

उद्दे श्य थोर विधेय अत्येक वाक्य में बहुधा स्पष्ट रहते हैं, परन्तु 
कभी-कभी वाक्य में कहीं उद्दें श्य, कहीं विधेय और कही दोनों लुप्त 
रहते हैं। भाववाध्य में उद्द श्य प्रायः क्रिया में ही सम्मिलित रहता 
है। उदाहरण लीजिए :-- 

१, गिरीश ने पुस्तक पढ़ी | इस वाक्य में गिरीश उद्देश्य और 
पुस्तक पढ़ी, विधेय है | 

२. किसने पुस्तक पढ़ी १ उत्तर मिल्ला 'गिरीश ने!। उत्तर केवल 
दो शब्दों का वाक्य हे । उराका उद्दे श्य 'गिरीश ने! प्रकट है, परन्तु, 
बिधेय “पुस्तक पढ़ी? लुप्त है। 

३. घर जाओ, एक वाक्य है | इस वाक्य में घर जाओ विधेव है। 
घुस! उह श्य छुप्त दे । 

४.० क्या मिरीश ने पुस्तक पढ़ी ! उत्तर मिला--हाँ। उत्तर 
सुनकर बात तो समफ्त में श्रा गयी, परन्तु उद्द श्य और विधेय दोनों 
लुप्त हैं | 

पं, मुझ से पढ़ा नहीं. जाता, एक वाक्य है | इस वाक्य में 
उद्देश्य किया के अ्रथ में ही मिलता हुभा है। 

वाक्य के अंगों पर विचार करने के पश्चात्‌ हमें वाक्य और वाक्यों 
का अन्तर भी समझ लेना चादिए। वाक्य और वाक्यांश में अथ और 

रूप दोनों का अन्तर रहता है । परस्पर सम्बन्ध 

वाक्य भौर रखनेव!ले दो अथवा अधिक जब्दों को जिनसे कोई 
चाक्याश पूरी बात रामर में नहीं आ्राती, वाक्यांश कहते हैं। 
एक पूण' विचार व्यक्त फरनेबाला शब्द-समूह वाक्य कहलाता है। 
इस प्रकार अ्थ वी दृष्टि से वाक्य भें एक प्रण विचार रदता है; परन्तु 
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वाक्यांश में केवल एक श्रशवा अधिक भांवनाएं रहती हैं । रूप की 
दृष्टि से दोनों में यह अन्तर है कि बाक्य में एक क्रिया रहती है; परन्तु 
वाक्यांश में प्रायः कदन्त झथवा सम्बन्ध सूचक अब्यय रहते हैं | दूर 
से आया हुआ मनुष्य यक्र जाता है! --रक वाक्य है। इस वाक्य में 
दूर से आया हुआ? वाक्यांश है 

बाक्यों के सम्बन्ध में इतना विचार करने के पश्वातू दम यह सदैव 
त्मग्ण रखना चाहिए कि केवल परश्णाषाएँ पढ़ खेने श्रोर उदाइरण 
रठ लेंगे से हम अ्रच्छे लेग्यक नहीं बन स। ते । अच्छा 
लेखक बनने के लिए हगें प्रीढ़ लेखक की लेखन- 
शैली का निरीक्षण एवं निरन्तर अ्रष्पयन करते रहना चाहिए | उनकी 
शब्दावली, तथा उसकी वावय-योजना के निरन्तर श्रध्ययन से ही हस 
यह सीख राकते हैं कि ओ्ोजस्नी घातयों का आरम्म कैपा होना चाहिए, 
वाक्य में शब्दों को कैसे सभाना चाहिए, फैसे उनकी ०४ लला विक* 
घित होनी चादिए.और अन्त में कैसे उनको प्रगावशाली बनाना' 
चाहिएं | इसके शाथ ही यह भा स्मरण रखता चाहिए, कि शैलो भें 
सौन्दर्य-श्थापना के लिए बाक्य-बोजना गे सदैव परितेन करते रहना 
चादिए। एक ही प्रकार के वाक्‍्यों से पाठक उ'द्वग्स हो जाते हैं। 


उपसंहार 
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व॑ प्रकरण में हम यह बता चुके हैं कि वाक्य ऐसे पद-समूह को 
कहते हैं जिससे एक विचार का स्पष्टीकरण होता है। इस 
स्पष्टीकरण के लिए वाक्य के शब्दों को व्याकरण के नियमानुसार 
सज्ाना पढ़ता है और उन्हें शह्ुलाबद्ध करते समय 
पद-संगठन आवश्यकतानुगार उनकी श्राकृतियों तथा रूपी में 
परिवततन करना पड़ता है | गाय, घास, खाना तीन 
शब्द हैं | इन तीनों के उच्चारण मात्र से कोई बात समझ भें नहीं 
श्राती । परन्तु जब इन शब्दों की आकृतियों तथा रूपों भें थथोचित 
परिबतन के पश्चात्‌ इनमें शब्दांश जोड़ देते हैं तब गाय घास 
खाती है? एक वाक्य बन जाता है | व्याकरण में वाक्य बनाने की 
इस विधि को पद-संगठन कहते हैं। 
जब तक शब्द प्रथक-इथक रहते हैं ग्र्थात्‌ जब तक वाक्य में 
उनका प्रयोग नहीं द्वोता तब तक उन्हें शब्द ही कहते हैं; परन्तु जब 
वाक्य में उनका ग्रयोग होने पर उनको आकृति में 
शब्द और पंद्‌॒ परिवर्तम हो जाता है तब उन्हें पद कहते हैं | जिन 
शब्दांशों के प्रयोग से शब्दों की आकृति में परिवर्तन 
हो जाता है उन्हें विभक्ति कहते है। विभक्ति प्रत्येक पद में गुत अथवा' 
प्रत्यक्ष रूप से रहती हैं। अतणव विभक्तियुक्त शब्द पद कइलाता है । 
धगाय घास को चरती है!--एक वाक्य है | इस वाक्य में गाथ, घास 
को, घरती है--तीन पद हैं | गाय पद में प्रत्यक्ष रूप से कोई चिह्न 
नहीं है, घास के अनन्त में कमकारक का चिह्न "को के रूप में है और 
चरती है में, 'ती है?, विमक्ति है। 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक वाक्य एक पद-समूढ होता 
है। व्याकरण के अनुसार वाक्य में पाँच पद-समूठ होते हैं--(१) 
संज्ञापद, (२) सर्वोनाम-पद, (३) विशेषण-पद, 
वाक्य और पद (४) क्रिया-पद और (५) अव्यय-पद | इनमें से 
अव्यय-पद का प्रायः परिवर्तन नहीं होता; परन्तु जब 
व्यय विशेषण की भाँति प्रयुक्त होता है तब उसका भी रूप परिवर्तित 
हो जाता है और इस प्रकार के रूप-परिवर्तन पर लिज्न, वचन तथा 
क्राश्क का प्रमाव पड़ता है | 
वाक्य में जिन शब्दों की सहायता से फिसी विचार का साष्टीकरण 
दोता है उनका केवल रूपान्तर और प्रयोग ही नहीं, वरम्‌ उनका पार- 
स्परिक सम्बन्ध भी जानना अत्यन्त ग्राधश्यक है । 
घाक्य-विन्यास वाक्य में शब्दों के पारस्परिक राम्बन्ध के अनुसार 
दी उनका क्रम निश्चित किया जाता है।हसी 
विपय का ज्ञान व्याकरण में वाक्य-विन्यास कहलाता है। वाक्य- 
विन्यास में, शब्दों को उनके परस्पर सम्बन्ध के 
हा अनुसार रखने और उनसे वाक्य बनाने की रीति 
का क्रम रहता है। अनियमित वाक्य-विन्यास के 
कारण भाषा से भ्रस्पष्टता, शिथिलता, जठिलता, भ्रामकता, श्रर्थ« 
हीनता, आदि ऐसे दोप आर जाते हैं जो किसी प्रकार क्ृम्य नहीं कहे 
जा सकते | भाव अथवा श्रर्थ-सम्बन्धी, शाब्द्िक द्विसक्तिं भ्रक्षवा पुन- 
रक्ति भी वाक्य रचना का बड़ा दोष है। कभी-कभी श्रतावधानी के 
कारण शर्थ का श्नर्थ हो जाता है। श्रतः वाक्य की ठीक तरह से 
रचना या विच्यास करते की आवश्यकता होती है | 
वाक्य में शब्दी का उचित पारस्परिक सम्बन्ध जानने के लिए! 
उनका एक वूसरे से अन्यथ, उनका एक दूसरे पर अधिकार, तथा 
उनका करत जानने की झावश्यकता होती है | श्रतरव वाक्य-विस्थास 
में झगबय, अधिकार तथा क्रम का विचार किया जाता है। 
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अन्वय का अथ--दो शब्दों में जिश्डे, वचन, पुरुष, कारक 
श्थवा काल की जों समानता रहती है उसे अन्बय वाहते हैं। काली 
गाय घास खातो है--एक वाक्य है | इरा वाक्य में काली शब्द का 
गाय शब्द से ज्िंग और वचन का अन्यय है और चरती है, गाय 
शब्द से लिज्ल, वचन श्रौर पुरुष में अ्रन्वित है । 

अधिकार का अथ---अधि कार उस राम्बन्ध को कहते हैं जिमके 
कारण किसी एक शब्द के प्रयोग से दूसरी संज्ञा अथवा सर्वनाम किसी 
विशेष कारक में प्रयुक्त ध्ोते हैं । बच्चे आग से डरते हैँ---एक वाक्थ 
है | इस वाक्य में डरना क्रिया के प्रयोग से आग शब्द अपादान 
कारक में आया है। 

क्रम का अथे--शब्दों को उनके अथथ और सम्बन्ध की प्रधानता 
के श्रनुसार वाक्य में यथास्थान रखना क्रम कहला ताः है | यह क्रम दो 
प्रकार का इंता है--(१) अलंकृत और (२) साधारण | 

विशेष ग्रसज्ध पर बक्ता श्रौर लेखक की इच्छा के अनुतार पद- 
क्रम में जो अ्रन्तर पड़ता है उसे अलक्लारिक क्रम कहते हैं। हसके 
बिपरीत किसो बात को साधारण ढग से व्याकरण के नियमों के अनु 
सार शब्दों द्वारा वाक्य में अकट करना साधारण क्रम है। . 

वाक्य में शब्दों का परस्पर सम्बन्ध दो रीतियों से बतलाया जाता 
है। पहली रीति के अनुतार हम वाक्य रचना करते हैं | वाक्यनरचना 
में हम शब्दों को उनके श्रथ और प्रयोग के अनुसार 
मिलाते है और उनका परस्पर-तम्बन्ध प्रकट करते हैँ 
दूसरी रीति के श्रनुतार इस वाक्य-विश्लेषण करते हैं। वाक्य-विश्ले- 
घर में हम वाक्य के अवयधों को उनके अर्थ और प्रयोग के झनुत्तार 
अलग-अलग करते हैँ और उनका परस्पर सम्बन्ध प्रकट करते हैं। यह 
रीति भ्रेंगरेजी व्याकरण से हिन्दी गे आयी है और इसका सम्बन्ध केवल 
व्याकरण से है | वाक्य-रचना का सम्बन्ध भापा और व्याकरण दोनों 
से है । इसलिए इस अध्याय में हम वक्य-रचना के सम्बन्ध में पहले 


'लाकम- रचना 
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भाषा और इसके बाद व्याकरण के नियमों पर विचार करेंगे। 

तेखन कला में पहली बात वाक्य-रचना' है। पहले पहल वाक्य 
रचना का ज्ञान अनुकरण से होता है । शिशु को न तो माघा का ज्ञान 
होता है और न ध्याकरण का, परन्तु वह वाकक्यों में 
ही अपने विचार प्रकट करता है। वाक्य-रचना काः 
इस प्रकार का शान उसे अनुकरण से प्राप्त होता है। कालान्तर में 
जब बह अपने विचारों को लिपिबद्ध करना सीखता है तब भाषा और. 
व्याकरण की दृष्टि से वाक्य-रचना पर ध्यान देता है। इसलिए वाक्य- 
रचगा में हमें सब रो पहले मापा पर विचार करना चाहिए | हम यहाँ 
भाषा-सम्बस्बी कुछ नियम देते हैं /--- 

१. बाय में शब्दों की योजना विषय के अनुरूप भ्रौर ऐसी होनी 
साहिर कि भोता अथवा पाठक को उस विधय के समसने में किसी 
प्रकार की कठिनाई ने हो। वाक्य में प्रयुक्त शब्श इतने सरल और 
अथ पूर्ण हों कि उनसे विषय के प्रतिपादन में यूरी सद्दायता मिलती 
रह | क्लिप्ट और अस्थाभाषिक शब्दों को वाक्य में कमी 'स्थान न देना 
चाहिए | 

३, बाक्य में विजञातीय प्राप्रचलित शब्दों को म आने देना चाहिए.। 
इससे ऐशैशक की असमथथता सूचित होती है और यह जान पढ़ता है कि 
उसके शब्द-मंद्रार में उन बिचारों को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त. 
शब्द नहीं हैं। अपनी-भाषा को इस दोष से बचाना चाहिए। 

१. वाक्य बहुत बड़ा न दोना 'वाहिए। लम्बे वाक्यों से भाषा 
बिकृत हो जाती है और पृठक की स्मरण शक्ति प्र क्रषरिक ज़ोर देना 
पड़ता है | कुछ लोग श्र गरेजी के अनुकरण /र हिन्दी में ऐसे वाकयों 
की रचना करते हैं जो वाक्याथ समझते में झकावट पैदा करते हैं श्ौर 
भांवा का गवाह विक्वत कर देते है। वाक्य-रचना में भाषा के अवाह 
पर *यात्रे रखना अत्यन्त आवश्यक है | 

४. धाक्य से पंदों का सत्तिवेश बहुत ध्यान से करता चाहिए। 


भापा-ध्यवहार 
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लेलक को वाक्य-रचना करते रामय यह स्मरण रखना चाहिए कि 
वाक्य में समुचित पदों का सान्निवेश भाभा के सौन्दर्य में वृद्धि करता है 
ओर उसे शक्ति प्रदान कम्ता है । इस सम्बन्ध में तीन बातें अत्यन्त 
महत्वपूर्ण हैं। पहली यह है कि वाक्य में एक भी पद उज्यथै न आने 
देना चाहिए | व्यथ पद का सन्निवेश होने से वान्‍्य शिथिल और अशक्त 
हो जाता है। इसी प्रकार वाक्य में उचित पद का अभाव विचार के 
स्पष्टीकरण में बाघक होता है | दूसरी बात जिसकी ओर हमें विशेष 
रूप से ध्यान देना चाहिए वाक्य में उचित पद का सन्निवेश है। 
तीसरी बाव यह है कि पदों को अथवा शब्दों की पुनरुक्ति से अपनी 
रचना को बचाना चाहिए । ! 

छू, वाक्य में अपने आशय को ही पदों सें व्यक्त करना 
चाहिए । रचना में इस कला वो लाघव कहते हैं । लाघय से रचना 
उत्कृष्ट हो जाती है; परन्तु निश्चय अथवा आवश्यकता के कारण 
जब किसी विषय पर जोर देना होता है. तब वहाँ लाघव का विधान 
नहीं किया जाता, जैसें--सत्य में शंक्ति है, सत्य में सौन्दर्य है, सत्य 
में ईश्वर का निवास है | 

६, वाकंय-रचना में बहुधा ऐसे शब्दों को छोड़ देते है, जिनके न 
रखते हुए भी अर्थ समझने में कोई बाधा नहीं पड़ती । इस प्रयोग का 
नाम अ्रध्योहार है | अध्याहार से रचना मुद्दाविरेदार हो जाती है और 
थोड़े में ही बक्ता था लेखक का श्राशय प्रकथ हों जाता है, जैसे--तुम 
अपनी ही कहते हो, मेरी नहीं सुनते । इसं वाक्य में बात शब्द गुप्त 
है, परन्तु फिर भी अर्थ समसने में कोई बाधा नहीं पड़ती । ऐसे प्रयोग 
का पूर्ण अध्याहार' कहते हैं। अपूर्ण अध्याहार में छूटा हुआ शब्द 
एक बार पहले श्रा चुकता है, जैसे--मैं धन का अतना आदर नहीं 
करता जितना विद्या का। इस वाक्य के अन्त में आदर करता हैँ 
शब्द समूह लुप्त है; परन्तु यह पहले आ चुका है। पूण अ्रध्याहार 
नीचे-लिखे शब्दों में होता है :-- 


वाक्य-रचना के मूल सिद्धान्त २७६ 


क. देखना, कहना और सुनना क्रियाओं के वत्त मान और आसन्न- 
भूत कालो मे कर्ता बहुपा लुप्त रहता है, जैसे--देखता हूँ कि तुग्हारी 
आदत खराब हो रही है। कहा भी है कि जैसे को तैसा | ख, वधि-काल 
में कर्ता बहुधा लुप्त ग्हता है, जैसे--आइए; यह काम मत कीजए | 
गे. जानना क्रिया के सम्भाव्य भविष्यत्‌ में यदि अनिश्चय का बोध हो! 
तो कर्ता का अ्रध्याद्वार हो जाता है, जैसे---+ जाने बह कहाँ चला 
गया। घे. कटना, बीतना,; गुजरना थ्रादि क्रियाश्रों के साथ यद्वि समय 
अथवा अवस्थासूचक क्रिया हो तो बहुधा उसको लोप कर दिया जाता 
है, जैसे--कहो, यार ! श्राजकल कैसी कठ रही है ! क्‍या बताएँ मुझ 
पर कैशी बीतती है। चर. क्रियाविशेषण और समुच्चयबोधक श्रब्ययों 
के साथ साथ यदि होना, हो सकना, बनाना, बन सकना आदि' क्रियाएँ 
हों तो उनका कर्चा बहुधा छुप्त रहता है, जैसे--जहाँ तक हो सके, 
यह काम होना चाहिए।। जैसे बने आप इस काम को पूरा कीजिये। 
छ. व्यापक अर्थवाली सकर्मक क्रियाओ का कर्म बहुधा छुप्त रहता हैं, 
जैसे--लड़का पढ़ तो क्षेत्रा है, परन्तु लिख नहीं सकता । 

अपूर्ण श्रध्याह्र नौचे-लिखे स्थानों में होता है-- 

के, एक वाक्य में कर्ता का उल्लेख कर दूसरे बाक्य में बहुधा 
उसका अध्यादहार कर देते हैं, जैले-- आप यह पुस्तक पढ़ें श्रीर परीक्षा 
की चिन्त। न करे । स. याद अनेक निशेषणं! का एक ही विशेष्य दो 
और उससे एक-वचन का बोध हा, तो उसका एक हो बार उल्लेख 
दीवा है जेंस--लाब झोर पीला कागज । गे. थरदि एक ही क्या 
का अन्यय कई दे श्यों के शाथ हो, तो डराका उल्लेख केवल एक 
ही बार होता दे, जैसे--मौकर, लड़के और सिपाही सब एक साथ 
लौट झाये | थ, यदि अनेक मृझ़्य क्रयाशों की एक दी शरद्वायक क्रिया 
है| तो उसका प्रयोग केवल एक बार अ्ात्तम किया के साथ होता है, 
जैसे--यहाँ पुस्तफे' लिखी और छापी जाती हैं। च. उपमावावक्र 
बाक्यों मे उपमान के विधेगार्थक पद प्राय छुप्त २३ते हैं, जैसे--यह 
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इतना सीधा है जैसे गाय | छ. मिश्रित वाक्य के उत्तराद्ध' में प्रायः कई 
पदों का अ्रध्याहार रहता है, जैसे--यहि आ्राप परीक्षा देंगे तो में भो | 

प्रत्ययों का अध्याहार--४न्टी में शब्दों के समान बहुधा प्रत्ययों 
का भी अध्याहार हो जाता है | नीचे कुछ नियम दिये जाते हैं :--- 

के. यदि कई संख्याओ्ं में एक ही विभक्ति का प्रयोग हो तो उसका 
उपयोग केवल अन्तिम शब्द के साथ होता है और शेप शब्द शाधारण 
अथपा विकृत रूप में श्राते हैं, जैसे--इसके रंग, रूप और गुण में 
कोई भेद नहीं है| ख. कर्म, कण और अधिकरण के प्रत््ययों का 
बहुधा लोप होता है, जैसे--पानी पी लो। बह किस दिन आयेगा। 
गे, क7, वाला, सथ, पूर्वक आदि प्रत्यथों का कभी-कभी श्रध्याहार 
दोता है, जैसे--खा और पी कर; आने और जाने वाले | भक्ति तथा 
प्रेमपूवेंक । ह 

७. वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग करमा चाहिए जो श्रवणु- 
सुखद और उच्चारण-सुल्लंभ हों॥ क्कश शब्द फेबल बीर भर रद 
श्स की कृतियों में ही शोभा देते हैं। अन्य रसों में मधुर पदावत्गी 
दोनी चाहिए | 

८ शब्दों के प्रयोग में शोचित्य पर दृष्टि रखना अत्यन्त ग्रावश्यक 
है। तलवार एक अखस्र है। इस वाक्य में अत्य शब्द का अशुचित 
प्रयोग किया गया है| अल्न किसी यन्त्र-द्वारा चलाया जाता है। 
इसलिए वलवार अज्न नहीं, शत्र है | 

8. वाक्य-रचना में ऐसे पदो का सन्निवेश ने होना चाहिए जिससे 
अर्थ में सन्देह हो | मोहन और सोहन के लड़कों में मेल हो गया। यह 
एक सन्दिप्ध वॉक्य है । इस वाक्य के दो श्र्थ हो सकते हैं| अतएय 
इस वॉक्य से लेखक का आशय स्पष्ट नहीं दोता । सोहय का रगड़ा सोहन 
के लड़कों से हुआ अथवा मोहन के लड़कों और सोहन के लड़कों 
भें कराड़ा हुआ। ऐसी दश। में क्या ठीक समझा जाय | यदि भोहत 
का झगड़ा सोहन के ढाड़कों से हुआ तो वाक्य हीना चाहिए-- 
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मोहन में ओर क्षोईन के लड़कों ग॑ झगड़ा हो गया | सदि मोहन के 
लड़कों आर योह गक लड़का मे कंगड़ा हुआ तो वाक्य होना चाहिए--+ 
मोहन के और सोहन के लड़कों में ऋगड़ा हो गया। अरब अर्थ 
का भगड़ा साफ हो गया । 

१०. वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग न करना चाहिए जो प्रैचलित 
नहीं हैं। इसी प्रकार जिस शब्द का जिस श्रर्थ में प्रयोग किया गया' 
है उससे उस अर्थ की प्रतीति भ्रवश्य होनी चाहिए | कभी-कभी नवीन 
क्ेखक अपनी रचना में नवीनता लाने के लिए ऐसे शब्दों का सन्निवेश 
कर देते हैं जिनका किमी शास्न-विशेष से सम्बन्ध रहता हैं। यह एक 
प्रकार का रचना-दोष है| 

११. बाकथ में पदों का सन्षिवेश क्रमानुसार होना चाहिए | ऐसा 

होने से वाक्य में हुफमता आा जाती है। उसने भारत-मात्ता की 
सेवा में अपना आण और धन अपंण कर दिया | इस वाक्य में 
पदक्रम ठीक नहीं है | धरम के पश्चात्‌ प्राण श्राना चाहिए। 

११. वाक्य-रचना में उपमेय और उपमान का विशेष रूप में 
ध्यान रखना प्वाहिए | उपमान में साहश्य होना मुख्य बात है। योग्य 
की योग्य से उपभा देनी चाहिए । 

१३. वाक्य में संशाओं का प्रयोग करने से पदले यह देख लेना 
अत्यन्त आवश्यक है कि किस शब्द का प्रयोग वस्तु के लिए होता' 
है । पृथ्वी के अनेक नाम होने पर भी हमें जहाँ जिस अथन्योधन की 
अभिलाषा होती है वहाँ हम उसी का प्रयोग करते हैं। भूमि से साधा- 
रण श्र समझता जाता है, बसुधा से स्व रणत, दीरकादि र॒त्नावली 
पृथ्वी का रूप हमारे सामने आता है, विश्वम्भरा से फल्ल,फूल इत्यादि 
का चित्र मानध्न्पठ्ल पर अक्लित होता है' और धरित्री से सफल संसार 
को धारण करनेवाली पृथ्वी इमारे सामने श्राती है। अतएव ऐसी 
संशा्नों का प्रयोग अर्थ १९ विचार करके करना चादिंद | २ 

१४. वाक्य में विशेषय को महत्व भी बहुत है। इस विशिष्ट 
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सूचक पद का प्रयोग तभी करते हैं जब हमारी उक्ति में किसी भ्रम की 
सम्भावना अथवा किसी व्यमिच्रार की आशक्ला रहती है| मनुष्य 
कहने से हमारे मानस-पटल पर अनेक प्रकार के मनुष्य चित्रित हो जाते 
हैं। उन नाना प्रकार के मनुष्यों में हमें अच्छे मनुष्यों का निर्देश करना 
इृष्ट होता है अतएब हम मनुष्य न कहकर अ्रच्छा मनुष्य कहते हैँ। 
इस प्रकार अमिपग्रेत श्रर्थ में व्यभिचार की जो सम्भावना रहती है बह 
विशेषण के प्रयोग से दूर हो जाती है । इससे हम यह भी देखते हैं कि 
विशेषश के प्रयोग से रामान्य अर्थ में संकोच हो जाता है झ्ौर उसकी 
सहायता से लेखक अपनी कल्पना, अनुभूति अथवा भावना को पाठक 
के हृदय में अड्धित करता है | इस सम्बन्ध में हमें यह भी याद रखना 
चाहिए कि विशेषण केवल वर्तमान मामस-चित्र के अ्रक्लन में ही 
सह।यक नहीं होता अपितु आगे वर्शित होनेवाले चित्र के लिए ज्षेत्र भी 
निर्मित करता है| अतएव वाक्य में विशेषण का प्रयोग करते समय 
हमें इन बातों का विशेष रूप से ध्यात रखना चाहए। 

१५. वाक्य-रखना में क्रियापद के प्रयोग के सम्बन्ध में विशेष रूप 
से सजग रहना चाहिए | हमें संयुक्त क्रियापद की उसके चारतविक अर्थ 
में हां प्रयोग करेना चाहिए । देख लूँ गा तथा देखा जायगा--इन दोनों 
क्रियापदों के अर्थों में बड़ा अन्तर है | इसी प्रकार हमें यह भी स्मरण 
रखना चाहिए कि संशापद' की तरह क्रियापद का प्यविवाची नहीं होता। 
चलना, टहलना, घुसमना, भ्रमण करना आदि क्रियापदो में पर्याप्त 
अन्तर है। झतएव कसी क्रियापद का प्रयोग करने से पहले लेखक को 
इस बात का विचार कर लेना चाहिए कि मिस भाव को बह अपने लेख 
में उत्पन्न करना घाहता है' वह कहाँ तक ठीक उतरता है। 

१६, ऊपर की पंक्तियों में भाषा-व्यवहार के सम्बन्ध में जिन बातों 
की झोर संकेत किया गया है उनमें यह स्पष्ठ है कि वाक्य-रखना भें सफ- 
लता प्रात करने के लिए लेखक को अपनी झपेक्षा भोता अथवा पाठक 
का अधिक ध्यान रखना चाहिए. | अ्रतएव उसे ऐसे शब्दों का प्रयोग 
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करना चाहिए जिनके द्वारा पाठक के सानक्ष-पटल पर उन्हीं विचारों, 
उन्हीं माबनाओ्रों तथा उन्हीं कल्पनाश्ं का चित्र अफित हो जिनसे वह 
स्वयं प्रभावित हुआ है। स्वनाकार की सफलता का यही रहस्य है । 

परन्तु रचनाकार की किसी बिपय पर अपना विचार प्रकट करते 
समय केवल शब्द-येजना पर ध्यान नहीं देना पड़ता, उसे ब्याकरणु- 
सम्बन्धी नियभों का भी पालन करना पढ़ता है । श्रगली पंक्तियों में 
हम उन्हीं के सम्बन्ध में विचार करेंगे | 

अन्यन्र हम बता चुके हैं कि शब्द के श्रर्थ में देर-फेर करने से 
उसके रूप में जो हेर-फेर होता है उस रूपान्तर कहते हैं । रूपान्तर के 
अनुसार शब्द के दो भेद दोते हैं >विकारी ओर अधिकारी । विकारी 
ऐ9 शब्द होते हैं जिनके रूप में कोई विकार होता है। संशा, सबनाम, 
विशेषण शौर क्रिया विकारी शब्द हैं। अविकारा शब्दों में किसी प्रकार 
का परिवर्तन नहीं इंता । क्रिया-विशेषण, सम्बन्धसूचक, समुद्ययवोधक 
ओर विस्मथादियोधक भ्रावकारी शब्द हैं। 

जिस शब्द से किसी वस्तु का नाम सूचित होता है उस शब्द को 
स शा कहते हैं। दिन्दी-व्याकरण में सजा तान प्रकार की होती है--- 

जातिबानक, व्यक्तिबाचक, भाववाचक; | जाति- 

संज्ञा का प्रयोग ब्राचक स शा से सम्पूर्ण पदार्थों अथवा उनके समूहों 
का, व्यक्तिबाचक सज्ञा से एक ही पदार्थ श्रथवा पदार्थों के एक ही 
समूह का और भाववबाचक सजा से पदार्थ में पाये जानेवाले किसी 
धर्म का बोध हंता है | मनुष्य, घर, नदी, पवेत्त ग्रांदि जातिवाचक 
मोहन, काशी, भंगा आदि व्यक्तिधाचक श्रौर बहाव, दान, दरिद्वता, 
कब) पैय आदि भाववायंक सशाएं हैं। इन सश्याओं के प्रयोग के 
साम्पन्ध में नीचे लिखी बातें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं;--- 

क, कुछ जातिधाचक स शाएँ अयोग में व्यक्तिवाचक के समान 
श्राती हैं, जैसे--पुरीर-जगन्नाथ | भारतेन्दु ल्‍ूवाबू इरिशिचत । 
देवी +हुर्गा | 


श्ह 


२७६ निबन्ध-कला 


ख., कमी-कभी व्यक्तिगत संझा अर्याक्त विशेष के गुण को प्रसिद्धि 
के कारण जातिबाचक द्वो जाती है, जैसे--मोहन श्रपने समय का 
भीस है | रामदीन की बहू त्रर की लक्ष्मी है । 

गे. फी-कसी माववाचक संशा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के 
समान होता है, जैसे--यह बहुत घुन्दर पहिरावे हैं । 

पर. व्यक्तिवाचक और भाववाचक का बहुवचन नहीं होता, विन्‍्तु 
जब उनका प्रयोग वहुबचन में होता है तब वे जातिवाचक संज्ञाएँ 
समझी जाती हैं, जैसे--अपकी मुक्त पर श्रनेक कृपाएँ हैं। आज यहाँ 
कई भीस जमा हो गये हैं। 

च. कमा-कर्मी क्रिया-विशेषण का प्रयोग जातिवाचक संशा के 
समाम होता है, जैसे--आजकल अमीरों का जमाना है । 

छ. कभी-कर्मी क्रिया-विशेषण भी संशा के समान प्रथुक्त होते हें, 
जैसे--यहाँ की भूमि उपजाऊ है | इसका भीतर-वाहर एकसा है । 

ज, कर्मा-कभा बिस्मयादियबोधक शब्द संशा के समान प्रयुक्त होते 
हैं, जैसे--उसके घर में हाय-हाय मची है । 

मर, कोई मी शब्द भ्रथवा अन्षुर केवल उसी शब्द शछाथवा अक्षर 
के श्रथ में संश्ञा के समान प्रयोग में श्रा सकता है। जैसे--तुम 
सबबनाभ है। क्ष संयुक्त अक्षर है । 

नामों के बदलते ज्ञो शब्द' आता है उसे स्बनाम कहते हैं । द्विन्दो 
व्याकरण में सबनाम छः प्रकार के हते हैं --पुरुषवाचक, निजयाचक, 
निशु्चयवाचक, अभिश्चयवाचक, सम्बन्धवाचक, 
ओर प्रश्नवाचक | पुरुषों के नामों के स्थान पर जो 
शब्द आते हैं उन्हें पुदंघवाचक स्वनाग कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते 
हैं-..उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और श्रन्य पुरुष | उत्तम पुरुष वक्ता 
अथवा लेखक, और सध्यम पुरुष पाठक अथवा भोता के लिए आते 
हैं। अन्य पुरुष वक्ता और श्रोता के श्रतिरिक्त सत्र के लिए श्राते हैं । 
मैं उत्तम पुरुष, तुम और आप मध्यम पुरुष ओर बवहया वे अन्य 


संर्बनाम का भ्योग 
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पुरुषताचक सर्वनाम हैं। आप निजवाचक सर्जनाम है । प्रयोग में 
निजवाचक शर्वनाम श्राप पुरुपवाचक आप से मिन्‍म है। पुरुषवाचक 
आप एक का बाचक होकर मी नित्य बहुवचन में आता है, निजवाचक 
आप एक दी रूप से दोनोवचनों में आता है । पुरुषवाचक आप केवल 
मध्यम और अन्य पुरुष में आता है, परन्तु निजवाचक आप का प्रयोग 
तोनों पुरुषों में होता है | श्रादरसूचक आप वाक्य में अकेला आता 
है, परन्तु निजवाचक आप दूसरे राबनामों के सम्बन्ध में आता है। 
जिश सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध 
होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं । यह, वह और से। 
निश्नयवाचक सवनाम हैं। जिस सर्गनाम से किसी विशेष वस्तु का 
ब्रोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक्र सब नाम कदते हैं। कोई श्रौर 
कुछ अनिश्वयवाचक सब नाम हैं । कोई पुरुष के लिए और कुछ 
थदार्थ के लिए आता है । 

जिस सब नाम-द्वारा वाक्य में किसी दूसरे राव नाम से सम्बन्ध 
स्थापित द्वोता है उप्ते सम्बन्ध ब्राचक सव नाम कहते हैं । "जो! सम्बन्ध 
बाचक सब नाभ है। इसके साथ सो अथवा यह का नित्य सम्बन्ध 
रहता है। वास्तव में सो अ्रथवा यह निश्चयव्राचक सब नाम हैं, परंतु 
सभ्बन्धवाचक सब नाम के साथ आने पर इन्हें नित्य-सम्बन्धी सर्वनाम 
कहते ४; जैसे---जो राम ने किया बरा किसी ने नहीं किया । 

प्रश्य करने के लिए जिन सब नामों का मयोग होता है उन्हें प्रश्न 
बाचक सब नाम खहते हैं। कौत और क्या प्रश्नवाचक सब नाम हैं। 
कौन प्राणियों के लिए और विशेषकर गदुष्यों के लिए श्राता है । 
कया कछुद्र प्राणी, पदार्थ श्रथवा धर्म के लिए. श्राता है | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि दिन्दी व्याकरण में कुल ११ सब्र नाम 
हैँ-...मैं, तुम, श्राप, यह, बह, सो) जो, कोई, कुछ; कौन और क्‍्या। 
इनके प्रयोग के स्वन्ध में कुछ नियम नीचे दिये जाते हैं।-- 

१, जब वक्ता श्रथवा शेखक केवल अपने ही सम्बन्ध में कुछ 
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विधान करता है तब बह में, मुझे, हम हमें आदि सब नामों 
का प्रयोग करता है| हम से बहुत्त का बोब कराने के लिए. उसके साथ 
प्रायः 'लोग? शब्द लगा देते हैं | जैसे--हम लोग श्राज घर जायेंगे 

२, तू, तुग तथा आप का प्रयोग वक्ता श्रथवा लेखक भोता' 
अथवा पाठक के लिए करते हैं| तू शब्द से निशदर और हलकापन 
प्रकट होता है, इसलिए हिन्दी भें बहुधा एक व्यक्ति के लिए भी तुम 
का प्रयोग होता है | देवता, छुटे बच्चों तथा मिनत्तों के लिए दे का 
प्रयोग करते ६। अपने से बड़े के लिए तुम कहने की अपेक्षा आप 
कहना आंधिक शिष्ट समझा जाता है, परन्तु एक ही प्रसंग मे कहीं. 
श्राप और कहीं तुम कहना असज्ञत है । 

३. किसो संज्ञा अथवा सब नाम के अवधारण और दूसरे व्यक्ति 
के निराकरण के लिए |नजवाचक आप का प्रयोग होता है, जैसे--मैं 
आप वहीं से आय, हूँ । मैं अपने को सुधार रहा हूँ । कभी-कर्मा श्राप 
सब साधारण के अथ में भी झाता है, जैसे-अप भलातो जग मला। 

४, यह का प्रयोग पास की वस्तु, पहले कहीं हुई संज्ञा, पहल्ते 
कह्दे हुए. वाक्य तथा पीछे आने वाले बाक्य के लिए दोता है, जैसे-- 
यह नया नियम नहीं है। यह आप ऐसे सज्जनों का काम है। 
उन्होंन यह कद्दा कि राज| अ्रभ्यायी है | थे यह का बहुवचन है | 

५. चह का प्रयोग दूर की वस्तुओं तथा १६ल्ले कद्दी हुई दो 
बश्तुओ्रों में पहला के लिए. होता है, जैसे--बह मेरी है। इन दोनों 
पुस्तकों में से वह तुम्हारी है श्रौर यह मेरी है। 

६. सो बहुधा सम्बन्धवाचक्र सव नाम जो के साथ आता है । 
इसका अर्थ संशा के वचन के अनुसार यह अ्रथवा वे दीता है । श्राज 
कल्ञ इस सब नास का प्रयोग कम है! ' 

७, कोई का अयोग किसी अश्ात पुरुष केलिए होता है| निषेधवाचक 
बाक्य में कोई का श्रर्थ सब होता है, जैसे--बड़ा पद मिलने से 
को बड़ा नहीं होता | कोई का प्रयोग झ्रादर और बहुत्व के लिए 
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भी होता है | अवधारण के लिए कोई-कोई के बीच में न का प्रयोग 
किया जाता है, जैसे--कोई न कोई । 

८. कुछ का रूपान्तर नहीं होता | इसका प्रयोग बहुधा विशेषण 
के समान होता है। जब इसका प्रयोग समान होता है तब इसका 
झ्र्थ किसी पदार्थ अथवा धर्म और श्रवधारण तथा विभिन्नता के लिए. 
होता है, जैसे--दाल में कुछ मिला हुआ है।इस बालक का नाम 
कुछ न कुछ अवश्य होगा। मैने कुछ का कुछ समस्त लिया । 

8, कौन निर्धारण के अथ में प्राणी, पदार्थ और प्र तीनों के 
लिए शाता है | तिरसकार तथा आश्चय में भी कौन का प्रयोग होता 
है, जैसे बाहर कौन खड़ा है ! मुझे रोकनेवाले तुम कौन हो ! अ्रकबर 
को कौन नहीं जानता ! 

१०, कया का प्रयोग किसी बस्तु का लक्षण जानने, किसी वस्तु 
के लि? तिरतकार अथवा श्रनादर सूचित करने, आ्राश्वय॑ प्रकट करने, 
धमकी देने, किसी वस्तु की दशा बताने तथा प्रश्न करने में होता 
है, जैसे--आत्मा क्‍या है? हम पुस्तक ज्ञेफर क्‍या करेंगे ! धाह | 
क्या बात है ? तुम मेरा क्‍या कर सकते हो। हम क्‍या हो गये १ कथा 
तुम खा चुके ! 

११, पुरुषवाचक, निजवाचक और श्रमिश्वयवावक सबनामों में 
अबधारण के लिए ही, हीं श्रथया ई प्रत्येक जोड़ते हैं, जैसे--मैं 
हीं; त॒म्दीं, आपही, बी; यही, बेही, येही इत्यादि | 

१२, अनिश्चयवाचक्र सबनामों में भी अ्रष्यय जोड़ा जाता है। 
जैसे--कोई भी, कुछ भी | 

संज्ञा अथवा सवनाम के वाच्य पदार्थों की विशेषता बतानेवालें 
शब्दों को विशेषण कहते हैं श्रौर जिस नाम अथवा सबबनाम के अर्थ में 

विशेपयण-द्वारा कोई विशेषता बच्तायी जाती है उस्ते 
विशेषण का अयोग विशेष्य कहते हैं। मीठा फल में मीठा विशेषण 
श्रौर फन्न विशेष्य है | पिशेषण के पाँच्र भेद होते 
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हईं--गुणवाचक, संख्या-वाचक, परिमाणवाचक और सावेनामिक 
विशेषण | जिस विशेषण-द्वारा किसी संज्ञा अथवा सबंनाम के गुण 
प्रकट हों उसे गुणबाचक विशेषण कहते हैं । गुणवाचक विशेषणों की 
सख्या बहुत अधिक दे और उगके पहचानने में भी प्रायः कठिनाई 
नहीं होती | कियी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए जो शब्द श्ाते 
हैं उन्हें समान।धिकरण विशेषण कहते हैं, जेसे--पतित्रवा सीता ॥ 
इसमें पतित्रता समानाधिकरण विशेषण है। संख्यावाचक विशेषयण 
से संख्या का बोध होता है | इसके दो भेद ईं--निश्चित संझयाबाचक 
आर अमगिश्चित संख्यावाचक | संख्याबाचक से वस्तुओं को निश्चित 
संख्या का बोध होता है| इसके पाँच भेद हँँ--गणुनावाचक, क्रम- 
बाचक, आवूत्तिबाचक, समुदायवाचक और प्रत्येबबोधक । गणना 
बाचक विशेषण के दो भेद हैं। एक दो, तीन इत्यादि पूर्णाक्ुबोधक 
कौर पाव, आधा, पौन हत्यादि अपूर्णाह्ुबोधक विशेषय हैं | क्रम- 
बाचक मे किसी वस्तु फी क्रमानुनार गणना का बोध होता है, जैसे 
पहला, दूसरा | आबृशिवाचक विशेषशा से जाना जाता है कि उसके 
विशेष्य का वाज्य पदार्थ कै गुना है, जैसे--हुगुना, चौगुना। समु> 
दाय-बोधक विशेषणों से किसी पूर्णाक् संख्या के समुदाय का बोध 
ह।ता है | जैसे--दनों, चारों, चालोसों, कोड़ी, गाही, सेकड्ा, दर्जन 
धत्यादि | अंस्येकबोधक विशेषण से कई वस्तुओं में से प्रत्येक फा बोध 
होता है, जैमे--हर घड़ी, प्रति दिन, प्रत्येक बालक। जिस संख्या- 
धाचक विशेपण से किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उसे 
झनिश्चित संख्याबाचक विशेषण कदते हैं। एक, बहुत, अधिक) 
सब, सकल, अम्ठुक, कुछ, कई, अनेक, नाना इत्यादि श्रनिश्चित 
संख्यावाचक विशेषण हैँ | परिमाशवोधक विशेषणों से फनी वस्तु 
की माप अथवा तौल का बोध द्षेता है। और, सब, सारा, समूचा; 
बहुत, कुछ, किडिचत, अल्य, थोड़ा, अधुरा, यवेप्ट इत्यादि परिमाण- 
बोधक विशेषण हैं| जब विशेषण से किसी श्रोर संकेत किया जाता 


वाक्य-रचना के मूल सिद्धान्त श्प्श 


है तब उसे संफेतवाचक विशेषण वहते हैं। यह और वह संकेतवाचक 
विशेषण हैं। पुरुपवाचक और विजवाचक सबनामों के श्रतिसिक्त 
जिन सर्वेनामों का प्रथोग संशा फे साथ होता है उन्हें सावनामिक 
विशेषण कहते हैं। किसी, जितना, जितनी, जैसा, कितने, कितना 
ऐसे इत्यादि सावभामिक वशेषण हैं। 

वाक्प रचना में विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से 
होता है--संजश्ञा के साथ और क्रिया के साथ | पहल्ते प्थाग को विशेष्य- 
विशेषण श्रौर दूसरे को विधेय-विशेषण कहते हैं। विशेष्य विशेषण 
विशेष्य के साथ होता है और विशेषण विशेष्य के पहले आता है | 
विधेय-विशेषण क्रिया के साथ आता है | जैम--लाल घोड़ा दौड़ता 
है। हृ। वाक्य में लाल का प्रयोग घोड़ा के साथ हुआ है | इसलिए 
विशेष्य-विशेषण प्रयोग है। मोहन की पुश्तक सुर्दर है। इस वाक्य 
में सुन्दर पुस्तक का विशेषण है; परन्तु क्रिया के पारा आ्राया है। 
इसलिए यहाँ विधेय-बिशेषण प्रयोग है । 

विशेषण का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान 
रखना चाहिए ३ 

के, विशेषण के बदले विशेष्य श्रौर विशेष्य के बदले विशेषण का 
प्रयोग श्रनुचित है। बह सन्‍्तोष हो गया, वह वाक्य अशुद्ध है । वह 
सन्तुष्ट हो गया लिखना उचित है | ख, बहुत के अर्थ में विशेषण और 
विशेष्य दो )ें में से किसी एक के द्वी अहुत्वनोधक रखना उचित है | 
बालगणश अथवा बहुसंख्यक धालक के स्थान पर बहुशंख्यक बालक- 
गण लिखना अ्शुद्ध है । ग. ता, नामक, सम्बन्धी तथा रूपी हत्यादि' 
शब्दों को संज्ञा के साथ मिलाकर विशेषण बना लेते हैं; जैसे +---कूल 
सा शरीर, दशरथ मामक राजा, पुरुतक-सम्बन्धी बातें; तृष्णारूपी 
नदी | घ.. विशेषण संशा और स्वनाम की शाँति भी प्रथुक्त होते हैं 
जैसे--आामकल अमीरों का जमाना है। यहाँ एक आता है, 
जाता हैं। च. निश्वयवोधक संशाह्ों के पहले क्गभग, प्रायः 
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इत्यादि शब्दों को लगाने से अथवा दो भिन्न पूर्णाक्ष संख्यात्रों को 
एक साथ लिखने से अनिश्चयवोधक विशेषण बनते हैं, जैसे-- 
लगभग दस आदमी, प्रायः पाँच पुरुष, तीन चार दिन में 
इत्यादि । 
जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विष्रय में कुछ 
विधान करते हैं उसे क्रिया कहते हैं | जिन मूल शब्दों में विकार होने 
से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। आ, जा 
क्रिया का अथोग इत्यादि धातुएँ हैं। धातु के अन्त में ना जोइने से 
' जो शब्द बनता है उसे क्रिया का साधारण रूप 
कहते हैं। क्रिया. का साधारण रूप क्रिया नहीं है। विधिकाल के रूप 
को छोड़ कर क्रिया के साधारण रूप का प्रयोग संज्ञा के समान होता 
है। कुछ धातुएँ भी भाववात्रक संशा के सभान प्रयुक्त होती हैं, 
जैसे--पढ़ना एक गुण है | हम नाच कभी नहीं देखते । 
क्रिया दो प्रकार की होती है--सकर्मक और अ्रक्रमक । जिस क्रिया से 
सूचित होनेवाले व्यापार का फल कर्त्ता से निकालकर किसी दूसरी वस्तु 
पर पढ़ता है उसे सकमेक क्रिया कहते हैं। पकड़ता हूँ, गाया इत्यादि 
सकमेक क्रियाएँ हैं | जिस धातु से सूचित होनेवाला व्यापार ओर 
उसका फल्न कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। चला, 
सोता हूँ, जाता था इत्यादि अकमक क्रियाएँ हैं। इन क्रिया-मेदों के 
सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों का स्मरण रखना' श्रावश्यक है 
क. किसी-किसी क्रिया का अकर्मक अथवा सकभक होना प्रयोग पर 
निर्भर रहता है,जैसे--मेरे हाथ खुजलाते हैं। मैं श्रपना द्वाथ खुजला रहा 
हूँ । ख. सकभक क्रिया का कम अवश्य प्रकट करना चाहिए परन्तु जब 
सकमभक क्रिया के व्यापार का फल किसी विशेष पदाथ पर नपड़कर सभी 
पदार्थों पर पड़ता हो तब उसका कर्म प्रकट करने की आवश्यकता 
नहीं है, जैसे--लड़के पुस्तक पढ़ते हैं। इस पाठशाला में कितने 
लड़के पढ़ते हैं। ग. कुछ श्रकर्मक करियाएँ ऐसी हैं जिनका श्राशय 
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कभी अकेले कर्चा से पूर्णतया प्रकट नहीं होता। भ्रतरव पूर्ण आशय 
प्रकठ करने के लिए ऐसी क्रियाओं के साथ संज्ञा अथवा विशेषण का 
प्रयोग करते हैं | इन क्रियाश्रों को अ्पूर्ण श्रक्रम क क्रिया कहते हैं और 
जिस शब्द से वाक्य पूरा किया जाता है उसे उद्दे श्यपूर्ति कहते हैं । 
हीना, करना, बतना, दिखाना, निकज्ना, ठहृग्ना इत्यादि श्रपूर्ण 
अकमक क्रियाएँ हैं। मोहन चतुर है, इस वाक्य में है? क्रिया अपूर्ण 
है और चतुर उद्दे श्यपूर्णि है । घ. अपूर्य क्रिया से साधारण अर में 
पूरा श्राशय भी पाया जाता है, जैस--मोहन है | सबेरा हुआ | च. 
सकर्क क्रिया भी एक प्रकार की अपूर्ण क्रिया है, किस्तु अपूर्ण सकमंक 
और अपूर्ण अकरमक में अन्तर है। अपूर्ण अकर्मक क्रिया को पूर्ति मे 
उसके कर्त्ता की ही स्थिति सूचित होतो है | इसके विपरीत सकर्मक क्रिया 
की पूर्ति के उसके कम का बोध होता है। छ. कुछ सकर्भक क्रियाओं के 
दो कम होते हैं । इन दो कर्मों में से एक मुख्य और दूसरा गौण होता 
है। देगा; बतलाना, कहना; सुनना, बनाना इत्यादि द्विकर्तिक 
क्रियाएँ है | मैंने भोहन को पाँच पुस्तक दी | इस वाक्य में प्रस्तके 
मुख्य कर्म ओर भोहन गौण वर्म है। कमी-कमी गौण कर्म लुप्त 
रहता दै, जैसे मेंनें पुस्तके' दीं। ज. कुछ सकमक क्रियाओं का आशय 
कर्म रहने पर भी पूरा नहीं हाता। इसलिए उनके साथ कोई संशा 
अ्रथवा विशेषण पूर्ति के रूप में ्राता है। ऐसी क्रियाएँ अपूर्य 
सकर्भक क्रियाएँ कहलातो हैं श्रौर उनकी पूर्ति को कर्म-पूर्ति कहते हैं । 
मैंने तुम्हें योग्य समझा था। इस वाक्य में योग्य कम -पूर्ति है। साधारण 
श्रथ में झपूर्ण सकर्मफ क्रियाओं को पूर्ति की आवश्यकता नहीं होती, 
जैसे--मैं प्रश्न समझता हूँ। वरना, बनाना, समझना; पाना, मानना 
श्रादि श्रपूर्ण सकर्भक क्रियाएं हैं। के. कुछ सकर्म# और कुछ अकर्मक 
क्रियाओं के साथ उनके धातु से बनी भाववाचक संज्ञाएं आती हैं | 
ऐही संशाओं को सजातीय कर्म सआतीय क्रिया कहते हैं, जैसे--+ 
बह अनोजी चाल चलता है । में एक खेल खेला हूँ। त, व्युश्त्ति 
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के अनुसार धातुओं के दो भेद होते हईैँ--मूल धातुओं और योगिक घातु। 
जो धातु किसी अन्य शब्द से नहीं बनती उसे मूल-धातु कहते हैं। 
करना, बैठना, सोना श्रादि मूल-धातुएँ हैं। जो धातु किसी 
दूसरे शब्द से बनायी जाती है उसे यौगिक धातु कहते है, जैसे--रंग 
से रैंगना, चिकना से चिकनाना इत्यादि | यौगिक धातुओं का निर्माण 
निश्नलिखित तीन प्रकार से होता है--- 

प्ररणार्थक घातु - मूज के जिस विक्वत रूप से क्रिया के व्यापार 
में कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझो जाती है उसे प्रेरणा4थक धातु 
कहते हैं, जैसे--वह मुझे पुस्तक पढ़बाता है। आना, जाना, 
सकना; होना, रुवना, पाना आदि धाठुओ्रों के श्रतिरिक्त शेष घातुओ्रों 
से दो प्रकार की प्ररणार्थक धातु बनती हैं। इस सम्बन्ध में यह भी 
स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक प्र रणा्थक क्रिया सकमक होती है, 
जैसे- सुनना से सुनाना थ्रोर सुनवाना | भूलना से भुलाना भर 
भुजवाना | बदलता से बदलना और बदत्ववाना | सीना से धिलना 
और सिलवाना। सीखना से सिखाना श्रथवा सिखलाना और 
सिखवाना । कुछ सक्र्मक क्रिय'ओं से केवल दूसरे प्रे रणार्थक रूप ही 
बनते हैं, जैसे--गाना से गवाना परन्तु घबराना, इठलाना श्रादि 
प्रेरणाथक नहीं हैं । 

२. नाम-घातु--धात को छोड़कर अन्य शब्दों में प्रत्यय जोड़ने 
से नो घातुर बनायी जातो हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं ॥ नामघातु 
संशा अथवा जिशेषण के अ्रन्त में ना लगाने से बनती है, जैसें--- 
घिकार + ना रूपिक्कारता | हाथ + ना रूह थियाना । श्रपना +- ना ऋ# 
अपनाना । नामधातुओं का अधिक प्रचार नहीं है । इसके स्थान 
पर प्रायः संयुक्त क्रयाओ्रों का प्रयोग होता है | जैसे--दुखाना ८ दुख 
देना, श्रलगाना रूञ्रलग करना । 

३. सयुत्ता क्रियाएँ--धातुश्नों के कुछ विशेष कदन्तों (क्रिया से 
बने हुए) के आगे क्रियाएँ जोड़ने से जो क्रियाएँ बनती ह 
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उन्हें संथुक्त क्रियाएँ कद्ते हैं।रांयुक्त क्रिया में एक मुख्य और 
दूसरी सहायक किया रहती है । मुख्य क्रिया का कृदन्त जब सद्दायक 
क्रिया के काल के रूप से मिलता है तब पंयुक क्रिया बनती है। 
खा गया संयुक्त क्रिया है। यह क्रिया खाना के ब्वादन्‍्त खा और 
जाना क्रिया के भूतकालिक रूप गया से मिलकर बनी है । इस में 
खाना भ्रुख्य क्रिया ओर जाना सहायक क्रिया है। वाक्य में मुख्य और 
सहायक क्रिया पहचानना वाक्य के झ्रथ पर अवल्लम्बित रहता है| 
इसलिए संयुक्त क्रिया का निश्चय वाक्य के श्रथ पर ध्यान देकर करना 
चाहिए। रूप के अनुसार संयुक्त क्रिया आाट प्रकार की होती है ;--- 
(१) क्रियाथक संज्ञा के मेल से--(श्र) साधारण रूप में--करना 
पड़ा, आना चाहिए: (ब) बिक्ृत रूप में--जाने लगे, बोलने न दिया, 
जाने न पावभा । (२) बतमानकालिक ऋदन्त के मेल से, जैसे-- 
जिखता रहता है, जाता रहेगा, लिखते रहेंगे | (३) भूतकालिक 
कृदन्त के मेल से, जैसे--फटा जाता था, चला गया, देखा करें, 
भेजना धाहत हैं।(४) पृ्चकालिक कद॒न्त के मेल से, जैगे-- 
चौंक उठना, बाल उठना, खा बैठना, देख आना, खो जाना, धगभा 
देना, छान देना, फाइ शालगां, सो रहना, रख छोड़या; जा सकना | 
(५) अपर्ण क्रियाद्योतक ऋब॒न्त के मेल से, जैसे--देखते ही 
बनता है | (६) पूर्ण क्रियाग्रोतफ कृदम्त के मैज्ञ से, जैसे--|कये 
जाती है, पढ़े जाओ, मारे डालता है।(७) संज्ञा और विशेषण 
के मेल से, जैसे--मस्म होना, मोल, लेना, स्वीकार कश्मा, बात 
करना | (८) पुनरुक्त संयुक्त क्रियाएँ, जैसे--बॉलना-चालना, 
समझया-बूकनो, खाना-पीमा । 

भर, जिस किया में विकार पाया जाता है और जिसके द्वारा विधान 
किया जाता है उसे समापिका क्रिया कहते हैं, जैसे--लड़का एँसता' 
है | इस वाक्य में ईँसता है समाविका क्रियां हैं। द. बॉच्च क्रिया 
के उध्त झपान्तर की कहते हैं जिससे जामा जाता है कि वाषेय में 
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कर्ता, कम और भाव में से किसके विषय में विधान किया गया दै। 
इस प्रकार बाध्य तीन प्रकार:का होता है--करतृ बाच्य, कमबाच्य और 
भाववाच्य | कतू बाच्य क्रिया के उस रूपान्तर को कहते हैं जिससे 
जाना जाता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता है; जैसे--लइ्का 
खेलता है | कमंबाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे जाना 
जाता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया, का कम है, जैसे--पत्र भेजा 
गया । भाववाच्य क्रिया के उस रूप को कद्दते हैं जिससे यह जाना 
जाता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया अथवा कर्म कोई नहीं है, जैपे- 
बाहर बैठा नहीं जाता | कातू वाच्य श्रकमंक और राकर्म क दोनों प्रकार 
की क्रियाओं में, कमंवाच्य केवल सकमक क्रियाशों में और भाववाच्य 
केबल अकमंक क्रियाओं में होता है | ध. काल क्रिया के उस रूपान्तर 
को फहते हू जिरासे क्रिया के व्यापार का समय तथा उसकी प्रर्ण श्रथवा 
अपूर्ण अवस्था का बोध द्वोता है| हिन्दी में क्रिया के कालों के मुख्य 
त|न भेद दोते हैं-बत्त मान काल, भूत काल और मविष्यत्‌ काल | 
क्रिया की यूणता तथा अपूर्णता के विचार से पहले दो कालों के दो-दो 
मेद और होते हैं| क्रिया के जिस रूप से केवल काल का बोभ होता 
है और व्यापार का पूर्ण अथवा अपूण अवस्था का बोध नहीं होता 
उसे काल की सामान्य अबस्था कहते हैं । सामान्य, अपूर्श अथवा 
पूण श्रवस्था के विचार से कालों फे निम्नलिखित भेद होते हैं ।--- 
(१) सामान्य वबतेमान काल से जाना जाता है कि व्यापार का 
आरम्भ बोलने के समय हुआ है, जैसे--६वा चलती है । (२) अपूर्ण 
चनन्‍्त मान काल से ज्ञात होता है कि वर्तमान काल में व्यापार दो रहा 
है, जैसे--पत्षी उड़ रहे हैं। (३) पूर्ण बर्त मान काल से शात होता 
है कि व्यापार वत्तमान काल में पूर्ण” हुआ है, जैसे--मैं खा चुका 
हूँ । पुस्तक बिक गयी दै। (४) सामान्यभूत काल से शात होता दे 
कि व्यापार बोलने अ्रथवा लिखने के पहले हुआ, जैसे--मैं आया | 
(५) झपूर्ण भूवकाल से ज्ञात होता है कि व्यापार गत काल 
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गें पूण नहीं हुआ, किन्तु जारी रहा; जैसे--गाड़ी जाती थी । मैं 
से रहा था। (६) पूर्ण भूलकाल से शत होता है छू व्यापार को 
पूण हुए बहुत समय बीत चुका है, जैसे--मेंने खाना खाया था। 
(७) सामान्‍य भविष्यत्‌ काल का किया से ज्ञात होता है कि व्यापार 
का आारग्म होनेवाला है, जैसे--नौकर आयेगा । 

न. क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति का बोध होता है 
उसे अथ कहते हैं| हिन्दी में क्रियाओं के पाँच मुख्य श्रर्थ होते हैं-.. 
निश्चयार्थ, सम्मवनाअ, सन्देहाथ, आश्वार्थ, और संकेतार्थ | क्रिया के 
जिस रूप से किसी विभान का निश्चय सूचित होता है, उसे निश्चयाथ 
कहते हैं | नौकर पत्र नहीं लाया, हम पढ़ते रहेंगे, लड़की गानी है 
आदि वाक्यों से लाया, पढते रहेंगे और गाती है निश्चयाथ क्रियाएँ 
हैं। सम्भबनाथे क्रिय। भें अनुमान, इच्छा, कत व्य आदि का बोध 
होता है, जैंसे--कदाचित्‌ वह आ जाय। ईश्वर तग्हारा भत्रा करे । 
मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँ । सम्देहाथे क्रिया से क्रिसी 
बात का सन्देह जाना जाता है, जैसे--बह खाता होगा । आज्ञार्थ 
क्रिया से आशा, उपदेश, निर्धेध झरादि का बोध द्वाता है, जे स--तुम 
जाओ | क्‍या मैं जाऊँ | संकेतार्थ क्रिया से ऐसी दो घटनाओं की 
असिद्धि सून्थित होती है जिसमें कार्य-करण का सम्बन्ध होता है, 
जैसे---यदि बह आता तो में चला जञाता। 

5, वाक्य में कर्ता अथवा कर्म के पुरुष, लिझ्न श्रीर कचन के 
श्रमुसार जो श्रखय अ्रथवा श्रनन्यय होता है उसे अ्रयोग कहते हैं । 
हिन्दी भें तीन प्रयोग होते हैं---कत्त रि प्रयोग, कर्म प्रयोग और 
भाषे प्रयोग । कर्ता के लिज्ञ ,बचन ओर पुदुष के अनुसार जिस क्रिया 
का रूपान्तर होता है उस क्रिया को कत्तिरि अयोग कहते हैं, जैसे--- 
में जाता हूँ । जिस क्रिया के पुरुष, लिखें शोर वचन कर्म के पुरुष, ' 
लिझे और वचन के अनुसार होते हैं उसे करमोणि अथोग कहते हैं, 
जैसे--मैंने पुस्तक पढ़ी । जिस क्रिया के पुरुष, लिज्ञ भर वचन कत्तों 
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अथवा कर्म के अनुसार नहीं होते उसे भावे प्रयोग कहते हैं। जैसे--- 
अमसे बैठा नहीं जाता | 

ठ. क्रिया के जिन रूपों का प्रयोग दूसरे शब्दों के समान होता है 
उन्हें कदनत कहते हैं । हिन्दी में रूप के अनुसार कृदन्त दो प्रकार के 
होते हँ--विकारी ओर अविकारों अ्रथवा अव्यय | विकारी कझृदन्तों का 
प्रयोग बहुधा संज्ञा अथवा विशेषण के समान होता है | इनके चार 
भेद दोोते हैं---क्रियार्थक संशा, कत्‌ वाचक संज्ञा, बतमानकालिक कुदन्त 
और भूतकालिक क्ृदन्त । धातु के श्रन्त में ना जोड़ने से क्रियार्थक 
संशा बनती है | इसका प्रयोग संशा और विशेषण दानो के समान 
होता है । यह केपल पुल्लिज्ञ और एक वचन में आती है । इसकी 
कारक-रचना सम्बोधन कारक के अ्रतिरिक्त शेष कारकों में श्राकारान्त 
पुल्लिज्ञ संता के समान होती है, जैसे--जाने को, खाने में | जब 
क्रियार्थक सश्ञा विशेषण के समान आती है तब उसका रूप उसकी पूर्ति 
अथबा उसके कर्म के निम्न-वचन के श्रनुमार बदलता है,जैसे---तम्हें 
परीक्षा देनी दोग। | क्रिया्थ क सजा के विकृत रूप के श्रन्त में वाला 
लगाने से कत्‌ वाचक स'ज्ञा बनती हैं, जैसे--आनेवाला, खानेबाला 
इत्यादि | इसका प्रयोग कभी-कभी भविष्य-कालिक कृदन्त विशेषण के 
समान हीता है, जैसे--मेरा भाई श्रानेबाला है। कतृबाचक स'शा 
का झूपान्तर स'शा और विशेषण के समान होता है | घातु के श्रन्त में 
सा लगाने से वत्मानकाल्िक कृदन्त बनता है, जैसे--चलता, 
बनता । इसका प्रयोग विशेषण॒ के समान दोता हैं और इसका रूप 
आकारान्त विशेषण के सभान बदलता है, जैंस--सोता बालक । कभी- 
कभी इसका प्रयोग स'शा के समान होता है ओर तब इसकी रखना 
आकारान्त पुल्लिज्ञ संशा के समान होती है, जैसे--मरता क्‍्यान 
करता । धातु के अन्त में आ जोइने से भूतकालिक झद॒न्त बनता है, 
जैसे--बोलना से बोला, बे।ना से बोया, छूना से छुश्रा | भूतकालिक 
कुद॒न्त का प्रयोग बहुधा विशेषण और कभी-कभी संज्ञा के समान 
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होता है, जैसे--मशा आदमी में मरा बिशेषण और मरे को माग्ना 
में मरे संज्ञा है। सकर्मक किया से बना हुआ सूतकालिक कृदन्त 
विशेषण कभमैवाच्य होता है, जेसे--किया हुआ काम । अविकारी 
कृदन्त का उल्लेल अव्यय के श्रन्तगंत किया जायगा | 

ड. क्रिया-प्रयोग के सम्बन्ध में नीचे लिखेनियम महत्वपूर्ण हैं :--- 

(१) वाक्य-रचना में कमी-कभी भूतकाल के लिए वर्तमान काल 
का प्रयोग किया जाता है। इसे ऐतिहासिक वर्तमान कहते हैं, जेसे 
--सूरदास कहते हैं । (२) धमकी आदि के अर्थ में भविष्यत्‌ काल के 
लिए भूतकाल का प्रयोग होता है, जैसे---यद तुमने यह बात कह 
दी तो श्रच्छा न होगा। (३) जब वक्ता तनिक क्रोध श्रथवा उदासी से 
कुछ कहता है तब क्रिया का लोप हो जाता है, जेसे--आपको इससे 
क्या मतलब | (४) जप सामान्य बतमान काल की क्रिया के आगे नहीं 
आता है तब सहायक क्रिया का लोप हो जाता है, जैसे--मैं वहाँ नहीं 
जाता। अब तक एमने विकारी शब्दों का प्रयोग किया है | श्रविकारी 

शब्द को अव्यय कहते हैं | जिस अब्यय से क्रिया 
क्रिया-विशेषण का की कोई विशेषता जानी जाती है उसे क्रियाबिशेषश 
अथौोग कहते है। क्रियाविशेषण विशेषण और क्रियाविशेषण 
की भी विशेषता प्रकट करते हैं। इनका वर्गीकरण 
तीन आधारों पर होता है--प्रयोग, रूप और शा । 

[१] प्रयोग के अनुतार क्रिया विशेषण तीन प्रकार के होते हैं।--- 
साधारण, संयोजक और अनुभद्ध। जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र होता 
है उन्हें साधारण क्रियाविशेषण कहते है, जैसे--हाय ! श्रब मैं कहाँ 
जाऊँ । जिनका सम्बन्ध किसी उपवाक्य के साथ रहता है उन्हें संयोजक 
क्रियाविशेषण॒ कहते हैं, जैसे--जब तुम ही नहीं तो मैं; रहकर क्या 
करूँगा । जब, जहाँ, जैसे, ज्यों, जितना सम्बन्धवाचक सर्वनाभ जो 
से बनते हैं और उ्ती अनुसार दो उपवाक्यों को मिलाते हैं। जिनका 
अ्रयोभ श्रबधारण के लिए किसी मी शब्द के साथ हो सकता है 
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उन्हें अमुवद्ध क्रियाविशेषण कढ्ते हैं, जैसे--मैंगे बह श्राम देखा 
तक नहीं । उसने मुझे घोस्वा ही दिया है । 

[३] रूप के अनुभार क्रियाविशेपण तीन प्रकार के होते हैं--मू ज, 
यौगिक और स्थानीय | जो 'क्रयाविशेषण ,किसी दूसरे शब्द से नहीं 
बनते उन्हें मूल क्रियाविशपण कहते हैं, जैसे--ठीक, श्रचानक, 
दूर, फिर, नहीं, मत इत्याद | जो क्रियाविशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय 
अथवा शब्द जोड़ने से बनते हैं उन्हें यौगिक क्रियाविशेषण कहते हैं। 
नाचे लिखे यौगिक क्रियाविशेषण हैं :-- 

क. संज्ञा से--सबेरे, क्रमशः, आगे, ग्रेमपूर्वक, दिनभर, राततक 
इत्यादि | ख, स्वनाम से--यहाँ, वहाँ, अब, तब, इसलिए, तिसरर 
इत्यादि । ग. विशेषण से--धौरे, चुपके, इतने में, पहले, दूसरे 
ऐस, वेरो इत्यादि | ध. धातु से--श्राते, करते, देखते हुए, चाहे, 
माने, बैठे हुए. इत्यादि | थे. अब्यय से--यहाँ तक, कब का, ऊरर 
की, कद से, वहाँ पर श्त्यादि । छं- कियाविशेषणों के साथ निश्चय 
जानने के लिए बहुधा ई झथवा ही लगाते हैं । जैसे अमी, यही, श्राते 
ही, पहले दी इत्यादि | 

सयुक्त क्रियाविशेषण नीचे-लिखे शब्दों फे मेल से बनते हैं :--- 

संज्ञाओं की ट्विरुक्ति से--धर-घर,हाथों हाथ, धड़ी-घड़ी इत्यादि। 
(२) दो भिन्न-मिन्न संज्ञाओं से--रात-दिन, देश-विदेश, पघर- 
बाहर इत्यादि | (३) विशेषण बी ट्विरुक्ति से--ठ।क-ठीक साफु- 
साफ़ ,एकाएक इत्यादि। (४) क्रियाविशेषण की हिरुक्ति---धीरें-घरे, 
जहाँ-जहाँ, बकते-बकते, बैठे-बैठे इत्याद । (५) दो भिन्न-भिन्न क्रिया- 
विशेषणों के मेल से--जहाँ-तहाँ, ज्यों-त्यों, जब-्तवब, कज-परतसों 
इत्यादि। (६) दो समान अथवा असमान क्रियाविशेषणों के बीच 
में न रखने से--कुछ-न-कुछ, कभी-न-कर्मो इत्यादि। (७) अलु« 
करणवाचक शब्दों की ह्िरुक्ति से तड़तड़, गठगठट, संदासट, 
धड़ाधड़ इत्यादि । (८) संज्ञा और विशेषण के मेल सै--एक साथ, 
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हर-खड़ी, लगातार इत्यादि | (६) अज्यय तथा अन्य शब्दों के मेल्न 
से--प्रतिढिन, यथाक्रम, अनजाने इत्यादि (१०) पूवकालिक कऋदन्त 
किसके] ओर विशेषण के मैज्ञ से--एक-एक करके, मुख्य करके. 
इत्यादि | 

दूगरे शब्द, जो बिना किसी रूपान्तर के क्रियाविशेषण के समान 
प्रयोग में आते हैं, स्थानीय क्रियाविशेषण कहलाते हैं, जैसे--तुम मेरी 
मदद पत्थर करोगे। मेरे लिए यह काम कौन कठिन है ? वह मुझे 
क्या मारेगा । इमने इतना पुकारा | तुम दौड़ कर चलते हो। 

[३] श्र्थ के अनुसार क्रियाविशेषण चार प्रकार के होते हैं :-- 
स्थागवाचक, फालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवांचक । 

के स्थानवाचक क्रियाविशेषण दो अक्रार के होते हैं--स्थति- 
वाचक ओर दिशावाचक । यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, तहाँ, आगे 
पीछे, ऊपर, नीचे, ते, सामने, धाथ, बाहर, भोतर, पास, स्वत, 
अन्यत्त श्रादि स्थितिवाचक श्रीर हघर, उधर, किधर, जिधर, तिघर, 
दूर, परे; दाहिने, बाएँ; आरपार, इस झोर इत्यादि दिशाबाचकक्रिया- 
विशेषय हैँ । खे, कालवबाचक क्रिया-विशेषण तीन प्रकार के होते 
ईं--समयवाचक, अझवधिवाचक झौर पौन पुन्यवाचक | आज; 
कल, परवों, फिर, तभा, तुरन्त, पहले इतने में हृत्थादि समयवाचक, 
झाज, फल, नित्य, सदा, अबभी, दिनभर, कंबका, इत्यादि 
अवधिधाच क और बार-बार, प्रतिदिन, कईवार, इत्यादि, पौन पुन्य 
बाचक क्रिपानिशेवण हैं| ग. परिमाणगुवाचक क्रियाविशेषणों से अनि- 
श्चित संख्या अ्रधवा परमाण का बोध हीता है। इसके पांच भेंद 
होते हैं। बहुत; अ्धिक,भारी, गिरा, पूर्णतया, श्रतिशव, श्रादि अधि- 
कताबोधक; कुछ, लगभग, थोड़ा, अनुमान, प्रायः, किश्ित्‌ आदि 
न्यूनतादोघक; फेवल, बस, ययेष्ट, चाहे, ठीक, अस्त पर्याप्रवाचक; 
श्राषती, इतना, उतना, शितना, बढ़कर झा तुलनावाचक और 
थोड़ा-थोड़ा, बारी-बारी से, यथाक्रम अादि ऋ्रसबीधऋ क्रियाविशेषण 
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हैं। घ. रीतिवाचक क्रियाविशेषण श्रसख्य है| ये निम्नलिखित श्र्थो 
में आते हैं;--(१) प्रकार के अथ में--ऐसे, वैसे, कैसे, मानों, यथा- 
तथा, अचानक, पैदल, यथाशक्ति, रीत्यनुस्तार इत्यादि (२) निश्चय 
के अथ में---अवश्य, सही, निःसन्देदद, यथार्थ में, वस्त॒तः इत्यादि । 
(३) अनिश्चय के अथ में--क्दाचित्‌, यथासम्भव | (४) स्वीकार 
के अथ में--हां, जी, सच, ठक | (५) फारण के अथ में--इस- 
लिए, क्यों, अतः, (६) निषेध के अथ में--त, नहीं, मत। (७) 
अवधारशण के अथ में--तो, दी, मात्र, भर, तक; सा | 

कुछ क्रियाविशेषणों के विशेष अर्थों' और प्रयोगों के उदाहरण 
भीचे दिये जाते हैं :--- 

(१) परसों और कल्न का प्रयोग भूत और भविष्य दोनों कालों 
में होता है, जसे--वह परसों आयगा। बह परसों आयेगा। वह कल 
झाया ; बह कल आयेगा। (२) कभी का प्रयोग चार अवसरों पर 
होता है। (श्र) अभिश्चित काल्न में, जैसे--हस से कभी कहना | 
(अ) सिषेघवाचक शब्दों के साथ, जैसे--बहाँ कभी मत जाना। 
(8) ऋ्रमगतकाल में, जैते--क्ी तुम पढ़ो और कभी वह पढ़े। 
(६) आराश्वय अथवा तिरस्कार में, जैसे--तुमने कभी काशी देखी 
है ! (३) कहीं का प्रयोग अनिश्चित स्थान के अतिरिक्त अत्यन्त श्रौर 
कदाचित्‌ के श्रर्थ में भी होता है, जैसे--कहीं बैठ जाओ्रो । वह मुझसे 
कहीं सुखी है । कहीं तुमने ही यह बात न खोल दी हो। कहीं विरोध 

. और आश्ण्यसूचक भी होता है, जैसे--कहीं धूष कहीं छाया। पत्थर 
कहीं पत्ती गता है | (३) इसलिए का प्रयोग क्रियाविशषेण और समरु- 
ज्वयवोधक की तरह होता है, जेसे--बवह इसलिए पढ़ता है कि 
उसके माता पिता उससे असन्न रहें | मैं जाता हूँ, इसलिए तुम्हें यहा 
रहना चाहिए। (५) न, नहीं भर अत के प्रयोग में अन्तर है। 
न स्वतन्त्र शब्द है। इसलिए बह शब्द और प्रत्थय के बीच में प्रयुक्त 
नहीं हो सकता । जब दो अथवा अधिक में किसो का निषेध जताना 
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होत। है तब्र ओर विधि में न का प्रयोग होता है, जैसे--न धर्म, न 
विधा, ल धन कुछ काभ श्राया | यद्द पुस्तक किसी केद्वाथ में न 
देना । जिन क्रियाओं के साथ न और नहीं दोनों श्रा सकते हैं वहाँ ले 
से केवल निषेध श्रौर नहीं से निषेध का निश्चय सूचित द्वोता है, 
जैसे--वह न आया | वह नहीं झाया। न प्रश्नवाचक श्रव्यय भी है, 
जैसे--सब काम करेगा न १ न निश्चय के श्रथ में आ्राता है, जैसे--- 
मैं तह अमी पढ़ाता हूँ. न। न-न सम्रु्ययवोधक होते हैं, जेसे--न 
उन्हें नींद झ्राती थी, न भूख प्यास लगती थी। सामान्य वर्तमान, 
तात्यालिक वतमान श्रासन्नभूत तथा किसी प्रश्न के उचर में नहीं का 
प्रयोग होता है, मैसे--मैं नहीं जाता। बह नहीं आरहा है। इस 

ध॑ मैंने परीक्षा नहीं दी है | क्या तुम यहाँ शआाये ये ! नहीं। मत 
केवल विधि में लाते है जैसे--वहाँ मत जाना | (६) बहुधा श्रोर 
प्रायः का प्रयोग सवद्यापक विधानों को परिमित करने के लिए होता 
है। बहुधा से जितनी सीमा बंधती है उसकी अपेक्षा प्रायः से कम 
हाती है' | जेत्ि--बह बहुधा अपने श्र भरों से चारों ओर घिरा रहता 
था। वह प्रायः मेरे यहाँ श्राता है । (७) तो--से निश्चय और 
श्राग्रह सूनित' द्ोता है। यह प्रत्येक शब्द के साथ आ सकता है। 
इसके साथ नहीं श्रोर भी श्रातते हैं और ये संयुक्त शब्द समुच्चय- 
बोधक होते हैं जैसे--तुम वहाँ बैठे तो थे । यदि तुम न श्राये तो 
मैं ग्राऊँगा। मैं न पढाऊँ' तो भी तुर्ई पढ़ना चाहिए | तो क्या तुम 
नश्राश्रागे (८) भात्र संशा और विशेषण के साथ हो के अर्थ 
में श्राता है। कभी-कमी इसका श्रथ' सब मी होता है, जेसे--एक 
लण्बा मात्र श्ची है। हिन्दी भाष्री मान्न उनके चिरक्ृतश रहेंगे। 
(६) भर --परिसाणवाचक संक्षान्रों के साथ आकर विशेषण होता 
है । कभी-कमी यद केवल और सब के श्रथ मैं भी आता है, जेंसे-- 
मुद्दी भर श्रनाज । गेरे पास झ्राज भर के लिए चावल' है। राज्य 
भर में यह प्रसिद्ध है। (१०) तक--अधिक, तीमा तथा ही के अथ' 
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में आता है जैसे---इस पुस्तक का अ्रन॒ुवाद अ्रगरेजी तक में हो गया 
है। में यहाँ तक पढ़ चुका हूँ। मैंने उसे देखा तक नहीं है। (११) 
सा--यह शब्द कभी प्रत्यय, कभी सम्बन्धसूखक्क और कभी क्रिया 
विशेषण होकर आता है। यह किसी भी विकारी शब्द के साथ क्गाया 
जा सकता है; जैसे--फूत्-सा शरीर, कौन-सा काम | गुणवाचक 
विशेषण के साथ यह हीनतासूचक है, जेंसे--काला-सा कंपड़ा। 
परिमाणवाचक विशेषण के साथ यह अ्रवधारण-बोधक होता है 
जैमे--बहुत सा धन । इसका रूप विशेष्य के लिज्ञ बचन के श्रनुसार 
सा, से, सी होता है। कभी-कभी संज्ञा के साथ यह हीनतायूचक 
होता, है जैसे--एक ज्योति-्सी दिखायी देती है।[ १२ ] ओर, 
तरफ, तरह, गाफत, नाई इत्यादि के पहले की का प्रयाग द्वोता है, 
जैंसे--मोहन की ओर, उस की तरह इत्यादि | 
जो श्रव्यय किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम का सम्बन्ध वाक्य के किसी 
दूसरे शब्द के साथ ।मन्नाता है उसे सम्बन्धवाचक अव्यय कहते हैं, 
जैंसे--पुस्तक भेज पर है । इस वाक्य में पर शब्द 
शक पक से मेज और पुस्तक का सम्बन्ध सूच्त होता है। इस- 
लिए यह सम्बन्धसूचक श्रब्यय है। प्रयोग के अनुसार 
सम्बन्धसूचक दो प्रकार के दवोंते हैं--सम्ब्ध और अनुबद्ध । सम्बद्धसूचक 
संज्ाओं की विभाक्तियों के आगे आते हैं। जेरे---धन के बिना, नर की 
नाई, पूजा से पहले | अ्नुबद्ध सम्बन्धवाचऊ संशा के विक्षत रुपों के साथ 
आते हैं, जे से--पुत्रों समेत, किनारे तक इत्यांद। व्युत्पत्ति के अनुसार, 
सम्बन्धसूचक दो प्रकार के हो ते हैं-- मूल और यौगिक । बिना, पयन्त,, 
नाई, पूच क आदि भूल सम्बन्धसूचक अ्रव्यय हैं। योगिक सम्बन्ध 
सूचक अन्य शब्द-भेदों से मिलकर बनते हैं, जेसे---संज्ञा से--वास्ते 
ओर, अ्रपेज्ञा, नाम, विषय, इश्यादि | विशेषण से---6ल्‍्य, समान, 
उल्नटा, सरीखा, थोग्य, जैसा इच्यादि | क्रिया ल्रिशेषण से--ऊपर, 
भीतर, यहाँ; बाहर, पास, पीछे इत्यादि । क्रिया से--लिए 
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भारे, करके, जान हृत्यादि। इनमें प्रयोग के सम्बन्ध में निम्नाक्धित 
नियम महत्वपूर्ण हैं :--- 

१. सम्बद्ध सम्बन्धरयूचक अव्ययों के पहले बहुधा के विभक्ति 
श्राती हैं, जैसे---धन के लिए, स्त्रामी के बिर्द । (२) आगे, पीछे, 
तले, बिना आदि कई एक सम्बन्धसूचक कभी-कभी बिना विभक्ति के 
आते है, जैसे--चिराग तले, पीठ पीछे, कुछ दिन आगे, मोहन बिना 
इत्यादि । (१) सा, ऐसा और जैसा के पहले जब विभक्ति नहीं आती 
तब उनके श्र्थ में बहुधा श्रन्तर पड़ जाता है, जैसे--मोहन-सा पुत्र ; 
मोहन के से पुत्र | पहले वाक्यांश में से मोहन और पुत्र का एकार्थक 
सूचित करता है, किन्तु दूसरे वाक्यांश में उससे दोनों का मिन्‍्नार्थ 
सूचित होता है। (४) सहश, समान, छुल्य, योग्य, सरीखे शब्द 
विशेषण हैं और सम्पन्धसूचक के समान श्राकर भी संज्ञा की विशेषता 
बतलाते हैं, जैसे--यह पुस्तक उस पुस्तक के तुल्य है। इस समय मेरी 
दशा हिसक पशुश्नों के सहश द्वो रही है। मैं तुग्हें पुत्र के समान 
मानता हूँ। यह हीरा मुकुट के योग्य है। सरीखा शब्द के पहले' 
बहुधा विभक्ति नहीं श्राती | इससे लिंग और वचन विशेष्य के अनुसार 
बदलते हैं; जैसे--मुझ सरीखे लोग । यह सहश का पर्यायवाची है 
श्रौर पूथ शब्द के साथ मिलकर विशेषण का काम देता है। ऐसा 
जैसा, सा आदि सरीखे के पर्याभवाची हैं। (५) अपेक्ञा--यह संस्कृत 
संज्ञा है और इसके पूर्व क्रो श्राता है । जब लेखक को किसी वस्तु की 
डीनता बतानी होती है तब उसके वाचक शब्द के आगे अपेक्षा लगाते 
हैं, जैसे--इस वर्ष गेहूँ की श्रपेज्ञा घान बहुत उत्रग्न हुआ है। (३) 
कर, करके सम्बन्धसूचक बहुधा द्वारा, समान तथा नामक फ्े 
अथ में झाते हैँ, जैसे--परणिंडतजी शास्रों करके प्रसिद्ध हैं | बछुरा 
करि इस जान्यो थाही । 

जो श्रव्यय शब्दों, शब्द-समूहों और वाक्यों को एक दूसरे के साथ 
मिलाते ईं उन्हें संमुग्रयवोधक अज्यय कहते हैं। शब्दों कां जोड़ 
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जि शब्दों से, वाक्यांशों से ेल्‍ झीर वाक्यों का वाक्यों 
काम से होता है। समुच्यबोधक शअ्रव्यय दो प्रकार 
के होते हैँं--समानाधिकश्ण और व्याधिकरण | 
जिन शब्दों द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें समानाधिकरण 
समुच्चयबोघक अठ्यय कइते हैं। इनके चार उपन्सेद है-- 
संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, और परिणाम-दर्शक | और, 
ब, एवं, तथा और भी संयोजक अव्यय; या, वा, अथवा, किंवा, 
कि, यान्‍्या, चाहै-चाहै, नन्‍न, न कि, नहीं तो विभाजक अव्यय; 
पर, परन्तु, किन्तु, लेकिन, मगर, वरन , बल्कि, प्रत्युत विरोधदर्शक 
अव्यय और इतलिए, सो, अतः अ्तएव, फलतः परिणामदशक 
अव्यय हैं | इन अ्रव्ययों के प्रयोग के सम्बन्ध में नीचे लिखे नियम 
महत्वपूर्ण हैं; -- 
(१) और, ब, तथा, एवं साधारण अथथ में पर्यायवाली हैं। 
व उदू भाषा का शब्द है| शिष्ट भाषा में इसका प्रयोग कम इोता है ) 
(२) भी का प्रयोग पूथकथित वाक्य से कुछ साहश्य मिलाने के लिए 
होता है, जैसे---मैं दा नहीं, तुम भी तो ऐसे ही हो । कभी-कभो बह 
दूमरे वाक्य के बिना, फेवल पहली कथा से सम्बन्ध मिलाता है, जैसे- 
श्रव मैं भी वहाँ जाऊँगा। दो वाकक्‍्यों श्रथवा शब्दों के बीच भें और 
रहने पर इससे फेवल अ्रवधारण का बोध द्वोता है, जैसे--मैंने उसे 
बताया और पूछा भी । कहीं-कहीं भी अ्रवधारणवोधक प्रत्यय ही के 
समान शथ देता, जैसे--एक भी श्रादमी नहीं आया। कभी-कभी 
भी से आरचर्य श्रथवा सहन सूचित होता है, जैसे---पत्थर भी कहीं 
प्रसीजता है | कभी इससे आग्रह का भी बोघ होता है, जैसे--खाओ 
भी । (३) वा, था, अथवा, किवा शब्द साधारण अर्भ में पर्याय- 
वाची हैं। या उदूँ भाषा का, शेष तीन संस्कृत भाषा के समुचथ- 
बोधक हैं। व! अथवा का एक-ताथ प्रयोग द्विरक्ति के मिवारण के 


० 


लिए होता है, जैसे--किसी पुस्तक की झ्थवा किसी अंथकार या 
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प्रकाशक की एक से झप्रिक प्रति नहीं ली गयी | ल्लेकिन कभी-कभी 
भूल से या की जगह और तथा और के स्थान पर या लिख देते हैं। 
इससे वाक्य के अथ में श्रन्तर पड़ जाता है। किया का प्रयोग बहुधा 
कविता में द्ोता है। (४) कि--विमाजक श्रव्यथ होने पर कि 
का प्रयोग बहधा कविता में होता है, जैसे--रखिहंं भवन कि 
लैहहिं साथा । ( ४) थात्या शब्द जोड़े से आते हैं, जैसे-न्या 
तो मैं बिजयी होकर आऊँगा था समसत्तेन्न में मर जऊंगा।(६] 
क्या-क्या शब्द जब जोड़े से श्राते हैं तब समुच्चयवोधक होते हैं, 
जैसे--क्या ज्री क्‍या पुरुष इस काम में सब को हाथ बढाना 
चाहिए। (७) न-न शब्द क्रिया विशेषण हैं, क्रिन्तु इस प्रकार 

पुच्चयबीधक हो जाते हैं। इनसे दो अथवा श्रधिक शब्दों में से 
प्रत्येक का स्याग सूचित होता है, जैसे-- मुभे नींद श्राती है न 
भूज-प्यास लगती है। कमी-कमी इनमे आवश्यकता का बोध होता 
है, जैसे--ल में अपने काम से छुट्टी पाऊँग। न कहीं जाके गा || 
नौ गन तेल होगा ले राधा नाचेंगी। कभी-कभी इनसे काय कारण 
यूचित होता है | जैसे--न तुम थ्राते न यह काम होता। (८) ने 
क्रि--यह न और कि से मिलकर बना है| इससे दो बातों में से दूसरी 
का मिर्षेध सूचित होता है, जैसे--इसका शभ्रथ यह है न कि यह । 
(९ ) नहीं तो--यह संयुक्त क्रियाविशेषण है और तमुच्चयत्रोधक के 
समान प्रयुक्त द्वीता है, जैसे--बाना खाते रहो लहीं तो कमजोर हो 
जाओगे | ( १० ) पर, परन्तु खेकिन, मगर, किन्तु, वरन्‌ , साधा* 
रण अथ में पर्यायवाची हैं | पर ठेठ हिल्दी शब्द हैं । मगर उऊदूंशब्द 
है, शेप संश्कृत शब्द हैं | बरन्‌ बहुधा एक बात को कुछ दबाकर दूसशी 
को प्रधानता देने के लिए आता हैं। इसके पर्यायवातरी वरश् और 
बल्कि हैं| किन्तु और बरत्‌ का प्रयोग बहुधा निपेषवाचक वाक़यों के 
पश्चात्‌ दोता है, जेसे--प्राचीन सम्यता' हमारी परम्परा के अनुकूल 
है, किन्तु इससे अतिदिन हमारी ज्ञीणवा होती जाती है। उससे 


है. 
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आध्यात्मिक उन्नति मुक्ति के उद्दं श्य से नहीं बरन्‌ इस कामना से 
की थी कि भौतिक खझुब्ब भोगने के लिए वह इस शरीर से अमर हो 
जाय। (११) इसलिए, अतः, सो, अतएव साधारण अ्रथ में 
पर्यायवाची हैं | इन श्रव्ययों से यह जाना जाता है कि इनके आगे के 
वाक्य का अर्थ पिछले बाक्य के अर्थ का फल है, जैसे--मैं काम 
समाप्त कर चुका था, इसलिए में घर चला श्राया । इसलिए के स्थान 
पर कभी कभी इससे, इस बास्ते, ओर इस कारण भी आता है । 
सो का श्र कभी-कभी तब और परन्तु भी द्ोता हे। 

जिन अ्रव्ययों के योग से मुख्य वाक्य में एक श्रथवा अधिक 
वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हों व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहते 
हैं । इनके चार भेद हँं---कारणवाचक, उदश्यवाचक, संकेतवाचक 
आर स्वरूपवाचक | क्योंकि, जोकि, इसलिए कि कारणवाचक; फि, 
जो, ताकि, इसलिए कि उद्द श्यवाचक; जो तो, यद्यपि-तथापि, चाहे- 
परन्‍तु, कि संकेतवाचक और कि; जो भ्रर्थात्‌ , याने, मानोश्वरूपचाचक 
अव्यय हैं। इनके प्रयोग के नीचे-लिखे नियम हैं :--- 

(१ ) कारणुबाचक श्रव्ययों से आरम्म होनेवाला वाक्य पूर्ववाक्य 
का समथेन करते हैं, जेसे--मैंने इस पुस्तक का अनुवाद किया है, क्योंकि 
मैं भ्रंगरेजी जानता हूँ । इसलिए ओर कि वाक्य में कभी एक साथ 
आर कभी इसलिए और कि पुथक-छथक प्रयुक्त होते हैं; जेसे--मैं उस 
कुएँ का पानी पीता हूँ, इसलिए कि वह पत्थरों का बना हुश्रा है । 
मैं उस पुस्तक को इसलिए पढ़ता हूँ कि उसके अन्ञर मोटे हैं। जो।क 
का प्रयोग कानूनी भाषा में होता हे | (९) कि, जो, ताकि,इसलिए 
कि, प्रायः समानार्थी अव्यय हैं। इन अव्ययों के पश्चात्‌ झानेवाला 
वाक्य दूसरे वाक्य का उद्देश्य अथवा हेतु सूचित करता है। 
उद्दे श्यवाचक , वाक्य बहुधा दुसरे याक्‍्य के पश्चात्‌ आता है, पर 
कमो-कभी वह उसके पूर्व मी झ्रात। है, जेसे--इम तुम्हें काश! 
सेजना चाहते हैं, ताकि तुम वहां हिन्दू-विश्वविद्यालय में पढ़ 
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सको | जो के बदले कभी-कभी जिससे श्रथवा जिसमें आता है। 
(३) छो-तो, यद्ि-तो, यद्यपि-तथापि, चाहे, परन्तु, कि संकेत- 
वाचक हैं । इनमें से कि के अतिरिक्त शेष शब्द जोड़े से श्राते हैं। 
इन शब्दों द्वारा जुड़ने वाला घाक्यो मे से एक में जो, यद्यपि श्रथवा 
चाहे भ्राता हे और दूसरे वाबय में ऋ्शः तो, तथापि अथवा परन्तु 
श्राता है | जिस वाक्य में जो, यदि, यद्यपि, अ्रथवा चाहे का प्रयोग 
होता है उसे पूब वाक्य और दूसरे को उत्तर बाक्य कहते हैं | इन 
अब्ययों को सछ्लेतवाचक इसलिए कहते है कि पूव, वाक्य में जिस घटना 
का बर्शना रहता है उससे उत्तर बाक्य की घटना का सक्लेत पाया जाता 
है | जब पूथ' वाक्य में कही हुई शर्त पर उत्तर वाक्य की घटना निर्भर 
रहती है तब जा-तो, अथवा यदि, तो का प्रयोग होता है । जो से धा- 
रण भाषा में और यवि शिष्ट साधा में प्रयुक्त होता है | यदि के स्थान 
पर कभी-;भा फदाचित्‌ श्राता है | यद्यपि-तथापि जिन बाकयों में श्राते 
हैं उनके निश्चयात्मक विधानों में परस्पर विरोध पाया जाता है जैसे--- 
यद्यपि मैं नियत हूँ. तथापि मैं तुमसे अधिक काम कर सकता हूँ.) जब 
यध्पि के श्रर्थ में कुछ सन्देह रहता है तब उसके स्थान पर चाहे आता 
है | चाहे बहुधा सम्पन्धधाचक सब नाम, विशेषण और क्रियाविशेषण 
के साथ आकर उनकी विशेषता बंतलाता है और प्रयोगानुसार किया- 
विशेषण दोता है जैसे--यद्ां चाहे जितना पढ़ल्ों परन्तु वहां एक भी 
याद नहीं रहेगा। जब कि सक्क्केतिवाचक होता है तब उसका श्रथे' 
स्पोंही होता है। कभी कभी उसका' समानार्थी वाक्यांश इतने में 
श्राता है, जेसे--में जानेवाला दी था क्रि तुम- आगये। में कहने 
ही जा रहा था कि इतने में तुमने कद दिया | (४) कि, जो, अर्थात्‌, 
याने, मानी स्वरूपबाचक हैँ | कि और जो समानार्थी हैं। इनसे किसी 
बात की प्स्तावमा सूचित होती है, जेसे--मैंने कहा कि यह संसार 
झअसार है । जो श्रव कम प्रयुक्त होता है। क्मी-की सुझ्य वाक्य 
में ऐसा, इतना, यहाँ तक्क, अथवा, कोई विशेषण झाता है और 
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उसका स्वरूप स्पष्ट करने के लिए, कि के पश्चात्‌ आश्रित वाक्य 
आता है जेसे--कल इतना पानी बरसा कि छुत टपकने लगी। 
कभी-कभी यहाँ. तक और कि साथ-साथ आते है, जेसे--मैं बराबर 
चढ़ता चला गया, यहाँ तक कि में थक गया | अर्थात्‌ , थाने, 
भाना, समानार्थी हैँ।ये किसी शब्द अथवा वाक्य का अ्रर्थ स्पष्ट 
करने में प्रयुक्त होते हैं| इनमें परस्पर मेल है श्रर्थात्‌ ये एक दूसरे 
से एथक्‌ नहीं हैं । 

जिन श्रव्यायों का सम्बन्ध वाक्य से नहीं रहता और जो बक्ता के 
मन के हर्ष-शोकादि भाव सूचित करते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक श्रथ्यय 
कहते हैं। व्याकरण में इन शब्दों का विशेष महत्व 
विस्मयादिवोधक ,.(। है | इनका प्रयोग वहीं होता है जहाँ वाक्य 

के अर्थ की श्रपेज्ञा अधिक तीत्र भाव सूचित करने 
की श्रावश्यकता होती है। भिन्न-मिन्न मनोबिकार सूचित करने के 
लिए मिन्न-मिन्न विस्मयादिवोधक प्रयोग में आते हैं:-- 

(१) हषबेधक-- आह ! वाह | धन्य धन्य | शाबाश ! (२ » 
शोफबाधक---आह ! हाय ! दवा रास ! अरे बाप रे | (३) आश्चर्ये- 
बरधक--हैं | श्रोहो | क्या | (४) अनुमेदनबेधघक--ठीक ! श्रच्छा ! 
हाँ हां | (५) तिरस्कारबेधक--छिः | हट | घिक | चुप ! (६ ) 
स्वीकारबोधक--हां ! अच्छा ! ठीक | (७ ) सम्बेधनबेधक--- 
है! अरे | श्रजी | हो ! क्‍यों जी ! 

हम अन्यन्न यह बता चुके हैं कि अविकारी कृदन्त अव्यय होते हैं 
ओर बहुघ क्रियाविशेषण तथा कभी-कभी सम्बन्धसूचक के समान 

प्रधुक्त होते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं---पूबे- 
कुदन्त अ्रव्यय कालिक कृदन्त, तात्कालिक ऋदन्त, अपूर्ण क्रिया- 
द्योतक और पूर्ण क्रियाध्योतक । 

[१]पृर्धकालिक झद॒न्तअव्ययसे वहुधा मुख्य क्रिया के पहले होने 
वाले व्यापार को समाप्ति का बोध इाता है| इसके अतिरिक्त पूर्व - 


वाक्य-रचना फे भूल सिद्धान्त ३०१ 


कालिक क्रिया से नीचे लिखे अर्थ पाये जाते हैं। 

[अ] कार्य-कारण--वह छुसझ्ञ में पड़कर कौड़ी का तीन दो 
गया । [अ] रीति - वह दौड़कर चतता है। [£] ह्वारा--फाँसो 
लगाकर मरना [ई] विरोध--तठुम मुसलमान होकर छ्दूँ नहीं जानते | 

[२] बतमानकालिक छुद॒न्‍्त के ता को ते करके उसके आगे ही 
जोड़ने से चतेमानकालिक कृद्न्त अव्यय बन जाता है, जैसे--जाते 
ही, खाते ही | इससे मुख्य क्रिया के साथ होनेवाले व्यापार की समाप्ति 
का बोध होता है, जैसे--उसने श्राते ही शोर मचाना शुरू किया | 

[३] अपूर्ण क्रियाथोतक ऋद॒न्‍्त अव्यय का रूप तात्कालिक 
कृदन्त अव्यय के समान केवल ता को ते श्रादेश करने से ब्रनता है, 
जेसे---सोते, रहते । इससे मुख्य क्रिया से साथ दोनेवाक्ते ब्यापार की 
श्रपूर्णता धूचित होती है, जैसे--सुझे लौटते रात हो जायगी। 

[४] प्‌णक्रियायं/तक कृदनत अव्यय भूतकालिक झदन्त विशे- 
पण के अन्य आ का ए आ्रादेश करने से बनता है। इस कदन्त से 
बहुधा मुख्य क्रिया के साथ होनेवाले व्यापार की समाप्ति का बोध होता 
है, जैते--इतनी रात गये तुम क्यों आये ! 

शब्द-भेदों में परिषतन 

हिन्दी भापा में कुछ शब्द प्रयोग के अनुसार भिन्न-मिन्न शब्द-मेदों 
में श्रात्ते हैं। ऐसे उदाहरण नीखे दिये जाते हैं । 
भ्रच्छा--स श्ञा--अच्छों से मिलकर अतत्ता होती है | 

विशेषश--श्रच्छे श्रादमियों से मिलना चादिए | 

क्रियाविशेषण--यह काम अच्छी तरह करो । 
अव्यथ---अ्रच्छा, तुम झा गये | 

ओऔर- विशेषश--थोड़ी देर में और आदमी श्र गये । 
समुश्वयवाधक अव्ययलरामनाथ और भशोहम में मित्रता है। 
स'ज्ञा--औरों की बात जाने दोजिए। 
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गक-.विशेषण--एक दिन वह यहाँ. आया | 
सर्वनाम--एक मरता है, एक फैंदा होता है । 
क्रियाविशेषश--एक तुम्हारे कारण ही मैं यहाँ रहता हूँ । 
कुछ---सब नाम--आपके हाथ में कुछ है । 
विशेषशु--(१) संड्यावाचक--हमें कुछ श्राम दो । 

(२) परिमाणबोधक--कुछ पानी पिलाओं | 
क्रियाविशेषशु--बह लड़का उम्र में कुछ छोटा है । 
समुच्चयवोंधक--कुछ तुमने कमाया, कुछ तुम्हारे भाई 

कमारयंगे । 

कोई--.-.सब॑नाम--अश्रभी कोई गाया था । 
बिशेषण--कोई पुस्तक दो। 
क्रियाविशेषण--इसमें कोई १०० पृष्ठ हैं । 
क्या--.सर्वनाभम--राम ने आप से क्या कहा ! 
विशेषशु---उन्होंने आपसे क्या बात कही २ 
क्रिया विशेषश--अ्रप चलते क्या हैं दौड़ते हैं । 
समुश्चयवोधक--क्या स्री क्या पुरुष, यहां सब आते हैं। 
जो--सवनाम-- लड़का जो श्री यहाँ था चला गया। 
विशेषण--जो किताब छुपी है अच्छी है । 
अव्यय--उसमें इतनी ताकत नहीं जो आपका सामना करें। 
यह-._सव नाम---यह किसकी किताब है! 
विशेषशण--यह क्रिताब भेरी है । 
क्रियाविशेषण--लीजिए,, मैं यह चला | 
साथ... सज्ञा--हुःख में कोई साथ नहीं देता । 
सम्बन्धबोधक अज्यय - मैं श्रापके साथ आया हूँ | 
क्रियाविशेषणं--सब लड़के साथ पढ़ते हैं । 


सीधा --संज्ञा-सीधे का मुँह कुत्ता चायता है। 
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विशेषण--सीधा आदभी सर्वप्रिय होता है | 

क्रियाविशेषण--शेर पानी में सीधा तैरता है | 
हाँ--रज्ञा-- में उनकी हाँ-में-हाँ मिलाता हूँ । 

आअव्यय--हाँ ! हाँ !! कहाँ घुसे जाते दो ! 

क्रियाविशेषणु--हं, मैं यहीं रहता हूँ । 

हम बता चुके हैं कि हिन्दी भाषा में रूपान्तर के अनुतार शब्द 
दो प्रकार के होते हैँ---विकारी श्रौर शविकारी । बिकारी शब्दों में 

क्षिज्ने, बचन तथा कारक के कारण रूपान्तर होता 

लिंग-विचार है । इसलिए श्रगली पंक्तियों, में हम इन्हीं के संबंध 

में ब्रिचार करेगे | पहले इम लिज्ञरननर्॑य लेते हैं | 

लिघ्ञ का अरथ है विह | इस चिह्न से हमें क्री अथवा पुरष का बोध 

होता हैं। इस प्रकार लिंग दो प्रकार होते हैं--पुहिलग और स्री- 

लिंग । शब्दों में लिंग-निर्णय दो प्रकार से होता है--शब्द के अथी 

से तथा उसक॑ रूप से ; प्राणिवाचक संज्ञाओों का लिझ्जञ बहुधा अर्थ के 

अनुसार और अ्रप्राणिवावक सशाओओं का लिज्ञ बहुधा रूप के अनुसार 

निश्चित करते हैं। जिन शब्दों का लिघ्ञ इन दोनों रीतियों से निश्चित्त 
नहीं है| सकता, उनका व्यवद्वार के अनुप्तार सानते हैं। 

[१] ञथ के अनुसार कषिज्न-निशुय--जिन ग्राणिवाचक संशाशं 
से जोड़े का शान होता है, उनकी पुरुष-्योधक स'शाएँ पुल्लिंग और 
स्री-बोधक ज्ीलिंग होती हैं, जेसे,--पुरुष, घोड़ा, मोर श्रादि पुल्लिज्ष 
है और सनी, भोड़ी, मोरनी श्रादि ओलिज् हैं । 

अपवाद--सन्तान? और 'सवारी' (यात्री) आलिग हैं । 

[२] कई एफ मनुष्येतर प्राणियों के नामों से दोनों का बोध होता 
है और वे व्यवद्ार के अनुसार पुल्लिंग अ्रथवा ज्ीलिंग माने जाते हैं, 
जैंसे--पुक्षिज्ञ--पत्नी,- उल्लू, कोवा, भेड़िया, चीता जदमण, कीड़ा; 
कचुआ, साँप, गोद, गिद्ध श्रादि । क्ली०--चील, कोयल, मैंना, लावा, 
गिलहरी; जोक, वितली; मक्जी, मछली; दीसक शादि। इनके नामों 
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के साथ पुरुष का बोध करने के लिए “नर” और स्त्री के बोध के 
लिए “मादा” भी लगाते हैं, परन्तु इन उपसर्गों' के कारण शब्दों के 
मूललिंग में अन्तर नहीं पड़ता, जेसे--मादा-मक्खियां नर-मक्खियों 
को खिला कर शहद बृथा नहीं खोतीं । 

[३] प्राणियों के समदाय-वाचक नाम व्यवहार के अनुसार नित्य 
पुँ० अथवा स्त्री० होते हैं, जेंसे--पुल्लिज्ञ-भुण्ड, कुटग्ब, सच्च, 
दल, मेल इत्यादि । स्त्री--भीड़, सेना, फौज, सभा, प्रजा, टोली, 
सरकार, इत्यादि । समाज” शब्द स्चीलिज्ञ में अधिक आता है; पर 
कोई-कोई खेखक इसे पुल्लिंग भी लिखते हैं। 

[४] श्रप्राणिवाचक शब्दों का जिज्ञ-निर्शय प्रायः उनके रूप के 
अनुसार ही होता है; परन्तु किसी किसी वैयाकरण ने उनके लिक्ग- 
निर्णय के कुछ खास नियम भा बतलाये हैं। मेरी राय से वे अ्रब्यापक 
ओर अपूर्श हैं। उनमें से कुछ नियम यहां भी दिये जातें हैं। नीचे 
के शब्द पुल्लिंग होते हैं :--- 

(क] शरीर के श्रवय्ों के नाम---बाल, सिर, सरतक, तालू ,श्रोठ 
दांत, मुंह, कान, गाल, हाथ, पांच, नख, श्रोठ इत्यादि । अपवादू-- 
आँख, नाक, जीभ, बाँद, खाल, नस; चूनड़, कांख, इन्द्रिय इत्यादि | 
(ख) धातुओं के नाम--सोना, रूपा, लोहा, तांबा, सीसा, कसा, 
पीतल, टीम इत्यादि | अपवाद--चांदी इत्यादि | (ग) रस्नों के नाम 
“हीरा, मोती, माणिक, मूँगा, पन्ना इत्यादि । अपवार--मर्णि, 
शुन्नी, लाक्षड़ी इत्यादि | (घ) पेड़ों के नाम--पीपल, बड़, सागोन, 
शीशम, देवदार, तमाल, अशोक दत्यादि । अपवाद--नीम, जामुन, 
कचनार, ऊख्ल, सेम,अद्रक इत्यादि | (४) श्रनाजों के नाम---जौ, गेहूँ 
चावल, बाजरा, मध्र, चना, तिल इत्यादि अपबाद--मक्का, ज्ुआार 
मूँग, अरहर इत्यादि । (व) द्रब-पदार्थों' के नाम--घी, तेल, पानी, 
दही, शबंत, सिरका, इत्र, आसबव, अवलेद इत्यादि ।अपबाव--छाछ, 
स्थाहा, खीर इत्यादि | (छ) जल और थल्न के विभागों के माम--देश' 
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नगर, पर्वत, ढोप, समुद्र, सरोबर, आ्राकाश, पाताल इत्यादि | अपवाद 
“-पध्रथ्वी, भील, नदी, घाटी इत्यादि । (ज) ग्रहों के नाम--सूच्ये, चन्द्र, 
भज्जल, राहु, केतु, शनि इत्यादि । अपवाद--प्रथ्वी । 

निम्नलिखित शब्द छोलिड्ज होते हैं--(क) नदियों के नाम--- 
गज्जा, यग्न॒ना, नम दा, ताप्ती, कृष्णा इत्यादि। (ख) तिथियों के नाम--- 
परिवा, दूज, वीज, चौथ, पञ्ममी, इत्मादि | (ग) नज्ञत्ञों के माम-- 
अश्विना, मरणी, कृत्तिका, रोहिणी इत्यादि | (घ) वर्शमाला के अक्षर 
३, ई, ऋ, ए, ऐ, इत्यादि | (व) किराने का नाम--हलायची, लौंग, 
सुपारी, जानित्री, केशर, दालचीनी इश्यादि। अपवाद--तेजपात, 
कपूर इत्यादि | (छ) भोजनों के नाम--यूड़ी; कचौड़ी, खीर, दाल, 
रोटी, तरकारी, कढ़ी, खिचड़ी इत्यादि | अपवाद--मात; इलुश्ना, 
रायता, मोहनमोग । 

रूप के अनुसार लिझ्न मिणंय--हम कह छुके हैं कि श्रप्नाणि- 
बाचक संक्षाओं के लिज्ञ का निर्णय बहुधा शब्द के रूप के भ्रनुसार 
ही किया जाता है। इिन्दी में संस्कृत और विदेशी शब्द भी श्राते हैं; 
इसलिए इन भाषाओं के शब्दों का अलगन्शलग विचार करने में घु्भीता 
है । हिन्दी शब्द : पुल्लिज्ञ--(१) गुशवाचक संशाओं को छोड़ शेप 
हिन्दी की आक्राराम्त सज्ञाए, पुछिलिग होती ईैं--नानला, पैसा, पहिया, 
दरिया, आटा, कपड़ा इत्यादि (२) जिन भावषाचक संशाओं के अन्त 
में “ना? “आब?, “पन”, और “पा? द्ोोता है,--अना,श्राना, गाना, 
चढ़ाव, बड़प्पन, बुढ़ापा, मैयापा इत्यादि | (३) झदन्त की नकारान्त 
संशाएँ जिनकी धातु नकारान्त ने हो और जिनका उपानत्य वर्ण आका- 
राग्त हो,--लगान, मिज्ञान; खान, पान, गान, नहाने; उठान, ध्यान 
हत्य।दि। अपवाद--सड़ान | ख्लीलिंग ः (१) ईकारान्त संज्एँ-- 
नदी, चिह्ठी, उदासी इस्यादि | अपवाद--पानी, घो, मोती जी; दही 
६० (२) ग़ुणवाचक आकारान्त संज्ञाएँ--फुड़िया, अड्डिया; डिबिया, 
ठिल्लिया इृत्यादि। (३) तकरान्त संज्ञाएँ--रात, बात, जात छुत, 
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पत इ० | झप०--मात, खेत, सूत, दाँत, गात इ० | (४) ऊकारान्त 
संशाए ,--बालू, लू , तराजू , दारू, व्यत्रू , आवरू, ३० | अप०५--- 
अलू , रतालू , चाकू, लड्डू , डइमरू, जनेऊ इ० | (५) अनुस्वारान्त 
सज्ञाए--सरसों, भी, दो, चूँ, लौं, इ०) अप०--काठों, गेहूँ 
इत्यादि | सकारान्त सज्ञाए--प्यास, मिठास, रास (लगाम), चाँद, 
घास, साँस, रोझ्रास इत्यादि | अप०--निकास, रास (नृत्य), विकास 
इत्यारि । (७) कझदन्त को नकारान्त स'शाएं--जिनका उपान्त्य बर्णा 
अकारान्त अथवा जिनको धातु नकारान्त दो--सुजन, जलन, गढ़न 
रहन, सहन, छान, गान, पहचान, इ० | अप०--चल्लन, चाल-चलन 
उमयलिंग हैं। (८) कृदन्त की श्रकारान्त सज्ञाएँ--लूट, मार, 
समझ, दौड़, सम्दाल, रगड़, चमक, छाप, पुकार, गनन्‍्ध आदि। 
अप०--खेल्न, मेल, विगाड़, बोल, उतार इश्यादि | (६) जिन सैक्षाश्रों 
के अन्त में ख हता है,-ऊख, दाख, साख, भीख, राख, श्ाँख, 
कांख, कोख, साख, परणख, चीख, देख, रेख, आदि | अप०--पाख, 
रुख । (१०) जिन भाववाचक स'ाझ्रों के अन्त में आईं, हट, वट 
होते हैं ।--मलाई, चिललाहट; बनावट इत्यादि | 

२. संसक्ृत शब्द ; पुल्लिड्र--(१) त्रान्त संशाएं ,--पात्र, चित्र 
इ० | (२) नान्‍्त संज्ञाएं ,--पालन, पाषण, दमन इ० | अप०--पवन 
उमयलिंग है। (३) जान्त संज्ञाए ,--जलज, उरोज ६० | (४) भिनके 
अन्त में त्व, त्य, व, ये दो--सतीत्व, कृत्य, ल्ाधब, मधुथ्य 
(४) जिन सज्ञाओं के अन्त में आ, झाग या आस हो - विकार, 
विस्तार, अश्रध्याय, ऋुलास, हास इ० । अप०--सद्दाय उभयक्षिंग और 
आय झ्लीलछिंग है। (६) श्र प्रत्ययान्त सशाएँ ;--क्रोंध, मोह ह० | 
धस्रप०--शपथ, कुशल, सामथ्ये, पुस्तक, जय,नारायण, गन्घ स्वीलिंग 
हैं ओर विनय उभयणिंग है | (७) जिनके अन्त में ख होता है-नमुख, 
नख इत्यादि | खीलिंग ; (१) आकारान्त सशाएँ --दया, शोमा, 
प्राथंभा इ० । (२) उकारान्त बशाए वायु; रज्जु, भृत्यु, श्ायु, जात 
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बन्तु, ऋठ, बाहु, रेशु | अप०--साधु, शम्छु, मधु, अश्रश्न , तालु, 
ठरे, भेतु २०। (३) ति ओर ता प्रत्यवान्त क्लति, नमप्नता, जड़ता 
इ० | आप ०--देवता । (४) इकारान्त संज्ञाएं--विधि, निधि, परिधि, 
राशि, श्रश्नि, आग, छवि, एचि, केल आ्रादि | अप्‌०---बारि, गिर, 
जलधि, काम, बलि, पांण इ०। (५) इसा प्रत्ययान्त--मह्दिमा, 
गरिमा, लॉधमा आदि | 

३. विदेशी शब्द पुल्लिग--(१) जिन शब्दों के अन्त में “आ्ाब! 
होता है--शुलाब, हिसाब, श्रसबाब, खिजाब, जवाब ह'। अप०--- 
शराब, मिद्ठात, किताब, ताब, क्रिस़ाब ३० | (२) जिनके अन्न में 
आर गा आन टह्वो-बाजार, इकरार, इजद्वार, इश्तिहार, इन्कार, 
एट्ररान, मकान इ० | आअप०--दुकाम, जान, सरकार, तकरार,दीवार 
इ० । (३) जिनके अन्त में ह हो--(िन्दी में यह # बहुधा आर 
द्वोकर अन्यय स्वर में मिल जाता है । ) पर्दा, गुल्सा, किस्ता, रास्ता, 
तभ्बू रा, चश्मा, तमगा ३० । झअप०--दफा इत्यादि | सख्लीलिग--(१) 
ईकाशन्त--भाववाचक संजञाएँ--बामारी, गरमी, गरीबी इ० | (२) 
शकागन्त संज्ञाएं->नालिश, कोशश, लाश, तलाश, मालिश, 
ख्यादिश २० | छाप०--ताश, होश इ० | (३) तकारास्त संश्ञाएं५- 
दौजत, कसरत, इजागन, श्रदालत,कीमत, मुलाकात, हालत, जमानत) 
लियाफत, दाश्रव इ० | अप०--दस्तखन, दरख्त, औसत, खत, 
सबूत, तर्त भ्रादि । (४) दकारान्त, संज्ञाए --राद, तरह, आइ,पलाइ, 
मुलद | अप०--माह, गुगाद,इत्याद | ( ४ ) आ्रकाराम्त सशाएँ-- 
हवा, दवा, राजा, दुनिया; भला ( द्विग्बलाय ) इलादि। अप०-- 
प्रजा! उभवलिंग और गा युल्थिंग है। (३६) 'तफइल” के बजून 
की संशाए--तसबीर, तहभोल, जागौर, तामील, तफसील इत्यादि । 
अप०--तावबीज | (७)हिन्दी गे क्रगभग तीग चौथाई शब्दसंस्क्त के हैं 
जो चलाम औरतदूभव का से भ्राते है । संस्कृत में पुल्निंग औरनपुसक 
लिंग के शब्द हन्दी में,पहुघा,पुल्छिंग होते हैं और छलीणिंग शब्द प्रायः 

श्र 
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जान ही होते हैं; तथापि कई एक रत्पम और तदभब शब्दा का 
मूल लिझ्ज हिन्दी में बदल गया हैँ | आम, जग, आत्मा, मदिमा, श्रोर 
देह रांस्कृत में पुल्लज्ञ किन्तु हिन्दी में ख्ालिकछ् हैं। ब्याक्त, तारा,ओर 
देवता संत्कृत मे ज्रीलिज्ञ हैं, किन्तु ६नदी में पु।हलंग हैं | शपथ, विन्दु, 
तन्तु शब्द संरक्षत में पुल्लिंग हैं, किन्तु इनके दिन्दी तदुभव सौंह,बू द, 
ताँत ्लीलिंग हैं (८) अरब', फारसी आदि विदेश भापाशओों के शब्दों 
में भा इसी तरह हिन्दी में लिंगान्तर के कुछ उदाहरण पाये जाते हैं, 
जेंसे---“मुहावरात? अरबी जी ।िंग और प्रुह्ांवरा हिन्दी पुल्लिंग हो गया 
है। (६) अंग्रेजी शब्दों के सम्बन्ध में लिंग-निणय के लिए प्रायः श्रभे 
ओर रूप दोनों का विचार क्रिया जाता हैं | कई एक शब्द आकारान्त 
होने के कारण पुल्लिंग और ईकारान्त ज्लोलिंग हुए हैं;- प्रु० सोड़ा, 
डेल्टा ३० | कली ०--चिमनी,गिनी म्युनितिपाल्ी इत्यादि । (१०)लाल- 
डेन, कल, मशीन, तोप, बन्दूक,मेज, टेबुल स्तेट,अ्रपील,मोटर,कौं तिल, 
कांग्रेस, रिपोट आदि स्रालिंग हैं (११) श्रधिकाश सामासिक शब्दों का 
लिंग अ्रन्त्य शब्द के लिंग के अनुसार दोता है ;--रसोईघर (पु०), 
धर्मशाला (स््री),माँ-बाप (पु०) आब-हव। (स््रो०) कांजी-होस (पु०) 
इत्यादि | (१२) कई एक बिन्री व्याकरणों में यह ऊं।र का नियम 
व्यापक माना गया है, परन्तु शभी स्थानों में यह निप्रम नहीं ल्गता। 
अप्रन्द्गति! शब्द केवल कर्मधाग्य में स्रालिंग हैं श्रोरों में विशेष्य के 
अनुसार होता है, जेंस--मन्दगति बालक । (१३) सभा, पत्र, पुरतक, 
आर स्थान के व्यक्तिवाचक नामों का लग प्रायश्शब्द के रूप के अनु- 
सार होता है, जैसे:--महासभा (ब्रा), महामणडल (पु०)मर्य्यादा(स्रा), 
अभा (स्री)।प्रताप(पु०),भारतमित्र (घ०)7घुबंश, (पु०)महांमारत(पु०) 
आगरा (पु०),मथु 7 (स्रा), प्रयाग (पु०)/हिएजी (जला) । ( (४) यूनानी 

ईरानी, पुत्तंगाली और तुककों शांद भाषाओं के दिन्‍्दी में आये हुए 
जो शब्द हैं, उनका लिंग-निशय व्यापार के शनुसार होता है। झत्र 
तो कितते ही शब्द हिन्दी के निजी भी हो गये # | 
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पुल्लिंग से श्वीलिंग बनाने के कुछ नियम--(१) बहुभा अका- 
शन्त और झ्ाकारान्त शब्दों का ईकारान्त कर देते हैँ", जर--दास 
दास, देव देवी, रोढ रोदा, नट नो, दादा दादी, घोड़ा घोड़ी, 
बैटा बेटी, इत्यांद | (२) कहीं कही शब्दों के अन्त के श्र को 
आय! कर देते है', जेत--भैरा-मैरा, भेड़ा-मेंड़ | (४) कुछ श्रकारान्त 
शब्दों के अन्त में नी? लगा देते है", जैसे--शेर-शेरनी, बाध-पाघनी, 
ऊँट-अँटनी, शो्योरनी, मिह्-तिहनी । (५) कुछ शब्दों के अंतिम 
स्वर का लोप करके 'इन! जोड़ देते है',--जैसे लाहार-लोहारन, 
'वैाबी-वेबिन, तेजी-तेलिस । (६) पदवीवाचक शब्दों के झ्तिम स्वर 
का लोप करके श्राइन! लगा देते है', जैस--ठाकुर से ठक्ुराइन, 
चौबे से चौबाइन, बनिया से बनियाइन इ०॥ (७) अंतिम स्वर को 'इथा! 
कर देते है, जसे---कुत्ता-कुतिया, बेदा-बिटिया, लोट-छुटिया। (८) कुछ 
शब्दों के ज्रीलिंग शब्द बिलकुंश भिन्न हंंते हैं, जैस--बैल का गाय, 
पिता का माता, राजा का रानी, पुरुष का स्री३० (६) जिन शब्दा के रूप 
दोनों लिगों में समान हीते हैं. उनके पहले नर श्रथवा माद। शब्द 
शगाकर लिगशद मांगा जाता है, जैसे--नर-मेड़िया, मादा भेंडिया, 
नग चाल, भादा चीज इत्यादि | (१०) कई एक संज्ाश्ों और विए'- 
बणों में झा प्रत्यय लगाते हैं, जेसे--सुत सता, बाल-बाला, प्रव-प्रिया, 
शिव-शिवा, शूद्र-झूुद्गा, वैश्य-वैश्या ३० (११) अक प्रत्ययांत शब्द 
में श्र के स्‍थान में श्रा हो जाती है, जैव--पाठक-पाठिका, बालक 
ब।लिका, अपदेश$-उपदेशिका १० (१२) हिसी-किठ्ती देवता के गाम 
के झागे क्राना प्रस्यय लगाया जाता है, जैसे---मव भवानी, कह दद्राणां 
इधर इक्ाणी, (१४) किसी-फरियों शब्द के दो श्रीर तीन छालिंग रूप 
भो इ्वीते है, जेंस--मातुक्ष- मानुण़ी, भातुश्नानों। उपाध्याय --उपा« 
भयायानी, उपाध्याथी उवाध्याया (१४) साधातिक पढ़ी के लिंग की 
प्रहिचान पद के झतिग शब्द से होती हैं।यथा--विधायागर | इस 
पद से अंतिम शब्द सागर! है; श्रतः यह समस्त पद पुलितरा है। 
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वचन-विचार--वचन से संज्ञा तथा विकारी शब्दों की संख्या 
जाना जाती है | वचन से यह मालूम होता है कि कट्ठा हुआ सज्ञा 
शब्द एक वस्तु के लिए आया है अथवा एक से अ्रण्रिक्र के लिए । 
हिन्दी में बचने दो हँ--एकबच ने और बहुवचनस । (१) एवाबचन से 
एक बस्तु का बोध होंता है, जैस--धोंड्ा, लड़का, किताब, ब.लम 
इत्यांद | (२) बहुबच न से एक से अधिक वस्त श्रो का बोध होता है, 
जेंस--घोड़े, लड़के, बछड़े इत्यारि। बहुत से शब्दों के रूप दोनों बचनों 
में एक-पे रहते हैं | इनका वचन वाक्य का आशय समभेकर बतलाया 
जा सकता है। उदाहरण-- (+) आदसी सोता है--एकवचन । 
(से) आदमी सोते है--बहुवचन | बहुधा श्रादर प्रकट करने के लिए 
भी एकबचन की जगह बहुबचन का प्रयोग क्रिया जाता है, जैसे-- 
(१) रामचंद्र जी दशरथ फे सबसे बढ़े लड़के थे | (१) महात्मा जी 
कहाँ गये हैं। कहीं-कह्दीं एक बचन के भ्रागे बगे, लोग, गण इत्यादि 
शब्( लगा देने से बहुबचन का अर्थ नि लता है, जेसे--(क) साधु 
लॉग राबाचारी होते हैं । (क्त) विद्यार्थीगण पढ़ रहे हैं। 

बहुबचन बनाने के कुछ नियम 

(१) कहीं-कही स्रालिंग श्रकारान्त शब्दों के थ्र! को 'एं? +२ देते 
हैं, जेसे--बदिन--बढिनें, रात--राते , गाब--गायें (२) कुछ श्राका- 
रान्त राशाओ के अन्त में केवल अनुस्नार लगाया जाता है, जेस-- 
डिविया--डि'बयाँ, मुड़िया--शमुड्ियाँ--ल्ुव्या--लुग्याँ । (३) कुछ 
इकारन्त ज्रीलिंग शब्दों के अन्त भें या! जोड़ देने से बहुबाचन हो 
जाता है, जैमे--प्रति--अतियाँ, तिथि--तिथियाँ, मि्ि--॑मततियाँ, 
रीति--रौतियाँ । (४) कुछ ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों को इकारान्त करके 
उनके अन्त में याँ? जोड़ देते हैं, जैसे---सखी--सखियाँ, नदी--- 
नदियाँ, सदो--सदियाँ । (५) कुछ आकारान्त स्वीलिंग शब्दों के अंतर 
में बहुबच न बनाने के लिए' 'ए”? त्ञगा देते हैं, जैसे-माज़ा--मालाएँ 
कथा-कथाएँ । लता--लताएँ । नोढ--ऊकारान्त बहू! शब्द का 
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भी बहुबचन “बहुएँ/ दोता है। (६) आ्राकारान्त पुल्लिंग शब्दों के 
ध्य! को बहुधा |? कर देते हैं, जैंसे--बेदा--बेटे, सोदा--सॉंटे, 
लोटा >ल'टे | नोट--अधिकतर पुल्लिंग शब्द दोनों वचनों में समान 
होते हैं | विशेष परिवर्तन ख्रोलिंग शब्दां गे होता है । 
संशा अथवा सर्वनाम , का वह रूप, जिसके द्वारा उसका सम्बन्ध 
थाक्य में क्रिया अथवा किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है, 
कारक कहलाता है। जिस प्रकार स्वस्य शरीर के 
कारक विचार लिए शगों का बलिष्ठ और सुडौल होना परमावश्यक्र 
है, उसी प्रकार वाक्य की स्पष्टता और साथकता के 
लिए कारकों का समुचित प्रयोग भी श्रत्यावश्यक है | सदाहरण के 
लिए. एक वाक्य लोजिए---रास ने रावण को बाण से मारा | इस 
वाक्य में तीन सज्ञा शब्द हैँ राम; रावण, और बाण । तीनों शब्द 
मज्ञ क रकों में हैं। पहले शब्द में ने! विभाक्ति है, दूसरे में 'को! श्रौर 
तीसरे में 'से? | झब इनके पारस्परिक सम्बन्ध पर विचार कीजिए | 
प्रस्तुत वाक्य का अथथ केयल 'राम ने! और “राम! इन दो शब्दों 
पर ही झवलम्बित है। राम से. शब्द है और सारा क्रिया है| 
यदि रास में शब्द इस वाक्य से निकाछ दिया जाथ, तो बचे हुए 
वाक्य-खण्ड का कुछ भीअर्थ न होगा | कइने का तात्पय यह है कि 
सारा क्रिया की साथकता शस ने संशा शब्द से ही प्रकट होती है । 
पुनः शाचण को संज्ञा शब्द लीजिए---जब हसारा ध्यान वाक्य के अर्थ 
की झोर जाता है, तब हमें मालूम होता है कि राबण को शब्द तीन 
अल्य शब्दों श्रर्थात्‌ राम ने, बाण से भर भारा के सहित ४ खला 
की तरइ सम्पद्ध है । यदि हम इस हऋखला में से रावण को निकाल 
दें, तो बचा हुआ वीबय “राम ने...बाण से मारा? अर्थहीन हो 
जायगा। अतः वाक्य में इस शब्द का होन। अर्थ के लिए अत्थावर पक 
है । इसके प्िना गह महीं पत्ता चल सकता कि मारने वाले की क्रिया, 
का फन्न कहाँ आश्रय पॉयगा। पीछे के वाक्य में बाय से शब्द भी 


शेश्२ निबन्ध कला 


विचारणीय है | बाण शब्द का सम्बन्ध पूव वत्‌ सब शब्दों से है। 
मारा क्रिया क्रिसकी सहायता से सम्पादित हुई है ! इस प्रश्न का 
उत्तर बाण से शब्द में पाया जाता है | पुतः बाश शब्द का सम्बन्ध 
रावण और राम शब्दों से भी वैसा ही है। संक्षेपतः बाक्य में 
कारकों-द्वारा ही शब्दों का पारस्परिक साबन्ध समुचित रूप से जाना 
जा सकता है | 

कारकों के पहचान ने के लिए जो चिह सशा या सर्यनाम के आगे 
लगाये जाते हैं उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं । 

हिन्दी में आठ कारक होते हैं। (१) कर्ताकारक--क्रिया के 
द्वारा जिस संशा शब्द अथवा संज्ञा के स्थान में आने वाले शब्द के 
विषय में कुछ कथन किया जाता है उसे कर्चाकारक कहते ह। 
बाक्य म॑ कर्ता दो प्रकार से संथुक्त होता है--एक प्रधान रूप से, 

कं अप्रधान रूप से | वाक्य में जहाँ क्रिया कर्ता के लिंग, वचन 
ओर पुरुष के अझनुतार हो वहाँ कर्ता प्रधान अथवा उक्त कदलांता है, 
प२म्तु जहाँ वाक्य में क्रिया का लिंग-बचन और पुरुष कर्ता के 
अनुसार न होकर कम के अनुसार हो वहाँ कर्ता अप्रधान श्रथवा 
अलनुक्त कहलाता है। जैसे--राम पुस्तक पढ़ रहा है। राम ने 
प्रथम पुस्तक पढ़ी है । 

ऊपर के पहले उदाहरण म॑ 'राम! प्रधान कर्ता और दूसरे उदा- 
हरण में राम अ्रप्रधान कर्ता है | कर्ताकारफ का चिह्न “ें! है। 
बह चिह्न कहींक्टी नहीं भी रहता; अतः कर्त्ताकाश्क की पहचान के. 
लिए. ने! विमक्ति का होना परमावश्यक नहीं है । 

(२) कर्मंकारक--जिस बस्तु पर क्रिया के ब्यापार का फभ पड़ता है 
झसे सू चत करने वाले संशा के रूप को कर्म कारक वहते हैं. ] कर्मकारक 
सकसेक क्रियाओं के साथ वाक्य में दो प्रकार से आते हैं--एक 
प्रधान रूप से और दूसरे अ्प्रधान रूप से | जहाँ बाय में क्या के 
लिंग, बचने और पुरुष कर्म के लिंगन्‍वचन और पुरुष के अमृतार 
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श्राप्ति हैं वर्हां कर्म कमप्रधान श्रथवा उक्त कहलाता है, परन्तु जहाँ 
वाक्य में किया के णिग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार न होकर 
वर्ना के लिंग वचन और पुस्प के अनुसार श्राते है वढ़ाँ कर्म कम 
अग्रधान श्रथवा अनुक्त कालाता है, जैम--(१) स्त्री से कपड़ा 
मिया जाता है । (२) स्री कपड़ा सीती है । 

प्रथम उदाहरण में कपड़ा प्रधान श्रथवा उत्तकर्म है श्री दूसरे 
उदाहरण में कपड़ा अग्रधान अ्रयवा अन्ुुक्तकर्स है। कई सकसक 
क्रियाएँ द्विकसंक्र कहजाती हैं| इन दोनों कर्मों गे से एक मुख्य और 
दूसरा गौण कम होता है, जैमे--उसने मुझे दवा दी | इस वाक्य में 
दवा मृझ्य और मुझे गौणुकम है। मुख्य कर्म वस्तुबोधक और 
गौड़कर्म प्राशिबोधक होता है। यदि किसी अ्रक्रमक क्रिया के साथ 
उसी वी धातु से बना हुआ के आवबे तो सजातीय कर्म कहते 
है, जैसे--बढह एक चाल चला । इस वाक्य में चाल सजातौय कर्म 
है ) कर्म का चिह को! है परन्तु कहीं-कह्ीं यह छुप्त भी रहता है| 

(३)+रणकारक--स शा था सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा 
क्रिया का कार्य ऊिया जाय उसे करणकारक कहते है, जैसे--हसने 
माहन को लाठी से माश। 

इस बाक्य में मारने का क्रार्य लाठी से किया गया है; शताः 
लाटी से करणकारक में है। कास्णकारक का चिह्न से हैं। कई 
स्थानों में यह से का चिह्न छिपा भी रहता है, जैसे--न श्राँखों देखा, 
ने कानों सुना | 

(४) सम्प्रदानकार्फक--जिसके लिए कोई कार्य किया जाय 
झथवा जिसकों कोई तस्‍्तु बान कर दी जाय उसके स्थानों में धयुक्त 
सजा के रूप को सम्प्रदोतकारक कहते हैं; जैसे १. उसने मोहन 
को किताब दी ९, वह साचने गया है | 

इन थाक्यों में मोहन को और नाचने शब्द सम्पदानकारक में 
हैं | उम्प्रदान का पिल्दर को है। बहुष्रा के लिए, के अथें, के निर्मित 
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इत्यादि शब्दों के लगाने से भी सम्प्ररान का अर्थ होता है | 

(५४) अपादानकारक --वाक्य में संज। भ्रथता सर्वनास के जिस 
रूप से किसी बरतु का अलग होना पाया जाय उसे अपादानकारक 
कहते हैं, जैसे--पेड़ से पत्त गिरते हैं । 

इस वाक्य में पेड़ से पत्ती का अलग द्ोना स्पष्ट है; इसलिए "पेड़ 
से' अपादानकारक में है । 

(६) सम्बस्धकारक-- वाक्य में जिस संज्ञा या संभाग का 
सम्बन्ध किसी दूसरा वस्तु से सूचित द्वोता है उसे सम्बन्धकारक काते 
हैं, जैसे--यह राजा का धोड़ा है | यह मेरी पुस्तक है। यहाँ राजा 
का और मेरी शब्द सम्बन्धकारक में हैं। सम्बन्धकारक के चिह का, 
के, की हैं, परन्तु सबनाग में रा, रे, गो और ना, ने, नी होते हें । 

(७) अधिक रणुकारक--जो संज्ञा श्रथवा सवनाम शब्द किसी 
किया का आधार हो उसे अधिकरणकारक कहते हैं, जेपे--बन्दर 
पेड़ पर बैठा है। भोएन घर में सो रहा है। पहले वाक्य में बैठने का 
आधार 'पेड़! है, इसलिए पेडु पर अधिकरणकारक में हैं। दूगरे 
वाक्य में होने का आधार घर है; इसलिए घर में अधिकरणा 
आऋरक में है। अ्भिकरण कारक के चिरद में, पर, पै, ऊपर हैं। 

(८) सम्बोधनकारक--संज्ञा के जिस रूप-द्वारा फोई किसी: को 
पुकारता है उसे सम्बोधनकारक कहते हैं, जैसे--अरे मोहन ! तू 
क्या कर रहा है ! हे नाथ | दया करो। सम्बोधन कारक के चिन्ह है, 
हो, अरे, अरी; रे; री है। अरी-री स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। अस्प 
कारकों के चिह्न उन कारक जताने बाते शब्दों के आरम्म में आत हैं 
परन्तु सम्बोधन कारक के चिह्न शब्दों के अन्त में आते हैं। 

कारकों के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें नीचे दी जाती है! :-- 

(१) समानाधिकरण शब्दों में से एक शब्द कर्ता था किसी 
ख्न्‍्य कारक में हो, तो दूसरा शब्द मां उसो कारक से होगा, जैसे--७ 
मोहन का लड़का शामदास बढ़ा सुशील है | मैंने आज भोहन के वइके 
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शामदास को मदरसे में देखा है | इन उदाहरणों के प्रथम बावग में 
लड़का और रामदास कर्ताकारक में है; पर द्वितीय वाक्य में लड़के 
और रामदास को फर्म कारक में हैं (२) कम और सम्प्रदान दोनों 
कारकों के लिए बहुधा फो चिन्द आता है; अतः इसके पहन्चानने में 
कुछ काठनाई पड़ती है। जैमे--उसलने राम को देखा। राजा ने 
ब्राह्मण को दान दिया | पहले वाक्य में देखने का प्रभाव राम पर 
पड़ता है इसलिये राम को कर्मकारक में हैं। दूसरे वाक्य में दान 
देगे की क्रिया आक्षण फे लिए की गयी है, इसलिए, ब्राक्षण को 
सम्प्रदान्‍कारक में है। (३)करण और भ्रपादान कारको के लिए बहा 
से चिह्ू आता है| कभा कभी यही चित कमंकारक्ष में मो प्रयुक्त होता 
है, जैसे--उसने लाठो से साँप की मारा। आकाश' से बिजली गिरी | 
उसने मोहन से यह बात कही । पहले वाक्य में ल्ञाठी की राह्ययता से 
क्रिया की गया है, इसलिये लाठा से करणुकारक में है। दूसरे वाक्य 
में श्राकाश से बिजली प्रृशक हुई है, इसलिये श्राफाश से अपादान 
कारक में है श्रोर तीसर॑ वाक्य में बात कहने का प्रभाव मोहन पर 
पड़ा है; इसलिये मोहन से कमकारक में है।(४) भाना, रुचना; 
झुहाना, शोभना, भवन इत्यादि के योग में सम्प्रदान कोश्क होता 
है। (५) मिन्नता, अपेक्षा, शारम्भ, परे, लजा, मय, रहित, अतिरिक्त, 
खुलना इस्यांद अर्थ में से विभक्ति अपादानकारक भें दहोतो है। 
(६) सपूर्णता, मूल्य, सगय, परिमाण, ब्याप्ति, अवस्था इत्यादि के 


अथ में सम्बन्धकारक होता है । 
कारफ की विर्भाक्तयाँ संस्कृत विभक्तियों से बिलकुल मिन्न हैं। ये 


विभाकियाँ प्राकृत से हिन्दी में आगी हैं। इसका रूप दीमों बचनों मे 
एकसा रहता हे । इनके किंखने के सम्बन्ध में 
38% का धद्वानों केदों मत हैं किसी-क्रिसी का काना 
है कि हिन्दी में कारक की विभक्तियाँ भिंन कारकों 
के लिए प्रयुक्त हों उसके साथ मिल्लाकर लिखना चाहिए श्रीर किसी 
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का कथन है कि विभक्तियों को शब्र से अलग रखना ही ठोक 
है | पहले वर्ग कं कहना है कि पिमक्तियाँ स्वत'त्र नहीं हैं ओर न 
स्व॒तन्त्र रूप से प्रयुक्त होती हैं | एक मत संध्कृत व्याकरण पर श्रीर 
दूमरा हिन्दी व्याकरण पर अ्रवलंबित है। ऐभी दशा में दोनों मत मान्य 
हैं | इस सम्बन्ध में यह बातयाद रखनी चाहिए कि सम्पनस्ध कारक में 
झ्रानेबाले स्बनाम की विभक्तियाँ श्रलग नहीं लिग्यों जाती । इसी 
प्रकार सम्बॉधगकारक का चिह्न भी शब्द के पहले प्रथक लिखा जाता 
है । इन विभक्तियों के प्रयोग के सम्बन्ध में नीचें-लिखे नियम मह्त्व- 
पुण हैं।--- 

[१] ने का प्रथोग--वाक्य में ने का प्रयोग रामाप्रिका क्रिया 
अर्थात्‌ मुख्य किया के श्रनुसार होंता है। ईस सम्बन्ध में पूर्वकाजिक 
क्रिया का विचार नहीं किया जाता । क. कमवाच्य और भवावाच्य 
क्रियाओं तथा बस भानकाल, भविष्यत्‌काल ओर विधि-प्म्भावना के 
साथ मे का प्रयोग नहीं होता | ख. गय मुख्य क्रिया के साथ अकमक 
क्रियाएँ सकना, जामा, उठना, बैठ घुकना; पहना, रहना, धगमा 
के योग से संयुक्त क्रियाएँ बनाई जाती हैं; तब ने का प्रयोग नहीं 
होता, जैसे--बह पुस्तक पढ़ सकता था। म« नह्दाना, छींकना, साँसना 
और थूकना के अ्रतिरिक्त शेष अकमंक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग 
नहीं होता । घर. सकम क भूलना क्रिया के कर्ता में ने चिद्द का अयोग 
नहीं होता, जैसे--मैं भूत गया था। थे, सामान्य, झासस्न) पू्णा 
झौर संदिग्ध भूत भिन्न सभी कालों की सकमक क्रियाश्रों के कर्ता 
ने घिन्द्र रहित दोते हैं, जैसे--में गेटी खाता था । छा. सकमक 
क्रियाओं के सामान्य भूत, आसन्‍्य भूत, पूर्णा भूत और सा दिग्ध 
भूत कालों में कर्ता के श्राग से चिह्न आता है, परलतु बना, भूगना, 
बोलना, काना और के जाना में ने का प्रयोग नहीं होता. जैसे-- 
मैंने गेंटी खायी है । वह आम लाया है। समझना, जानना, सोचना 
कर पुकारनां सकमक क्रियाओं में कभी ने का पथोग होता 
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है और कभी नहीं होता, जैसे--मैंने यह बात समझती | मैं यह बात 
समझा । रन सजातीय कर्म लेने के कारण कभी-कभी अकसक किया 
मा सकर्मक हो जाती हूँ। ऐसा दशा में यदि क्रिया भूत कालों मे रहे 
तो ने प्रयुक्त नहीं होता, जैसे--उसने खूब चाल चली | कभी-कभी ने 
प्रयुक्त नही होता, जैगे---बह खूब चाल चला | 5. जय संयुक्त क्रिया 
मे दोनों खएड सकमंक् हों तो सामान्य, झ्रासन्न, पूण और सन्दिग्ध 
भूत कालो में कर्ता का ने चिह आता है। जैसे--मैंने भर पेट खा' 
लया। नित्यता-बोण्क सकमंक क्रिया में अर्थात्‌ जिस संयुक्त क्रिया के 
आ्रागे करना शब्द रहे, ने का प्रयोग नहीं होता, जैंस--में गाया 
किया । ठ. यदि संयुक्त श्रकर्मक क्रिया का अन्तिम खण्ड डालना हो 
ते सामान्य, अ्राक्षत्न, पूण, और सन्दिग्य भूत कालों में कर्त्ता का चिह्न 
ने श्राता है, जैसे--तुमने इतना रो डाला । 

[२] को का प्रयोग--इस चिह्न का प्रयोग निम्नलिखित श्रवस्थाओं 
में दंता है +-क, अनुक्त कर्म में--तारों को देखता हूँ ।ख. ब्यक्ति- 
बाचक, अ्रधिकारवाचक और व्यापार कतृ बाचक में, जेस--राम को 
जाने द। | मालिक की समझता दो | बह नौकर को कभी नहीं पीटता । 
ग। गौण कर्म अ्रथ्ववा सम्प्रदानकारक में, जेसे--उसने मुझको दो 
आम दिये | यदि कर्म सब नाम हो तो को के बदलते कभी-कभी प्‌ चिह्न 
भी श्राता है, जैसे--उसने मुझे पाँच रुपये दिये। घल झाना, सजाना, 
पचना, पढ़ना; माना, मिलना, रुचना, लगना, शोभना, सुहाना, 
सूझना, होन' और चाहिए के योग में को चिह श्र।ता है, जैसे--सुझको 
चैम नहीं पहली | श्रापको यह टोपी अच्छी नहीं लगती | च. निर्मिच, 
आवश्यकता और अवस्था-ब्रोतक भें, जैसे--तुमकों यहाँ फिर आना 
होगा। थे स्गाग को गये हैं| छ. योग्य, उपधुक्त; उत्रित, आवश्यक, 
नमस्कार, धिफ्कार और धन्यवाद झादि तथा इनके श्र्थवात्री, 
अन्य शब्दों के थोग में को का प्रयोग होता है, जैसे--सुमको वहाँ 
जाना उचते है | परणिदत जी को नमस्कार | आपको धन्यवाद | ज« 
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छोटे-छोटे जीवों तथा श्रप्राणिवाचक रकज्ञाओं के साथ प्रायः को नहीं 
अआराता, जसे--जैल घास ग्वाता है ) 

[३] से का प्रयोग--सह चिह्न निम्नलिस्ित अ्वस्थाओं में श्रः्ता 
है। क. करश-कारक में, जैसे--ब।ण से गारा | ख. अनुक्त कर्ता में, 
जैंस--रानी से स या नहीं जाता । ग. प्रेरक कर्ता में, जैंस---मैं मोहन 
से यह पुस्तक पढ़वाता हूँ। घ. क्रिया करने की रीति अथवा प्रकार 
बताने में, जेंसे--्रह सारी शक्ति से काम करता है । धीरे से बालो । 
च. मूल्यवाचक संज्ञा श्रौर प्रकृति बोध में, जेंसे--सुख पैसों से मोल 
नहीं ले सकते। छूने से जाड़ा लगता हैं। छ. कारण, साथ, द्वारा, 
चिह्न, विकार, उत्पत्ति, और नपेध में, जेसे--दया से उसका हृदय 
पिघल गया। मैं भोइन में परामश करता हूँ। में नौकर से भेज दूँगा । 
शई से वस्र बनते हैं इत्यादि | ज, अपादानकारक में जैस्ते--पेड़ से 
पत्ते मिरते हैं। के. पूछना, हुदना, जाँचना, कहना, रींधना इत्यादि 
कियाश्रों के गौण कर्म में | जेंत--मैं आपसे पूछता हूँ | नोठ--करी 
कहीं से के स्थान पर के भां लाते हैँ , ८. मिन्नता, परिचय, श्रपेन्षा, 
आरम्भ, परे,बाहर, रहित, दीन, दूर, अ्रागे, पीछे, अर, नीचे, अतिरिक्त 
सज्जा, बचाव, डर, निकलना तथा दिग्थानक शब्दों के योग में बहुधा 
इसका प्रयोग होता है, जैप्े--मोहन से बड़ा है । समुद्र रो परे है | वर 
से देखो । लज्जा से गड़ जाना। मोहन से नीचे | कृपर से अच्छी 
मालूम होना इत्यादि | 5. स्थान और समय बताने में, जैसे पटगा से 
कलफता | श्राज से | परसों से | ड. कभी-कभी से क्रिया विशेषण के 
थोग में आता है, जैसे--बाइर से मीतर । यहाँ से बहाँ। द. श्रनुकरण- 
थाचक शब्दों में स्रे के योग से क्रिया-विशेषण बगते हैं, जेैसे--धम 
से, कफ से | त. रीति, प्रकार, विधि, माँति, तरह श्रादि शब्दों के 
साथ बहुबा से आता है, जैसे--रीति से, तरह से । 

[४] में का प्रयोग--हुस विहन का प्रयोग निर्धारण, अधिकरण, 
कारण, भीतर, अपिव्यापक, भेंद, मूल्य, विरोध, अवस्था, और छारा 
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के अर्थ में होता है, जेम--शशुअ्रों में हाथी बड़ा है। समुद्र में अथाह 
जल है। पैर में जूता है। दूध में था है। बह ध्यान म॑ लीन है। 
एक बाण भें उसका काम तमाग हो गया। 

[५] पर का प्रयाग--इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित अब्र- 
स्थाओं मे द्वोता है। के. अधिकरण में पर का प्रयोग द्वोता है, 
जैरो--पेड़ पर पक्षी हैं। ख. अनुवार, दूरी, ऊपर, विराध, संलग्नता, 
अधिकता, निश्लितकाल, अमन्तर के श्रर्था में और वार्तालाप के प्रसंग 
में पर का प्रयोग होता है, जैंसेे--पत्र पर आये। नियम पर अ्रटजण 
रहा | घोड़े १९ चढ़ी | इस पर वह बोला। ग. गत्यर्थ धातुओं के साथ 
कभी-कभी इसका अयोग हाता है, जेसे--बह घर पर गया। घ. जहाँ 
कहाँ, यहाँ, वहाँ, ऊँ वे, नाचे आदि कुछ स्थानवाचक क्रियाविशेषशों 
के राय विकल्प से पर आता है, जैसे--यहाँ पर । वहाँ पर | 

[६] का की के का प्रयोग--इस सम्बन्ध में निम्नलिखित 
नियस मइलपूर्ण हैं। क. सम्बन्ध में का की प्रयाग होता है, जेसे-- 
भोहन की पुरुतक, हाथ थी श्ँगुला, मिद्दो का धढ़ा | ख. सम्पूर्णता, 
मूल्य, ससय, ५रिमाण; व्याप्ति, शझ्रवम्था, दर, बदला, प्रयाजन, 
स्थान, प्रकार, याग्यता, शत फे साथ मावष्यत्‌ , कारण, आधार, 
नश्चय, शुद्धता, भाव, लक्षण और शीमता आद में, जैसे---गाँवि 
का भाग । चार रुपये को पुरतक | दो दिन का काम । एक हाथ का 
साँप । राई का पंत, बैठने का काठा, मुँह का हहाका, दूध का दूध 
इस्यादि । ग. तुल्य, अ्रधीन, समीप, और, आगे, पीछे, नीचे, बाहर, 
बायाँ, दादिना, योग्य, अमुसार, प्रति, क्ाथ इत्यादि और इनके अर्थ- 
वाची अन्य शब्दों तथा श्रव्ययों के थोग में का, के और की का प्रयाग 
होता है जैंस--राम के तुल्य | कम के अधीन | मेरे घर के समीप | 
बाइर की ओर, नीचे का ओर इत्यादि । घन विशेष्य उपमान दा तो 
उपमेय में का, की श्रथवा के का प्रयोग इोता हैं, जेसे--कर्म की 
फांसी, ग्रेम की गाँठ । 
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ऊपर की पेक्तियों में जिन-जिन विभक्तियों के प्रथोग बताये गये हैँ 
उनके सम्बन्ध में निम्नलांखत नियम ध्यान देने थोग्य हैं :-- 

१९, यदि बक्य के शब्दों मे एक हो कारक हो, ता प्रायः 
अन्तिम शब्द के साथ विभक्ति लगाया जाती है । २. यदि वाक्य के कई 
शुब्दों में एक +करक हो, तो अवधारण के लिए अत्येकर के साथ 
विभक्ति जगाना श्रावश्यक है। हे. सर्वनाभ शब्दा में से हर एक में 
बविभक्ति लगानी चाहिए। समानाधकरणु शब्द जिस कारण में आता 
है उसी में उतका मुख्य शब्द भी रहता है, जैसे--राजा जनक की 
पुत्री, साता, के लिए संवरयवर रचा गया। 

वाक्य में विभाक्तयों का प्रयोग समझ बूककर करना चाहिए; 
क्योंकि एक दही शब्द में मिन्नभन्न चन्द्र के लगाने « श्रथ में भेद 
'पड़ता है | कुछ उदाहरण पर बचार कीजिए ।--- 

के, उतके भाई नहीं हैं और 8सका भाई नहों है। इन दोनों 
में अन्तर है। परल्ते वाक्य का अथ यह है कि उसके भाई हैं ही नहीं 
और दूसरे का अर्थ है कि यह उसका भाई नहीं, दूसरे का भाई है। 

सब, दो दिन पर आये। और दो दिन मे आये। इन दोनों वाक्यों 
में अन्तर है | पहले वाक्य का भझथ यह है कि दो दिन बीत जाने पर 
आये और दूसरे का श्र यह है कि दो दिन के मातर श्रा गये। 

गे. लक्का भारत से दक्षिण है शोर मद्रास भारत के दांक्षण है । 
दोनो वाकक्‍्यों में अन्वर है । पहले का अर्थ यह है कक शह्क] भारत से 
बाहर है और दूसरे का अथ है कि मद्रास भारत का एक भाग है। 

शअ्रत्र तक इसने विकार। तथा अबिकारी शब्द-मेदों तथा उसके अयोग 
के सम्ब्ब में विचार किया । हम यह भी बता चुके हैं कि व्याकरण 

के नियमो-हारा अथवा भाषा की रीति के अनुसार 
'पद-स्थापन मणाल्षी सद्ध पदों की स्थापना-विधि को वाक्य-रखना कइते 

हैं। अतएव वाक्य-रचना भें पद-स्थापम प्रणाला 
अथदा पद क्रम के नियभों पर विचार करना अत्यन्त आ्रावश्यक है। 
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९. वाक्‍्थ में पहले कर्ता शथता उर्देश्य और अन्त में क्रिया 
अथवा पिधय एद का क्रम रहता है, जैसे--तारे चमक रहे ४६ । 

२. यदि क्रिया सकर्मक़ ढो तो उसके कर्म को क्रिया के पूव और 
द्विकर्मक हो तो पहले भौशुकर्म और उसके बाद' मुझ्य कर्म रखते हैं । 
जैसे--माम गेटी खाता है। वह मोइन को हिन्दी पढ़ाताहै । 

३. शेष कारकों के आनियाले पद उन पढ़ों के पूर्व श्राते हैं जिनमे 
उनका सम्बन्ध रहता है,मैसे--श्याम ने आलमारी से रास की पुस्तक 
निकाली | 

४. सम्पोधन-द वाक्य के प्रारम्स में रहता है ओर उसके चिह्न--- 
हो, है, रे आदि--ठांक सम्बोधन-पद के पूर्वा रहते हैं, जैसे-- 
अरे मोहन ! श्रवतक नू यहीं बैठा है ! 

५, सम्बन्ध-पद के वाद उसका सम्बन्धी-पद आता है। थरि 
अम्पन्धी पद का कोई विशेषण हो तो वह सम्बन्धी-पद के ठांक पहले 
रहता है, जैसे-- यह श्याम की धोती है । 

जब सम्बन्धी पद हद श्य-विधेय-पद रूप में श्राता है तम्र विधेषन 
पद वाक्य के फल्ते आता है, जैते--ल्ोगों की सेवा करना ईश्वर की 
सेत्रा बःस्से के समान है | 

बे, कम कारक में श्रानेवाले शब्द प्रागः कमे के पहले श्राते हैं 
ओर उनके विशेष उनके पूर्व रहते हैं, जैसे--राम ने श्पने छुक्कुमार 
हाथों में फूल तोड़े ) 

७, श्रपादानकारक अपने अ्र्थवोषक-पद से पहले आता है, जैसे- 
बह कल पटन में घर चला गया। 

८. विशेषश-सहित कम श्रीर अधिकरण कारक में आनेवाते शबद 
अपादान से प्रायः पीछे आते हैं; परन्तु करण और क्रियाविशेषण 
अपाद।न से पहले रखें जाते है, जैश्े--(क) शीतल ने मेरे सिर +! 
टीवी! उतारफर अपने सिर पर' रख ली। (स्तर) वह “धौरे-धीरे! यों 
से! चमपत हो गपा | 
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६, बहुधा अधिकरणु-य जाने आधेव के पूर्व रहा करता है, 
जैंपे--शुल्वाव में अटे दोते हैं। (क) कालबानक अधिकरणए-पद वाबय 
के पहल्ले आता है, जमे--रात्रि में टी चन्द्रदेथ उदय होते हैं। (ख) 
जिस वाकय में कालवाचफ ओर स्थाननाचक दोनों ह्षी अविकरण-गद 
हो बहाँ पढहों का्जवायक, पीछे स्थानवाचक रहता है, जैसे--वह 
दिम में कार्यालय में रहता है | 

नोट--ऊपर बताये गये पदक्रम के नियमों में बहुत कुछ अन्तर 
भी पड जाता है अ्र्भात्‌ वाक्य में जिस पद की प्रध'गता दिखानी दो 
उसे उपयु क्र नियमों के विरुद्ध पहले रखते हैं. जिससे वाक्स के श्रग्य 
अंश में भा उल<-फेर हो जाता है, जैसे :-- 

(क) फर्ता का स्थानान्तर--सिरतोड़ मेहमत बार कमाये राम 
और खाय मोहन! । (वव) के का स्थानान्तर--मिठाई छोड़ कोई 
'चीज' में खाऊँगा है नदी | (१) कश्ण का स्थानानतर--वलवार से 
उसने चोर का सिर काद लिया | (स) सम्प्रदान का स्थानान्तर-- 
धग्राप के ही लिए! तो यह सब कुछ दिया गया है। (स) अगादान का 
मस्थानानतर--बूद्य से! जितने फत्न गिरे गा के सब बरबाद एो थये। 
(छु) सम्बन्ध का स्थानाब्तर-मेरी' मो तो रास के गया । कभी- 
कभी पद ने गिल मिले में सम्बन्धपद आपने शभ्यन्शा! के पीछे व्यवहुत 
होता है, जैसे->यद्त घटा |कलकी है ? (व) अधिकरशु को 
स्थानास्तर-- इसी पर सत कुछ निर्भर कस्ता है। (म) क्रिया का 
स्थानाम्तर--वाह साइब | मैने पुकारा किसे और “ठपक? पड़े श्राग ! 

३ . प्रायः विशेषण अपने विशेष्य के पदले आता है। एक से 
अधिक विशेषण पद एक राथ आने पर उनके बीच में संयोजक शझ्रव्यय 
बोई लाते हैं ओर कोई नहीं भी लाते । क्योंकि उगका साना श्री" ने 
लाना वाक्य की बमावबद और लालित्य पर निर्भर करता है | गह्ाँ ने 
देने से वाक्य का लानित्य भ्रष्ट होने लगे वहाँ देना वा।हए और जहाँ 
लालित्य में कोई बाधा म पड़े वहाँ न देता घाहिए। हाँ; स्थानास्तर 
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हो जाने से यदि एक से अधिक विशेषण प्रयुक्त हो तो संयोजक अब्यय' 
जोड़ना ग्रावश्यक हो जाता है, जैते :--- 

(क) बली? भीम ने दुशशासन को गदा के प्रहार से मार डाला । 
(स) भक्तवत्सल, द्वीनगह्मक, नरभ्रेष्ठ और बल्ली राम ने रावण को 
मारा | (ग) गुलाब का फूल' बढ़ा ही सुन्दर और मनमोहक होता है । 

: १९ क्रियाविशेषण या क्रियाविशेषण के रूप में व्यवहृत वाक्यांश 
बहुघा क्रिया के पहले आता है, बेते--रास चुफ्चाप शस्ता नाप 
रहा है | 

१२. जब पूव कालिक क्रिया और समापिका क्रिया का एक ही 
कत्तों हो तब पूव कालिक क्रिया बहुधा समापिका क्रिया के पहले श्रार्ती 
है झौर जिस बिता के जो कम, करण आदि पद होते हैं वे उससे' 
पहले झाते हैं | जैसे---बह कुछ फल खाकर सिनेमा देखने के लिए 
चला गया । 

१३. सब नाभ पदों में विशेषण प्रायः पीछे ही श्राते हैं, जैसे--+ 
वह बढ़ा नतुर है । 

नोट--शब्द पर णोर देने के लिए उप्रयु क्त नियमों में फेर-फार 
हो जाया करता है, मैसे--(क) क्रिपाविशेषण कर्ता से भी पहले-- 
एक एक कर घह सब शआ्राग खा गया | (ले) विशेधष्ण का स्थायोन्‍्दर-- 
रास बड़ा सुशील है । (थ) पूष कालिक क्रिया का स्थानान्तर--देख , 
कर भी उसने बात दाल दी । 

१४ प्रश्नवाचक सब नाग या' अ्रव्यय उस पढद्र के पहले आता हैं 
जिस पद के विषय में अश्न किया जाता है, जैसे--यह किसकी 
ढोपी है ? ; 

स्थानाख्तर--(क) यदि पूरा वाक्य ही प्रश्न हो तो पश्न-धाचक 

सब नाम या श्रव्यय वाक्य में पहले हो झात! है, जैसे--क्या' शाप 

कज कल्लकर्ते जानेवाते हैं? (सर) वाक्य में जोर देने से लिप! प्रडन« 

बाचक सब नाम या अव्यय भुझंय किया और सहायक किया के बीच 
१२ 4 
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में भी आ सकता है, जेंपे--पटने से झा कैसे सकेगा १ (ग) कभी-कभी 
वाक्य में प्रश्नवाचक सव नाम अथवा श्रब्यय नहीं होता, फेबल' 
अश्नवाचक का चिह्न ही अन्त में रहता है, जैसे--सचम्॒च वह पढ़ेंगा ! 
(व) पअश्नवाचक अबव्यय क्या! प्रायः वाक्य के आरम्भ में दी आता 
है | कभी-कभी बाच श्रथवा अन्त में मी आ जाता है, जैसे--क्या 
'बह पुस्तक खो गयी १ वह पुस्तक खे गयो क्‍या १ बह पुस्तक क्या 
खो गयी १ (च) जब “न प्रश्नवाचक अव्यय के समान प्रयुक्त होता 
है तब वह वाक्य के अन्त में आता है जैसे--आप स्कूल जायेंगे न ! 
भोहन कल्नकत्ते जायगा न ! 

१५, तो, भी, ही, भर, तक ओर मात्र शब्द किसी वाक्य में जोर 
पैदा करने के लिए ही व्यवह्गत होते हैं और उन्हीं शब्दों के पीछे जाते 
हैं जिनपर जोर देना।द्वोता है। इमके स्थानन्परिवतन से वाबय के 
अर्थ में परिवत' न हो जाता है; जैसे--मैं भी वहाँ जाने को तैयार 
हूँ। मैं वश भी जाने को तैयार हूँ । मैं तो जरूर सिनेमा देखूँगा। मैं 
धिमैमा तो जरूर देखू गा | 

स्थानान्तर---उपयु क्त शब्दों सें मात! को छोड़कर शेप शब्द 
मुझ्य क्रिया और सहायक किया के बीच में आते हूँ। भी तथा “तो 
को छोड़कर शेष शब्द संशा ओर विभक्ति के बीच में भी श्रा सकते 
हैं। “ही! शब्द कतृ'वाचक कुदन्त तथा सामान्य-भविष्यत्-काल प्रत्यय , 
के पहले भी आ सकता है, जैस्रे--अब तो वह कुछ खाता भी है । 
पढने से कल्लकत्त की वूरी १७५, मीज़ है मोहन ही ने तो ऐशी 
अफवाह उड़ायी थी। चाहे जो कुछ हो जाय, बंद विज्ञायद जावगा 
ही | भ्रग उसे देखनेवाला ही कौन है ! 

१४५ सम्बन्धवाचक क्रिया विशेषण जहाँ ,तहाँ,जब,तव,जैसे,तैसेश। दि 
प्रायः बात्य के आरम्भ में आते हैं, जेंसे---जहां दिल्ल चाहे वहाँ जाकर 
दो | ज्ञोग तहाँ? के बदले वहीं? या वहाँ? और गत! के बदल्ले तो! 
हा भी व्यवद्दार करने लगे हैं जेसे--जहाँ राम पढेगा बहीं (वहाँ) 
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में भी पह गा | जब वह जायगा तो तुम भी जाना | 

१७. गिषेधवाचक अव्यय ( न; नहीं, सत ) प्रायः क्रिया के पहले 
आते है, जैसे--त्रह कभी न आवेगा। मैंते 'रक्ष्भूमि' श्रव तक नहीं 
पढ़ी है | हुम मत जाओ । 

र्थामान्तर--(क) नहीं”? और “मत' क्रिया के पीछे भी झागते हैं, 
जैसे--तुम प्रहाँ जाना मत । तुम तो वहाँ गये ही नहीं, वहाँ की बात 
क्या खाक जानोगे ! (ख) यदि क्रिया संगुक्त हो तो ये निषेषायाचक 
अव्यय मुझुय क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में भी झाते हैं, 
जैसे---मैं इस बात का समर्थन कर नहीं सकता । तुम शीम चले मत 
जाना | 

१७. समुच्चयवीधक अव्यय जिन' शब्दों या बाक्यों को जौड़ते है 
उमके बीच में आते हैं, जेसे--राम और श्याम सहोदर भाई हैं | मैं 
काशी गया और वहाँ विश्वमांथ जी के दर्शन किये । 

मोट--(क) यदि संयोजक सम्रुब्धधोधक श्रव्यय कई शब्दों 
अथवा! वाक्‍यों को जोड़ता हो तो वह अन्तिम शब्द था वाक्य के पू्े 
आता है, जेसे--मैं फुलवारी गया, वहाँ जाकर सुगन्धित फूलों को 
खुना और उनकी एक सुन्दर माला बनायी। इस पौधे के परत, पुष्प 
और फल्ष सभी सुहायने हैं। (स्र) संकेतवाचक समन्वयवोधफ थदि', 
सो यद्यपि, तथापि, भ्रायः वाक्य के श्रारभ्म में ही झाते हैं, जैस्े--- 
यदि तुम यह पुस्तक आधद्योपान्त पढ़ जाओ्री तो बहुत से नवेजये शब्द 
जान जाओगे । 

१८, वाक्य में जब के।ई शब्द दो बरारं आता है. तब “वीप्स!! 
कइल!ता है जो सम्पूणंता, एक कालीसता, निकटता, फेबलता आदि 
अरथ का चीतक है, ज॑ से।--« 

घर घर डोलत दीग हो, धन जन जॉचत जाय ।*“बिद्वारी 

अन्यव यह बताया जा चुका है कि वाक्यलवना के समय पद्रों के 
क्रम श्लौर सम्बन्ध घर विशेष ध्यान दिया जाता है। पदों का क्रम जिस 
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ढग से बैठाया जाता है उसके सम्बन्ध में भी थोड़ा 
मेल अथवा अन्वय बहुत प्रकाश डाला जा चुका है। अब पदों के 
सम्बन्ध के बिपय में, जिसे मेल कहते हैं, मोर्टी-मोदी 

बाते' लिखी जाती हैं । 
प्रायः देखा जाता है कि हिन्दी के वाक्‍्यों में कर्त्ता या कर्मा पद के 
साथ क्रिया-पद का, संज्ञा-पद के साथ सर्वंनाम-प्रद' का, सम्बन्ध के साथ 
सम्बन्धी-पद का और विशेष्य के साथ विशेषण का संम्बन्ध तथा मेल 
रहता है। कुछ ओर शब्द' भी आपस में सम्बन्ध रखते हैं जिन्हें 'नित्य 

सम्बन्धी? कहते हैं। 

(१) यदि पाक्य में कर्ता का कोई चिह प्रकट न रहै तो उसकी 
क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के 
' अनुसार होते हैं चाहे कम किसी भी रूप में क्‍यों ने 
कर्ता और क्रिया रहे, जेसे-- मोहन टहलता है। छ्तियाँ समान करती 
का अन्वथ हैं (२) यदि वाक्य में एक ही किंग, वचन और 
पुरुष के अनेक चिहृ-रहित कर्ता हों तो किया उसी 
लिंग के बहुबचन में होगी, परस्तु यदि उनके समूह से एक बचन का 
बोध है। तो क्रिया भी एकबचन में होगी, जेसे--शक्कुंतला; प्रियम्बदा 
और अनसूथा पुष्प-बाटिका में पौधों को श्लीच रही थी'। (३) यदि 
वाक्य में दोनों लिंगों ओर बचनों के अनेफ चिह्न-रद्दित कर्ता हों तौ 
किया बहुबचन होगी और उसका: लिंग अन्तिम कर्ता के अनुसार होगा, 
जैसे--एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं| (४). 
यदि वाक्य में दोनो लिंगों के एकपचल के चिह्ठुरहित अनेक कर्ता हों 
तो क्रिया आरयः बहुबचन और पुल्लिंग होगी, जैसे---बाघ और बकरी 
एक घाट पानी पीते हैं.। (४) यदि वाक्य भें श्रन्तिस कर्ता एकव्चन 
में आये तो किया भी प्रायः बहुबचन में व्यवद्धत होती है जैंते---ईसा 
की जीवभी में उनके हिसाब का खाता तथा डायरी नहीं मिश्षेगी | (६) 
यदि वाक्य में कई चिह रहित कर्ता हों और उनके बीच में विभाजफ 
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शब्द हो तो उनकी क्रिया के लिय और बचन भ्रन्तिम कर्ता के लिए, 
और वचन के श्रनुसार होगे, जैसे--मेरी गाय भ्रथवा' उसके बैल तालाभ 
में पानी पीते हैं। (७) याद वाक्य में श्रनेक चिह्न-रहित कर्ता हों और 
उनकी क्रिया के बीच कोई समूहबाचक शब्द हो तो क्रिया के लिंग और 
बचन समूहवाचक शब्द के श्रनुकूत होंगे जैसे--धुवक बृ८, ऊ्रो पुर, 
लड़का लड़की सब के तब आनन्द से उन्मत्त हो उठे। (८) यदि 
वाक्य में झनेक विहरद्वित कर्ता हों और उनसे एक वच॑भ का बोध 
हों तो किया एक्वचन में और बहुधधन का बोध हो तो बहुबचन में 
दोगी- चाहे कर्ताश्रों और क्रिय। के बीच समूह-सूचक कोई शब्द रहे 
यान रहे। परन्तु यंद याई रखना चाहिए कि यह नियम केवल 
अग्राशिवाचक कर्ता के लिए है; प्राणिवाच # के लिए नहीं जैसे--अ्राज 
उसे चार यथा तेरह श्राने तीन' पैसे मिले | इतः काम' को करने में 
कुल दो महीना' श्रौर एक बरस लंगा। धिद्याक्षय' के लिए दो हजार 
ऋयया दान-नस्वरूप मिला इत्यादि | (६) जब अनेक संज्ञाएँ चिहंरहित 
कर्ता कारक में आकर क्रिसी एक ही प्राणी व पदार्थ को सूचित करती 
हैं तब क्रिया एक बचन में श्राती है, जैते--वह राजनीतिश श्रौर योंदा 
सन्‌ श््९८; हैं० में मर गया। (१०) अनेक श्षवनाम कंर्ताशों में पहले 
मध्यग पुरुष, उसके वाद अन्य पुरुष और अन्त में उत्तम पुंदर्ष रेता 
है और किया अन्तिम के अनुत।र आती है, औैरें---मुभ, वह और में 
जाऊंगा (११) यदि वाक्य में चिहु-रहित कर्ता तीनों पुरण में श्राये 
तो क्रिया के किंग और बंचन उत्तमपुरष के लिंग वचन के अनुसार 
होंगे; यदि मध्यम पुंदष और उत्तमपुर्या अथवा श्रन्य पुरुष और 
उप्तमपुरष में श्ायें तो भी उत्तमघुरुष के ही अमुत्तार होंगे और 
अरदि कैबल अभ्य पुंदष और मध्यम पुरुष में झाये तो मध्यम युरंष 
के अनुसार होंगे; मैसे--तुम। वह और में जाऊंगा | तुम और मैं 
जाऊँगा। वह और इम' जायेंगे | तुम और वद जाओगे | (१२) आदर 
का भाव अदर्शित करने के लिए चिष्ठ रहित कर्सी अगर एक,वश्नन भी 
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| हो तो क्रिया उसकी बहुबचन में होगी, जैसे--वह चले गये | (१३) 
ईश्वर के लिए एकबचन की किया का प्रयोग ही श्रच्छा माल्तूम पड़ता 
है, जैसे---मैं श्रपनी निर्दोषता कैसे सिद्ध करूँ-+ ईश्वर ही इसका साक्षी 
है | ईश्वर, तू. है पिता हमारा | (१४) जहाँ-जद्टाँ वाक्य में क्रिया 
कर्ता के अनुसार होती है वहाँ-बहाँ मुख्य कर्ता के ही अनुसार होती 
है---विधेय रूप में श्राये हुए अग्रधान कर्ता के अनुसार नहीं, जैसे--- 
राम! सूखकर 'काँटा” हो गया। (१४) यदि वाक्य में एक ही कर्ता 
की दो अथवा अधिक समापिका कियाएँ सिन्न-भिन्न कालों भें या 
कोई अ्रकर्मफ और कोई सकमक हों तो कर्ता का चिह्न फेवल पहलीः 
क्रिया फे अनुसार आता है, जैसे--हरि मे दोपहर का खाना खाया 
आर सो रहा | (१६) किसी वाक्य में प्रयुक्त दों या दो से शअ्रधिक 
क्रियाओ्रों के समान कर्ता को कई बार न लिखकर केवल एक बार 
लिखना चाहिए, जैसे--बढह बराबर यहाँ झाता है। (१७) कर्ता का 
सिह पूर्वकालिक क्रिया के अनुसार नहीं आता। किसी वाक्य में 
पूथकालिक क्रिया का वही कर्ता होगा जो समापिका क्रिया का होगा, 
जैसे---बह खाकर सो रद्दा | (१८) यदि एक अथवा अधिक चिहन-रहित 
कर्ताओं का कोई समानाधिकरण शब्द हो तो किया उसी के अ्रतुसार 
होती है, जेंसे--स्री और पुत्र कोई साथ नहीं जाता । (१६) यदि वाक्य 
में कर्ता का "ने! चिह्न श्र कर्म का 'को! चिह्न प्रकट रहें तो क्रिया 
सदा एकबचन, पुल्लिज्ञ और अन्य पुरुष में होगी, जैसे--मोहन ने 
अपन बहिन को बुल्ञाया | (२०) यदि वाक्य में कर्चा का ने! घिहन 
प्रकट रहे और कर्म रहे पर उसका को! चिह् प्रकट न रहे तो क्रिया 
के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के खिंग, वचन और पुरुष के अनुतार 
होंगे, जैसे---सीता ने राम के गछे में जयमाल डाल दी | (२१) पदि 
घाक्य में कर्ता का ते! चिह्न रहे और कम न रहे या लुपा- 
बस्था में रहे तो क्रिया सदा एकवचन, पुल्लिंग और श्रन्य पुरुष में 
थाती है, गैसे--सीता ने कहा | (२९) थ्ियार्थक संशा की किया भी 
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सदा एकबचन, पुह्लिंग और अन्य पुरुष में श्राती है, जैसे--उसका 
जाना सफल हुआ । (२३) वाक्य में कर्ता अथवा कर्म के, जिसके श्रतु- 
सार क्रिया में लिंग, वचन आदि का प्रयोग किया जाता है, लिंग में 
सन्देह ही तो क्रिया पुहिलिग में व्यवह्गत होती है, जैसे--शास्त्रों में 
लिखा है। (२४) कुछ संज्ञाएँ केवल बहुवचन में प्रयुक्त हुआ करती 
हैं, जैसे--उसके होश उड़ गये । मुफ़्त में प्राण छूट गये | आ्राँखों से 
आँसू निअ्नल पढ़े । 
कर्म कारक और क्रिया के मेल के अधिकांश' मियम कर्ता श्ौर 
क्रिया के मेल फे सम्बन्ध में लिखे गये नियमों के ही समाभ हैं | संक्षेप 
वि ' में वे नियम यहाँ दिये जाते हैं। (१) कर्म के अनु- 
कम और क्रिया. २.२ होने वाली कियायाले वाक्य में यदि एक ही 
लिंग और बचन के अनेक प्राशवायक चिह्॒- 
रहित कमंक्ारक हों तो क्रिया उसी लिंग के अ्ुुब्चन में श्राती 
है, जैसे--उसने बकरी औ्रौर गाय मोल लो। (२) उपयुक्त नियम 
के अनुसार श्आाये हुए कर्मो' में यदि प्ृथक्ता का बोध दो तो किया 
एक बचने में श्ायेगी, जैते--मीक््न ने एक आम और एक 
तंतरा भेजा । उसने एक गाय और एक बकरी मोल शी | (३) यदि 
बाक्य में एक ही क्षिंग और वचन के शअ्रभेक चिहरहित श्रताशि- 
बाचक कर्म होँती क्रिया एकवचन में आती है जैसे--उसने 
सुई और कंधी खरीदी ।| (४) यदि वाक्य में भिन्न-मिन्न लिंग के 
अनेक चिह॑रहित कर्म एकबचन में रहेँ तो क्रिया पुहिंशंग श्ौर 
बहुबचन में आती है, जैसे--मैंने बैल और गाय मोल लिये। (४) 
सदि बाकथ में मिन्‍्न-मिल्त जिंगों और पचनों के एक से अधिक चि७ह- 
रहित कर्म रहूँ तो क्रिया के लिंग और वचन अन्तिम कर्म के अनुसार 
बोगे, जैसे--मैंने सुई, कंधी, दर्पश' और उस्तकें मोल तीं। भो2-+- 
आन्तिम कर्म प्रायः बहुबचन में आता है (६) यदि बाकय में कई चिह्न 
रहित कर्म, दो और थे विमाजक शख्रव्ययन्धारा संथुक्त हों तो क्रिया 
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अन्विम कर्म के अनुसार धोगी, जैसे - तुमने मेरी टोपी अ्रथवा डंडा 
मार लिया है | (७) यदि वाक्य में अनेक चिहन-रदित कम से किसी 
एक वस्तु का बोध हो तो क्रिया एक्बचन में अ्आायेगी, जैसे--मोहन 
ने एक अच्छा मित्र और बन्धु पाया है। (८) यदि वाक्य में व्यवहृत 
कई चिह्न-रहित कर का कोई समानाधिकरण शब्द रहे ते क्रिया' समा- 
नाधिकरण शब्द के अनुसार होगी, जैसे--उसने धन, जन, कुल , 
परिवार आदि सब कुछ त्याग दिया। (६)चिह्न-रहित दो कर्मों से क्रिया 
मुख्य कर्म के अनुसार दोती है, जैसे---मौर कासिम ने अपनी राजधानी 
मेँ गेर बनायी। 
वाक्य में संशा और स्वनास का परस्पर सम्बन्ध जानना अत्यन्त 
आवश्यक है | यहाँ कुछ उपयोगी मियम दिये गये हैं। (१) सर्वबनाम 
शब्दों के दोनों लिंग समान होते हैं और क्रियाविशेषण के लिंग श्रथ्वा 
प्रकरण से उनके लिंगों का निश्चय होता है । (२) 
वाक्य में किसी सबंनाभ के लिंग और वचन 3मी 
संज्ञा के लिंग और बचन के अनुसार होते हैं जिसके 
बदले में बह आता है जैसे--स्त्रियाँ कहती हैं कि हम गंगा समान कर गे 
जायेंगी । यदि ब्राक्य में कई संशाश्रों के बदले एक ही तर्वनाभ-गद 
हो तो उसके लिंग और वचन संशापद-समूह के लिंग भीर बचन के 
अनुसार होंगे, जैसे---इस समय राम और श्याम खेल रहे हैं। (४) 
पुरुपवाचक, निश्वयवाचक और सम्बन्धवात्रकृ स्ववाम जिन संशाश्रों 
के स्थान पर श्ाते हैं उनके लिंग और बचन स्वृनामों में पाये जाते 
हैं; परन्तु संज्ञाओं का कारक सव नामों में होना आवश्यक गहीं है, 
जैसे पिता ने पुत्रियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य से खाती हो ? 
(५) यदि अ्रप्रधान पुरषवावक सर्वनाम व्यापक पथ में उद्देश्य झथव्रा 
कर्म होकर आता है तो छ्िया बहुथा पुिंलग रहती है। कोई कुछ 
कहता है; कोई कुछु। सब झपना भला चाहते हैं (६) भ्रादरसूनक 
आप शब्द बावय में उद्देश्य हो तो क्रिया अन्य पुरुष बहुषदन में 


संजश्ा और सर्वेनास 
का अन्‍्यय' 
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थ्ाती है और परोक्ष विभि मे शान्त रूप थ्राया है, जैसे -आरप क्‍या 
करते है ! आप आइएगा । 
(१) निशपण व सर्वथा बढ़ी छिग रहता है. जो उससे विशेश्य 
का होता है। आकाराग्त पुल्हि। विशेषणों का रूप स्वीलिंग मे ईवा 
ड अ शंत हो जाता है, जैसे--पीला कपड़ा, पीली 
पिशेष्य का मेल 7 | आकारांव विशेषणों के अतिरिक्त शेप 
विशेष दोनो ल्िंगों मे आते हैं (२) विशेषण का 
बचन वही होता है जो उसके विशेष्य का रहता है । आकारांत 
विशेषणों का रूप पुल्शिग बहुबचन से एकार्रात रों जाता है; परन्तु 
जो विशेषण स्त्रील्ग मर इैकारान्त हो जाते हैंवे एक वचन तथा 
बहुबचन में ईकारान्त हो जाते हैं, जैसे--पीला कंपडा--पीले' 
कपडे | पीली पुस्तक । (३) यदि अनेक विशेष्यां का एक ही विकारी 
बिशेपण हो तो वह प्रथम विशेष्य के लिंग वचनानुसार बदकृतत्ता 
है, जैसे---बद कौन-सा जप-तप, दोम-यश और प्रायश्चित्त है ! 
(४) यदि एक विशेष्ष के पूर्व अ्रमेक विशेषण हो तो उन सभी 
विशेषणों में विशेष्य के अमुसार विकार होगा, जैसे--एक मोटी 
और छा्छी पुस्तक लाओं। (४) काल, दुश्ता, माप, धन, दिशा 
और रीतिवाचक सक्लाओं के पहले जब सख्यावाजक विशेषण आता 
है और उन सकशात्रों रो सभुदाय का बोध नहीं दह्वोता सब्र वे विकुत 
कारकों में भी बडुभा एक वचन से आते हैं, जैसे--दो दिन में, दो 
फोस का अन्तर, चार सन चीनी, दस हजारछपाए में, तीन झोर | 
पांच दिस में, प्रांच दिलों में, पांचों दिस में, पांचों बिने मे सक्षम 
अन्तर है | पहले में छाघारण गिनती है, दूछरे में अवधारण है'औोर 
तीसरे तथा चौथे में सब्ुंदाय का छार्थ है| (६) विभक्ति रहित कर्म के 
परल्ातू आतंवाजा काकारान्त विधेय विशेषण उस कम के प्रा थ लग 
ब्चमभ में अभन्वित होता है, जैते--दरजी ने कपड़े ढीशे बनाबे। (५) 
सिह रहित कमकारक का विकारी विशेषणश झगर विधेय के रूप से 
ब्यवदृत ऐो तो उसके लिंग और बचन कर्म के अनुसार होंगे पर थदि 
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कर्म का चिह्न प्रकट रहे तो विशेषण ज्यों का त्यों रह जाता है श्र्थात्‌ 
विकल्प से बदलता है, जेसे--उसने अपने सिर की टोपी सीघी की। 
उसने अपने सिर की टोपी को सीघा--सीधी--किया । (८) यदि क्रिया का 
साधारण रूप किसी संज्ञा के आगे विधेय विशेषण दोकर आता है और 
उससे सम्प्रदान था क्रिया की पूर्ति का अर्थ प्रदर्शित होता है तो उसके 
लिंग ओर वचन उसी संज्ञा के अनुसार होंगे जिसके साथ वह आया 
है, परन्तु यदि उससे उस संज्ञा के सम्बन्धी का बोध हो तो उसका रूप 
ज्यों का त्यों रह जायगा, जैसे--रोटी खानी पड़ेगी । परीक्षा देनी 
होगी । व्यर्थ का कसम खाना छोड़ दो। 
यहाँ पर रोटी खानी पड़ेगी? आदि वाक्यों में क्रिया सम्प्दान या 
क्रिया की पूर्ति का अर्थ प्रदर्शित करता है, परन्तु 'कसम खाना? में कसम 
सम्ब्धकारक के ऐसा व्यवह्नत हुआ है जिसका सम्बन्धी खाना! है 
अर्थात्‌ 'क़सम का खाना? | इसलिए पहले तीनों वाक्यों, विधेय“विशे- 
घण क्रिया का रूप संशा के रूप के अनुसार बदल गया है और अंतिम 
बाक्य में ज्यों का स्थों रह गया है। 
(३) सम्बन्धकारक में श्राकारान्त विशेषण के समान विकार होता 
है | सम्बन्धकारक को भेदक और उसके सम्बन्धी शब्द को भेथ कहते 
हैं। यदि भेय्य विक्षत रूप में रहे तो भेदक में भी वेता 
सम्बन्ध और ही विकार दोता है, मैसे--शाजा के महृत्त में ॥ 
सम्बन्धी का मेल सिपाहियों के कपड़े | (२) सम्बन्ध के चिह्न में वही 
लिंग और घचन होंगे जो सम्बन्धी के होंगे, जैसे--- 
शाम की गाय; मोशन की लड़की, उसके धोड़े इत्यादि | (३) जिस 
प्रकार श्राकारान्त विशेषण में विशेष्य के श्रगुतार विकार उत्न्न होता 
है उसी प्रकार सम्बन्धकारक के चिह्न भें सम्बन्धी के अनुसार विकार 
उत्पक्ष होता है, जैसे--काली गाय | राम की गाय। भ्रच्छी लड़की । 
मोहन की लड़की । यदि एक दी सम्बन्ध के कई एफ सम्बन्धी हाँ 
तो सम्बन्ध के चिद्द में पहले सम्बन्धी के अनुसार विकार उत्पन्न होगा 
जैस--राम की गाय, घीड़े और बकरियाँ चरती हैं । 
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वाक्य-रचना का अभ्यास 


हम भ्रन्यन यह बता चुके हैं कि शेखक् की शोकप्रियता उसके 
विचारों के स्पष्टीकरण पर अश्रवलम्बित रहती है। जो क्षेजक 
जितने आकर्षक दक्ष से अपने विचारों दूसरों के दवृदयथ में उतारता 
है वद उतना ही तफत समझा जाता है। इस अकार की सफलता 
उसकी वाक्य-रचना पर निर्भर रहती है। अतएब शेखनन्कला में 
सफलता आप्त करने के लिए वाक्य-रचना का श्रभ्यास होना अस्पन्त 
आवश्यक है ! 
वाक्य रचना के अभ्मास के सम्बन्ध में मुख्य-मुख्य नियम पूर्व 
प्रकरण में बताये जा चुके है । उन १२ ध्यान देने से साधारण वाक्य 
बनाते में कोई कठिनाई नहीं शेती, परूतु कहीं-कहीं प्रायः बह देखा 
जाता है कि अ्रमिप्राव को स्पष्ठ करने के द्षिए तथा वाक्य में सरलता 
लाने के लिए झापश्यकतानुसार उसे शिधिल अथवा संकुचित करना 
पड़ता है। ऐसी दशा में उद्देश्य, विधेयन्पद, वाक्योश, श्र खश्ब- 
वाक्य में परस्पर परिवततन करना आवश्यक हो जाता है । 
यह बताया जा चुका है कि प्रत्येक ताधारण वाक्य के दो अक्ञः 
होते है'-उ दे श्य और विधेय | जिनके विषय में कुछ कह्ठा जाय उसे 
उद्देश्य श्रौर उद्देश्य के विषय में जे। कुछ कहा जाय उसे विधेय कहते 
है| ) वाक्य कितना ही छोठा अथवा बड़ा क्यों ने 
अद्ेश्य शौर दिवेय हो थे दोनों भाग उसमें अवरए्य रहते है| । कभी> 
क्रमी वाक्य में कहीं उद्देश्य, कहीं बिधेय और कहीं 
दोनों लुप्त रहते हैं। ऐसी दशा में प्रसंगागुतार सद्ेश्य अ्रथवा विवेक 
की पूर्ति ऋपनी आर से करनी पड़ती हे.। 
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उद्देश्य का विस्तार विशेषशा से होता है और जो शब्द उद्देश्य 
की विशेषता बतलाते हैं उन्हें उद्द श्य का विस्तार कहते हैं। उद्देश्य 
के नीचेलिखे शब्द-भेद हो सफते हैं :--(१) 
उद्देय का घिस्तार संज्ञा--मोहन जाता है | (२) स्वनाम--में 
भोता हूँ (१) विशेषण--विद्धान छुखी हैं। (४) 
क्रिया विशेषश--जिनका भीतर बाहर एक -सा हो | (७) 
वाक्यांश--प्रांतःकाल टहलना अच्छा । (६) संशाचत्‌ शब्ब्‌---- 
पढ़कर पूवकालिक ऋृदन्त है। 
उद्दे श्य बहुधा कर्ताकारक में आता है। इसके विस्तार के गीचे लिखे 
शब्द-मेद हो सकते हैं;-(१)विशेषणु--लाल गाय दूध देती है। (२) 
समानाधिकरण--मोहन के पिता रामदारा घर में हैं। (३) सम्बन्ध 
--राम का नौकर आज नहीं आया। (४) वाक्यांश--चारह' वर्ष 
की एक बालिका द्वारा लिखा जाना इस कविता की विशेषता है । 
क्रिया पद की रचना के अश्रनुसार विधेय दो प्रकार का होता है--- 
सरल और जटिल्ल | जब एक ही क्रियापद पूरा श्रर्थ प्रकाशित करता 
है तब उसे सरता श्रथवा साधारण विधेय कहते 
विधेय का विस्तार हैं। जैंसे--में पुस्तक लिखता हूँ । साधारण विधेय में 
फेब्ल एक समापिका किया रहती है और वह फिसी 
भी बाच्य, अर्थ, काल, पुरुष, लिंग, वचन और प्रयोग में श्रा सकती 
है। क्रिया शब्द में रायुक्त क्रिया का भी समावेश होता है। साधारणतः 
अकर्मक क्रयाएँ अपना श्र्थ स्वर्थ प्रकट करती है, परन्तु कोई-फीई 
अकर्मक क्रियाएं ऐसी भी होती है कि उनका अर्थ पूरा करने के लिए. 
उनके साथ कोई शब्द लगाने की शावश्यकंता होती है। ऐसी दशा 
में विचेय' जठिल होता है, जैसे--मौकर पागल हो गया। इस 
वाक्य में पागल पद हो गया सहित जटिल बिघेय है | ऐसी सकेगा 
क्रिपाश्ों की अर्थ-पूर्ति के लिए बहुधा पंशा, विशेषण अथवा किया 
विशेषण आते है' । विधेष के विस्तार में नीचे-लिखें शब्दमेंद हो 
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सकते हैं :--(१) कर्मंपद--घोड़ा हरीहरी घास खाता है। (२) 
करण पढु---सपाही चोर को रस्सी से बाँधता है। (३) अपादान 
पक्ृ--गंगा नदी हिमालय से निकलती हैं। (४) अधिकरण 
पदू--वह घर में प्रैठा है। (५) क्रिया-विशेषश--पह बहुत धीरे» 
धीरे चलता है। (६) असमापिका का क्रियाःपद-बद कहते कहते 
रोमे लगा । (७) पृषकालिक कदन्त--मोहन खाना खाकर चला 
गया । स्वतंत्र बाक्यांश--तुम इतनी रात गये क्‍यों आगे ! (६) 
तत्कालबीधक झद्नत--मैं आज ही सो गया (१०) सम्बन्ध 
सूचकान्त--बन्दर घोती समेत भांग गया। 

कर्म शत्यादि अ्रन्यान्व कारकों में भी उद्दे श्य के ही सम्रान' शैब्द्र- 
भेद और विस्तार, हो सकते हैं | इसी प्रक्रार विस्तार का मर्मैक अश' 
आवश्यकतानुसार विशेषण अथवा कियाविशेषण हृत्यादिं शब्द की 
सहायता से बढाया जा सकता है। श्र के विचार से विधेय-यद्ध क॑ 
के छः भेद होते हैं;--( १ ) काज़वाच॥_--उसका उत्तर आने' तक 
ठहर गा। (२) रीतिवाचक--धीरे-घीरे श्ञान होता है (१) परिणाम 
वाधक--थोड़ा सोचना भी चाहिए। (४ ) करशवाचक--तुम्दारे 
श्राने से जान बच गयी | (४) क्राथवाचक--मैरे लिए ऐसा क्यों 
करते हो ! (६) स्थानाबाचक--वहू ब्॒हाँ से चला गया । 

पूर्वीक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि साधारण वाक्य के 
क्षवयर्थों को निम्न क्रम में प्रदर्शित करभा दिए -+- 

(१) सब प्रथम वाक्य का साधारण उद्दे श्य लिखना चाहिए | (२) 
इसके पश्चात्‌ यदिउठ्द श्य के शुशवाचक्र शब्द हाँ तो उन्हें लिखना 
चादिए | ( है ) अंब साधारण विधेय पर' विचार करमा चीहिए'। यदि 
बिधेये में अ्रपूर्ण क्रिया हों तो उसकी पूर्ति लिखनी' चोदिए | (४ ) 
यदि! बिचेय में सक्रमक किया हो तो उसका कम बताना चाहिए | इसी 
प्रकार यदि क्रिया दिकरमक अथवा सकमक हों तो कपशः उनका गौँशु' 
कर्म श्रथवा पूर्ति भी लिखनी चाहिए।(५) विषेग-पूरके के गुणु 
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बाचक शब्दों को विधेय-पूरक के साथ ही लिखना चाहिए और विवेय- 
वद्ध के भी बताना चादिए | 

पद्‌ वाक्यांश और खण्डवाक्य का परस्पर परिवरतेन--पद 
वाक्यांश और खणडवाक्य को श्रपस में परिवर्तन करना समास, 
'ऋदन्त, भौर तद्धितान्त पर अवलम्बित रहता है। इनका परस्पर 
परिवर्तन करते समय इस पर ध्यान रखना आवश्यक दै कि श्रथ में 
किसी प्रकार की बाघा उपस्थित ने हो। नीचे को पंक्तियों में इस प्रकार 
के कुछ परिवर्तनों की ओर सटझ्लत किया गया है ४-- 

(१) पद्‌ का बाक्यांश में परिषतेन «हम सामातिक पद, 
कझृदन्त और वद्धितान्त पद को वाक्यांश में परिवर्तित कर सकते हैं, 
जैसे--आपवमस्तक--पैर से सिर तक | ल्ब्धप्रतिष्ठ--अतिष्ठा 
प्राप्त किये हुए। अधित्यका--पहाड़ का ऊपरी भाग | उपत्यका-- 
'पहाड़ का निचला भाग । पाथिव---धृथ्वी से बने हुए पदार्थ । 

(२) वाक्यांश का पद में परिवतेन :--हस वाक्यांश को सासा- 
सिक पद, कदन्त ओर तद्वितान्त में परिषर्तन कर सकते हैं,--जैसे 
दर्शन-शार्त्र जानमेवाला--दाश्शनिक । विधुएु के उपासक---बैष्णव। 
सके जाननेबाला--ताकिक । न बहुत ठढा, न बहुत गरम-- 
समशीतोष्णु | शक्ति के उपासकर--शाक्त | 

(३) पद्‌ का खण्डवाक्य सें। परिवर्तत---जैते--कतकझ---भो 
उपकारी का उपकार मानता है। ऋृतप्न--जों उपकारों का उपकार 
नहीं मानता । स्वज्ञ--जो सत्र कुछ जाननेबाला हो। सर्नान्तर्यांमी 
“+मो सब के श्रन्तःकरण की बात जाननेवाला हो | 

(४) खण्डबाक्य का पद में परिवत्तेन--जैपे--जिसने 
आशा को आश्रय दिया द्यो--आशावादी। धन का दुरुपयोग 
करता दो--अपव्ययी | धन को बहुत अधिक व्यय करनेवाज्ा 
दी--अमितव्ययी । भूख से कुछ कम भोजन करनेबाला हो-- 
मिताहारी | 
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(५) खण्डबाक्य का वाक्यांश में परिवर्तन--जैसे--जैसे ही 
में वहाँ जाताहूँ--ममेरे वहाँ जात॑ ही । जब बह आ गया तब-- 
उसके श्ञाने पर । जो शक्ति से बाइर दै--शक्ति से परे। 

(६) वाक्यांश का खण्डवाक्य में परिवर्तन--जैसे---निन्‍्दा 
का पात्र--जिसकी निन्‍दा सभी करते हैं। नीति का ज़ानभेबाला--- 
जो नीति को जानता है | जब जाड़ा समाप्त होगा तथ--जाड़ा 
समात्त दोने पर । 

अर्थ में बिना किसी प्रकार का भेद उत्पन्न किये हुए अनेक पदों 
से बने वाक्य के भाप को थोड़े ही पदों द्वारा व्यक्त करने की विधि को 

| बाक्य-संफोचन-विधि कहते है । पाक्य-श्वना 
पा कब करते तमय यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए 
कि वाक्य सरल दो, सुगसता से समझ में अ्राजाय 
और व्यर्थ पद वाक्य से व्यवह्ृत न हों । वाक्य को गठीखा और रोचक 
बनाने के लिए ही वाक्य-संकोचन की आवश्यकता पढ़ती है। वाक्य 
सक्क/यन की भुख्य दो विधियाँ हैं ;--( १ ) वाक्य में व्यद्ृत कई 
समापिका कियाओं को असमापिका अथवा पू्बकालिका क्रिया में 
बदलकर चाक्य स कुचित किया जा सकता है, जैसे--वाक्यः नौकर 
आया और फिर चला गया । संक्रुचित वाक़्यः नौकर झाकर लौद 
गया। (२) झालुषगिक वाक्य, वाक्यांश अथवा पढों फे स्थान पर एक 
सामासिक, प्रत्ययात्त अथवा, अल्प पंद का प्रयोग करने से बाबय 
स'कुचित किया जाता है, जैसे-बाक्य: जिसे भूख श्गी है उसे भोजन 
हो । संकुचित वाकय। भूखे की भोजन दे । वाक्य; उसमे दर्सी 
इन्द्रियों को बश में कर लिया है। संकुचित बाक्यः यद जितेन्द्रिय है। 
नोठ---एक वाक्य मे दे! श्रथता दे। से श्रधिक्त पूर्वकालिक क्रियाश्रीं 
के एक छाथ प्रयुक्त करने से वाक्य की मझुरता नष्के के जाती है। 
इसलिए वास्म-स के चने में इस बात पर ,विशेष #प , से ध्यान स्खना' 
चाहिए | ;। 


हैँ 
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अर्थ में बिगा किसी प्रकार का गेद उत्पन्न किये हुए थोड़े -थड़े पदों 
के वाफप के माव और भी रपष्ट कागे थे जिए उशे अनेक पदों में 
प्रकाशित करने की विधि को वाक्य सम्धसारण- 
300 विभि कहते हैं | इस प्रकार वाक्यनरंको बन का उल्लटा 
वाक्थ-सम्प्रसारण है| वास्तव में, वाक्य का भाव 
स्पष्ठ करने के लिए ही वाक्य-सम्प्रसार्ण को शावश्यकता पड़तो है । 
वाक्य-सम्प्रसा रण करते समय हमें वाक्य-सझ्लीचन के बिपरीति नियमों 
पर ध्यान देना चाहिए | इस सम्बन्ध में हमें यह सर्देव स्मरण श्सना 
चाहिए कि व क्‍्य सें शनावश्यक पद भाषा कासौनदय बिगाड़ देते हैं | 
इसके साथ द्वो वाक्य में एक संज्ञा का बरारब्यार प्रयोग भी सरवंगा 
कला की दृष्टि से अमुनित है | अ्रतएव एक संशा को छोड़कर शैष के 
लिए. सबनामों का अयोग करना चाहिए | कुछ उदाहरण देखिए -- 
संकुचित वाक्थः चैतन्य वैष्णव ये | प्रसारित वाक्य चैतन्य विष्णु 
के उपासक ये। संकृचित वाक्य--मोहन' मे परदेश से लौढ कर 
अपने पुत्रों को शिक्षा दी। प्रसारित वाक्य: मोहन परदेश' से लौट 
आया शक्रीर फिर उसने श्रपने पुत्रों को शिक्षा दी | 
दो झथवा दो से अधिक वाक्यों फी मिल्लाकर एक वाक्य बनाने 
की विधि को वाक्य-संयोजन-विधि कहते हैं। वाक्य पंयपोजग करते! 
कि पूवों क्त वाक्य-संकोबन विधि पर ध्याग देना 
दे झावश्यक है क्योकि दोगों की विधियाँ प्रायः रमात 
ध हैं। भेद रे ४ 
हैँ। भेंद केवल इतना ही है कि वाक्य-्संफीचन में 
एक विस्तृत वावय को संकुचित करना पढ़ता है. और वाक्य-्सीजन 
में घाकय-समूह को मिल्लाना पह़्ता है| 
अथे में बिया क्रिसी प्रकार की विभिन्नता हत्पक्ष किये ही सीचे 
लिखी विधियों से कई वाक्य एक वाक्य में सथोमित हो जाते हैं (-+- 
(१) संमापिका क्रिया को असमापिका क्रिया में बंदखने 
तथा उमयनिष्ठ पदों को एक ही बार प्रयुक्त करने से कई 
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वाक्य--मोहन कल्ञकतों गया | भेहन चार दिन में कलकतस से लौट 
शथ्राया | संयोजित वाक्य--मेहन कलकरे से जाकर चार दिन में 
वर्शँ जौट आया | 

(२) अव्यय के प्रयोग से : कई बाक्य---राम ग़रीब है । राम 
सन्‍्नोषी है । राम सुली है | संयोजित वाक्य--यश्यत्रि राम ग्रारीय 
है तथापि सन्तोषी होगे से छुशी है | 

(१) चाक्‍्यों के शब्दों को आवश्यकतासुसार परिवर्तित करने 
से कहे बाक्य--रामायण हिन्दी साहित्य का एक महाकाब्य है। 
गास्वामी तुक्लत्षीदात उसके रचयिता हैं। उन्होंने इस काव्य फो लिख« 
कर हिन्दी साहित्य में थुगान्तर उपस्थित कर दिया है। संयोजित 
बाक्य--गेसस्थासी ठुझसीदपप्त विरचित रामायण हिन्दी साहित्य भें एक 
युयास्तरकारी महाकाव्य है। 

श्र्थ में बिना किसी प्रकार की विभिन्नता उत्लन्न किये हुए एक 
सयोजत वावय के! कई सरत्ल वाषयों में विभाजित करने की विधि को 
वाक्य-पिभाजन-विधि ऋइते हैं । वाक्य-संग्रोजन 
का उल्टा वाक्य-विभाजन है, इसलिए वाक्य" 
संयोजन के विपरीत क्रम से वाक्य-विमाजन करते 
हैं। कुछ नमूने देखिए ।-- 

(१) असग्यापिका क्रिया में बदलने तथा उभयनिष्ठ पदों का 
प्रयोग करने से : संयेजित वाक्य--श्याम ने पुरतक पढ़कर उसकी 
श्रालीश्रना की | कई वाक्स--श्याम ने पुस्तक पढ़ी | श्याम में उस 
पु/तवा की आलोचना को | 

(२) अव्यय के हटाने से संग्राज्ञित चाक्य--ल्योदों वह खाना 
खाकर उठा स््योंडी पानी बरसमे शगा । कई बॉक्य--3सने खाना 
खाया । बह उठा | छुरम्त पानी बरसने शग्रा | 

(१) वाक्य के शब्दो' के आवश्यकतातुसार परिच्रतित ऋषने 
से: संभोजित वाक्य--यधिक की वीणा का मधुर शब्द बुनते ही 

श्प 


वाक्य-विभाजन 
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मृगा सुध-बुध खोकर चारों श्र उरा स्वग्-लदरी को खोज में दोड़ने 
लगा । कई वाक्य--सृगा ने बधिक की वीणा का मधुर शब्द्र सुना । 
मृगा ने सुध-बुध खे दी। मगा चारों ओर उस स्वर-लद्री की खोज 
में दोइने लगा । 
हम प्रन्यत्न बता खुके हैँ कि स्वरूप की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार 
के देते ईँ---तरल, मिश्रित और संयुक्त । सरल वाक्य भे एक उद्देश्य 
और एक विधेय रहता है । जिस वाक्य में मुख्य 
वाक्य-परिंवतेन ' उद्देश्य और मुख्य विवेय के अतिरिक्त एक शआथवा 
कई समापिका कियाएँ. रहती हैं उसे मिश्रित वाक्य 
कहते हैं | मिश्रित वाक्य के मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से जो 
वाक्य बनता है उसे भुख्य वाक्य कहते हैं श्रौर अन्य वाक्यों को 
आश्रित उपवाक्य कहते हैँ। आभित उपवाक्य स्वयं सार्थक नहीं होते; 
परन्तु भुख्य वाक्य के साथ उनके अर्थ का स्पष्टीकरण देता है | यह 
तीन प्रकार के देते हैं +--संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और 
कियाविशेषश उपवाक्य | मुख्य उपदाक्य की किसी सज्ञा श्रथवा संज्ञा 
वाक्यांश के स्थान पर जे। उपयवाक्य आता है उसे संज्ञा उपवाक्‍्य 
कहते हैं, जैसे--मैंले मोहन ने कट्ठा कि में कल जाऊँगा | यह एक 
मिश्रित वाक्य है । इसमें मैंने मोहन से कहा मुख्य वाक्य है और मैं 
कन्न जाऊंगा मुख्य वाक्य का श्राध्ित उपवाक्य है। यह आशित 
उपवाक्य सकमेक किया (कष्ट! कर्म होने के कारण संशा उपवाकय 
है। विशेषण उपबाक्य मुख्य उपवाक्प की क्रिसी संशा की विशेषता 
बताता है, गैसे--बह शआादमी, जिसे तुमने कल देखा था; आज चला' 
गया । इस गिश्वित वाक्य में वह आदमी आज चला गया हुज्य 
उपवाक्य और ज़िसे तुमने कल देखा था मुख्य उपचाक्य का अभि 
विशेषण उपवाक्‍्य है | यह अ्रादमी की विशेषता प्रकृष्ट करता है। 
क्रिया विशेषण उपच!क्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता 
प्रक८ करता है, जैसे--शब सबेरा' हुआ तब हम ले बाहर गये । 
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इस भिश्चित वाक्य में जब सबेरा हुआ क्रियाविशेषण उपवाक्थ है। 
यह मुख्य उपबाक्य के सबेरे क्रियाविशेषण के स्थान पर आया है। 
मुख्य उपय|क्य--सबेरे हम लोग बाहर गये->दोगा । ह। प्रकाएं-- 
जब सबेरा हुआ--गये क्रिया का फ्रियानिशेषण उपवाक्य है। 
मिश्रित वाक्य के इस विवेचन से यह भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है 
कि आशित उपवाक्यों के स्थान में, उनकी जाति के श्रनुरूप, उसी 
अर्थ को संशा, विशेषण अथवा क्रियाविशेषण रखने से मिक्षित वाक्य 
साधारण वाक्य में परिवर्तित हो जाता है और इसके विरुद्ध साधारण 
खाक्यों की संशा, विशेषण अथवा क्रियाविशेषणु के बदले उनकी जाति 
के अनुरूप, उसी अर्थ के संशा उपचाक्य, विशेषश उपंवाक्य अथवा 
क्रियाविशेषण उपयवाक्य रखने से साधारण वाक्य मिश्रित उपवाक्य हो 
जाता है | जिस प्रकार साधारण वाक्य में समानाधिकरण संजशाएँ, 
'विशेषण श्रथवा क्रियाविशेषण अआसकते हैं, उसी प्रकार मिश्रिस वाक्य 
में दो! अथवा अधिक समानाधिकरण आश्रित उपयाक्य भी आपकते 
हैँ) इतना ही नहीं, मिश्रित वाक्य में जिस प्रकार प्रधान उपयाक्य के 
सम्बन्ध में भी आभित उपवाक्य भ्ाते हैं उसी प्रकार आशित उप- 
वाक्य के सरबन्ध में भी झ्ाभित उपवाक्य आतकते है। संयुक्त वाक्य 
मिश्रित बाक्य से मिन्न होता है । जिस धाक्य में धाघारण अथवा मिधित 
वाकपों का फेबल' मेन रहता है उसे स्ंभुक्क वाक्य कहते हैं। संयुक्त 
बाकयों के मुख्य बाक्यों को संसानाधिकरण उपर्याक्य कहते हैं; 
क्योंकि वे एक दूसरे के झराभित नहीं रहते । संधुक्त वाक्यों के समाना- 
घिकरण उपयाक्षयों भें चार प्रकार का स्रस्वस्ध पाया जाता है : संयो- 
जक, विभाजक, विरोधदशंक झोर परिणामदर्शक ! यह सम्बन्ध बहुधा 
समानाधिकरण संमुच्चयवोधक अब्यर्थों द्वारा सूचित होता है। 
नमूने देखिए :--- 
(१) संयोजक--मैं मर जाता हूँ, कौर हुम यहीं रहो। और, 
तथा, एवं, श्री अ्रादि सथीजक अध्यय हैं ।  , 
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(२) विभाजक--मेरा भाई यहाँ आ्रायगा था मैं ही वश जाऊँगा। 
था, वा, शथवा, किंवा विभाजक अव्यय हैं। 

(३) विरोधद््शक--मैं वहाँ नहीं जा सकता, किग्य ठम वहाँ 
जा सकते हो । पर, परन्तु, किन्तु, लेकिन, सगर, बरस , बलिक आदि 
विरोधदर्शंक अव्यय हैं । 

(४) परिणामद्र्शक--मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, इमलिए 
तुम्हीं चले जाओ । इसलिए, सो, श्रत$, श्रतएव दृत्यादि परिणामदर्शंक 
झव्यथ हैं | 

संयुक्तताक्य में कभी-कभी रामानाधिकरण उपाय बिना ही 
समुच्चय-बोभक के जोड़ दिये जाते हैं, अ्रभवा जोड़े से शआनेवाज्ले 
कव्ययों में से किसी का लोप हो जाता है | 

बाकयभेद के उपयु क्त विवेचन से यह भलीभाँति स्पष्ट है कि रारल, 
मिश्रित और संयुक्त वाक्य एक बूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। ऐसे 
बाक्यों को परिषर्तित करने में वाक्य-संयोजन और वाक्यनविभाजग की 
ग्रावश्यकता पड़ती है। अ्तएव पूर्ववर्णित वाक्य-संथोंगन तथा वाक्य« 
विभाजन के नियमों का सदा ध्यान रखना चाहिए । 

सरल वाक्य में प्रयुक्त विधेय-्पूरक, विधेय-विशेषण, निधेष के 
विस्तार तथा उहश्यवद्ध कविशेषण के रूप में प्रयुक्त पद अगवा पदसमूह 
को वाबय के रूप में ऋदलकर जो-बह, यादि-तो, 
जब-तथब,यद्यपि-तथापिश्रादि नित्यराग्बन्धी अब्वयो- 
द्वारा प्रिला देने से मिश्र वाक्य बन जाता दे | पद» 
विन्यास के नियमानुसार कर्मा-कर्भी नित्य सम्बन्धी अब्यय लुप्त भी 
रहा करते हैं। (२) सरल वाक्य--सज्जन कठ्ुबचन नहीं बालते | 
मिश्र वाक्य--जों सज्जन हैं थे कट वचन नहीं बोलत (२) सरल 
ब्राक्य--गरमी में मैं अतिदिन गगा-तनान फरता हूँ । मिश्र वाबय-+- 
अब गरमी आती है तब में प्रतिदिन गेगा-र्मान करता हूँ । 

सिश्र वाक्य में आये हुए आनुपणिक अथवा सहायक वाक्य को 


स*'खवाक्य से 
मिं भवांक्यवनाना 
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वाक्यांश अ्रथवा पद-समूह में परिवर्तित करने श्र श्रन्थ योजक शब्दों 
को हृटा देने से सरल' वाक्य बन जाता है | ऐसा 
करते समय काल तथा अर्थ पर विशेष ध्यान देना 
चाहिए। (१) मिश्न बाक्य--जबतक मोहन बी* 
ए० पांस न होगा तबतक उसका वियाह नहीं होगा सरत वाक्य--- 
मोहन का बिना बी० ए० पास किये विवाह नहीं होगा । (२) मिश्र 
चाक्य--मिसे दया नहीं वह पशु है। सरल वाक्य---द्ाहीन॑ मनुष्य 
पशु है | 
सरल वाक्य के किसी वाक्यांश को एक सरक्ष वाक्य में अथवा 
अतनभाषिका क्रिया के! समापिका क्रिया में बदलकर और, फिन्तु, परन्तु 
इसलिए आदि योजकों के प्रयोग से संयुक्त वाक्य 
सरव वाक्य से बताया जाता है। (१) सरल वाक्य--मैं लाना 
सना. जाकर सो गया। संयुक्त वाक्‍्य--मैंने खाना खाया 
और सो गया। (२) सरल वाक्य--दुबंलता के 
कारण मैंझा न याका | संयुक्तवाक्थ-मैं हुबल था, इसलिए थ्रा न कका । 
सयक्तवाक्य के किती सवतन्न् वाक्य का वाक्याँश में भ्रथवा किसी 
शमापिका क्रिया को पूर्षकालिक क्रिया में परिवर्तित करने से सरल वाक्य 
ह बनता है (१) संयुक्त घाक्य--्मावसकाल हुआ 
संयुक्त चाक्य से हे, चिड़िया चहचहाने लगीं। सरक्षबाक्य-- 
प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगीं। (१) 
संयुक्त बाफ्य--वइ बराबर खेजता रहा, इसलिए अंसफ्रक्ष रहा। 
सरहवाकप--बह बराबर खेलने के कारंण असफल रहा | 
सिश्न वाक्य के अज्ष वाक्य को एंक स्वततन्त् वाक्य बना देने तथा' 
उसके नित्य-्सम्बन्धी दोनों शब्दों का ोप कर नहीं, तो, किन्ते, इस- 
'सिश्नचाक्य से सं लिए, अ्रव्यथा श्ादि संयोजक अथवा विभाजन 
का लवाना . टव्ययों का प्रथोग करने से संयुक्त वाक्य बनता है । 
(१) मिश्र वाषयं--यदि छुमं सफल होना चाहते 


मिश्रवाकक्‍्य से सरल 
वाक्य बनाना 
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हो तो परिश्रम करो । संयुक्त बाक्य--छुम सफन होना चाहते हो, 
इसलिए परिक्षम करो । (२) मिश्र बाक्य--मैं जो कहता हूँ उसे कर 
दिखाता हूँ । संयुक्त वाक्य---ैं कहता हूँ और कर दिखाता हूँ । 
संयुक्त वाक्य के स्वतन्त्र बाक्यों में से एक वाक्य को सुख्य उप- 
वाक्य मानकर शेष को श्ानुषज्ञिक वाक्य बना देने से मिश्र वाक्य बन 
बे जाता है। (१) संयुक्त वाक्य--बह अधिक 
शिक्तित नहीं है तथापि बड़े-बड़े के कान काथ्ता 
मिलन रत है| मिश्रवाक्य--यद्पि वह श्रधिक शिक्षित नहीं 
हैं तथापि बढ़े-बड़ों के कान काटता है। (२) संयुक्त वाक्य-- मेंने 
एक पुस्तक मोल ली और बह लाभप्रद रिद्ध हुई है। मिश्रवाक्‍्थ - 
मैंने जो पुस्तक मोल ली वह लाभप्रद सिद्ध हुई । 
किसी पूर्व प्रकरण में हम बता चुके हैँ कि क्रिया में वाब्यक्ृत तीन 
भेद होते हैं।--क त्‌ वाच्य, कमंवाच्य ओर माववाब्य | कल चाच्य क्रिया 
के वचन आदि कर्सा के श्रजुतार होते हैं। कर्म 
बाध्य परिवर्तन बाच्य क्रिया के बचन आदि कम के अनुसार डोते' 
हैं श्रौर भाववाच्यक्तिया सदा एकबचन, पुल्लिंग 
रहती है। वाघ्य का भेद केबल भूतकालिक क्रिया भें होता है। 
कतु बाज्य के कम में कोई चिह्द नहीं रहता, किन्तु भाववाच्य के कर्ता 
से ने चिह् और कर में को चिह्न रहता है | सकमंक धातु से बने हुए. 
कफर्तृंवाज्य से कर्मवाच्य और श्रकर्मक धातु से बने हुए करतृंवाच्य से 
भाववाच्य बनाये जाते हैं। फिर कमवाच्य और -भाववाध्य का 
रूपान्तर कर सकते हैं | 
सकमेक करतृवाच्य में कर्ता को करण के रूप में बदल कक्रिर या 
की भुख्य धातु को, सामान्य भूत में बनाते हैं श्रौर उसके आगे जाना 
५ धातु के रूप को कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के. 
केडेबाध्य से कम तार उसी फाल में जोड़ देते हैं। इस प्रकार 
बाच्य में रूपाग्तर ५ 
करतृंवाब्य से कर्भवाज्य बन जाता है। (१) कढू 
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वाच्य--राम ने पुस्तक पढ़ी | कमंवाच्य--राम से पुस्तक पढ़ी गयी 
(२) कतू वाच्य---मैंने चोर पकड़ा । कमवाच्य--चोर मुझसे पकड़ी 
गया । 
कसवाच्य में करण-रूप में व्यवह्यत कर्ता से चिह्ों को उड़ाकर 
कर्ता के अनुसार क्रिया को बदल देने से कत बाच्य हो जाता है| (१) 
बल हे करे कमवाच्य--राम से पुस्तक दी जायगी | के बाध्य 
राम पुस्तक देगा। (२) कठू वाच्य--धसूसे पन् 
लिखा गया कह चाच्य---मैंने पत्र लिखा । 
कत्‌ बाच्य से भाववाख्य बनाने में कर्ता को करण कारक में रूपा- 
न्तर करके क्रिया की मुख्य घातु के सामान्य भूस के रूप के झारगे जाना 
घातु, काल के अनुभार एकवचन-पुल्लिकज्ष में जोड़ 
4०32० “०84 दिया जाता है | केवल जाना' धातु को सामान्य भूत 
में रूपान्तर न करके उसका जाया कर देते हैं। (१) 
कतू वाच्य---मैं सोता हैँ । भाववाच्य--मुझसे सोया जाता है। 
कतू बाच्य--में जाता हूँ । सावबाच्य--मुक्से जाया जाता है । 
भाषबाब्य के करण रू में प्रयुक कर्ता को स्वामाविक रुप में 
आकलन बैंक हर कर्सा के अलुकार क्रिया को फर देने से कंत- 
बाध्य में रूपात्तर न हो जीती है | (१) भावचाच्य - ग्रुरुसे शान्त 
होफर नहीं बैठा जाता है। कंतु वॉच्या--मैं शान्त 
होकर नहीं बैठता । (२) भाववाच्य---मोदन से सोया गया। करूँ 
चबाच्य--मोहम सोया । 
जब किसी की कही हुईं बात को किसी दूसरे से कहते हैं तब उसे 
या तो वक्ता की ही उक्ति में प्रकद करते हैं या श्रपत्ती उक्ति में पकठ 
बाहिआंड करते हैं। जब किसी वक्ता के शब्दों फो बिता किसी 
हैर-फेर के प्रकट् करते हैं तब उसे प्रध्यज्ञ अथवा . 
साज्षात्त्‌ उत्ति कहते हैं और जब वक्ता क्रे कथन को अपने शब्दों में 
व्यक्त करते हैं तब उसे परोक्ष क्थवा व्यक्षतत पक्ति कहते हैं| पत्यक्ष 
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उक्ति के श्रादि और अन्त में दोहरे उलते श्रल्प विराम(/, .....”?) लगाने 
हैं परन्तु परोज्ञ उक्ति के पहले कि ग्रव्यय जोइते हैं। यद अंग्रेजी ढंग है | 
हिन्दी में पशोन्न उक्ति लिखने का कोई मुख्य नियम नहीं है । 

(१) प्रत्यक्ष उक्ति--मोहन ने कहा-- पृथ्वी घूमती है।”? परोक्ष 
उक्ति--मोहन ने कष्टा कि प्रृथ्वी घूमती है । (२) अत्यक्ष उक्ति--राम 
ने कह्ा--मैं आ्ाऊँगा।” परोक्ष उक्ति--(६) राम से कहद्दा कि में 
श्रऊ गा । (२) राम ने अपने श्राने की बात कही | 

जिस प्रकार एक ही शब्द के कई पर्यायत्राची शब्द द्वोते है उती 
प्रकार एक वाक्य के अ्र्थ-बोधक भी कई वाक्य हो सकते हैं। ऐसे 

एकर्ैबों बाक्य रकाथेबोधक वाक्य कहलाते हैं। वाक्य" 
भ्रक अल 
घाकयें रखना के श्रम्यास के लिए. एक ही अ्रथ का बोध 
करानेवाले अनेक रूप के वाक्यों को स्मरण रखना 
आवश्यक है | इससे रचना में मधुरता आती है औोर लेखक की 
पहुता और श्रमिशता' प्रश्ृठ होती है । एकाथ-बोधक बावयों के कुछ 
उदाइर्ण नीचे दिये जाते हैं :--- 

(१) उसका जनन्‍्स हछुआ--उसने प्रकाश की प्रथम किरण देखी 
उसका अथतार हुआ | उसका ग्रादुर्भाव हुआ। वह अवतीण हुआ | 

(२) बह सोया--उसने विश्राम ल्िया। उसने निद्रा देवी की 
गोद में शरण ली । निद्रा देवी ने उसे अपना लिया। वह निद्रा देवी 
के बशीभूत हो गया । 

(३) बह भाग गया--वह नौ दो खारह हुआ | वह रफ़्चकर हो 
गया | वह खम्पत हो गया | 

(४) वह मर गया--वदह चल' बता | उसने झाँखें बन्द कर की । 
उसने अन्तिम साँस लिया | उससे सदा के लिए पदामिद्रा की गोद में 
, विभाम शिजिया । उसका स्वगंवास हो गया | उसका देह्यान्त होआथा। 
उसका शरीराग्त हो गया। बह अमरपुरी को सिधारा। उसका जीवन* 
धदीप बुक गया गया । उपकी शत्यु दो गयी | वह काल-कचलित हुआ। 
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उससे श्रपमी मानव“लीज्ञा समाप्त की | उसने संसार से श्रन्तिम 
विदा ली | वह फलीक शिधारा । वह भवन्बन्धन से मक्त 
ही गया । 
(४) संसार नश्वर है--प सार चुश-मंगुर है । ध्वंस ही ससार का 
नियम है | संसार अस्थायी है। संसार नाशमान है। 
ऊप, की पंक्तियों में वाक्य-स्वना के अभ्यास के राम्मन्ध में जिन 
बातों की ओर सफ्ढेत किया गया है उनके अतिरिक्त 3४0, 
पर भी ध्यान देना श्रत्यन्त आवश्यक है; [ १ 
अप अल अपर व्याकरण की स्पष्टता--वाक्य रचना करते रूम य 
इस बात का विशेष झुप से ध्यान रखना चाहिए कि 
व्याकरण की हृ्टि से वाक्य शुद्ध हो और पहली बार पढ़ते ही उसकी 
व्याकरण-सम्बन्धी रचना राष्ठ हो जाय। इससे पाठकों को उ4_का 
आर्थ समझाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती । [५] वाक्य 
विस्तार--वाक्य-स्वना करते रासय उसके विस्तार पर ध्यान देना 
चाहिए | विषय श्रीर भाव फे श्रनुकूल कभी लम्बे और कमी छोडे 
अरथंपूर्ण वाक्य रचना में जीवन डाल देते हैं और पाठकों को श्रपनी 
ओर आकर्षित कर क्षैते हैं। लम्बे धाक्यों में प्रायः व्याकरण की भूले हो 
जाती हैं और पाठक का चित्त शब्दाजम्पर में ऐसा उक जाता है कि 
बढ लेखक के आदेश को भूल-सा जाता है। (३) आश्रित उपयाक्यों 
का अयोग--मिश्न वावय बनाते समय इस बात का विशेष रूप से 
ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो श्राभित उपवाक्य जोड़े जायेँ बह 
अजागलस्तन की तरह उसमें लटके न रहें वरत्‌ दूध और पानी की 
भाँति सिक्षजुल् कर एक दी जाँध एक मिक्ष वाक्य में अधिक से अधिक 
दो ग्रथया तीन आश्रित बाक्यों का प्रयोग दोना चाहिए और प्रधान 
बाक्य से उनका सम्पन्ध व्याकरण के नियभों पर हाष्द रखकर और 
भ्र्थ पर विचार करके स्थापित करना चाहिए | (४) समानाधिऋरण 
बाक्यों का अयोग-स युक्त वाक्‍्यों की रचना, विध्म और अहक्ष के 


३४ निबन्ध-कला 


अनुकूल होना चाहिए | उसमें रामानाघिकरण बाक्यों का प्रयोग करते 
साय हमें यह अच्छी तरह स्मरण रखना चाहिए कि ऐसे वाक्‍थों यद्यपि 
स्वतंत्र होते हैं तथापि जहाँ उनका प्रयोग किया जाता है वहाँ वे प्रधान 
वाक्य के श्रर्थानुसार ही प्रयुक्त होते हैं । यदि एक संयुक्त वाक्य में दो 
अथवा दो से अ्रधिक वाक्य एक दूसरे से स्वतंत्र रहेँ तो उनमें अ्रथ- 
सक्ञति उत्तत्न होना अ्रसम्भव हो जाय | अ्रतएब श्रथ' की स्पष्ठता पर 
विचार करके ही दो वाक्यों को मिलाकर स युक्त वाक्य बनना चाहिए। 
(५) सन्तुलन--शम्बे वाक्यों की रचना करते समय इस बात पर 
विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये कि उनके श्र ग-श्न'ग॒ में अनुरूपता 
है! और प्रत्येक वाक्य ऊचित रूप से नपा तुला जाम पढ़े | एक अ'ग 
भारी और दूसरा दलका होने से वाक्य का साहित्यिक सौन्दय्य सष्ट हो 
जाता है (६) एकता--शुक वाक्य में केवल एक ही विचार व्यक्त 
करना चाहिए । भिन्न-मिन्‍्न विचारों को एक ही वाक्य में स्थान देने से 
अथ"-सौंदर्य नष्ट हो जाता है। (७) क्रम--पाक्य रचना में पद-क्रम 
पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए | इस सम्बन्ध में लेखक को 
व्याकरण के नियमों का पालन करना चाहिए | श्रावश्यकता पढ़ने पर 
साहित्यिक दृष्टि से प क्रम में थोड़ा परिवर्तन कर देने से वाक्य में 
लालित्य आ जाता है। [८] सह्लाति--विशेषण, व्याख्या भ्रथवा परि- 
शामसूचक वाक्य-जणडों को प्रधान प्राक्य भें ससुचित स मे जक श्रव्ययों 
द्वारा मिलना चाहिए । इससे वाक्य में संगति बनी रहती है । 
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ही साहित्य को अंग्रेजी साहित्य से जो दान मिला है उसमें 
घिराम-विहीं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। विराम जिन्दों 
से भापा-रचना में बड़ी सहायता मिलती है | लेखक को किसी भाषा 
.... में झपने भाव व्यक्त करते समय इस बात पर 
विराम चिह्“ों की ध्यान देमा पढ़ता है कि उसकी अ्रभिव्यक्ति शुद् 
उपधोधिता हो | ऐसी दशा में उसे अपने भाव तथा विचारों. 
को क्रम देना पढ़ता है; अपने विषय को मिन्न-मिन्न भागी में विभाजित 
फरना पड़ता है| इसलिए लिखते अथवा ब्रोलते समय विशेष स्ेतों 
से काम लैना पहुता है। पाठक इन्हीं संतों की सह्दायता से ठद्वर- 
ठहर कर, कुछ विराम लेकर, लेखक के मनोभावों से परिचय प्राप्त 
करता है। अतएव इम चिन्हों को विराम-चिन्द कहते हैं | 
विराम-खिन्द माषा-रचना का विषय है । जिस प्रकार लेखक झवता 
बच्चा अपने विचार स्पष्टछप से प्रकटकरने के लिए अभ्यास एवं झ्ष्ययन 
मैं शब्दों के भ्ने+र्थ, विचारों का सम्बन्ध तथा झाशय की स्पष्ठत। से 
जानकारी प्राप्त कर जेता है उसी प्रकार लेखक को इन विशस-चिन्हों 
का उपयोग केवल भाषा के व्यवहार से ही ज्ञात होता है। 
विराम-चिह्लों के मुख्य भेद--आज कल हिन्दी में निम्नलिखित 
विशम-चिन्हों का प्रयोग होता है।--(३) पूर्णावरा, (२) अ्रल्मविराम; 
(३) श्रद्ध/विराम, (४ ) प्रश्ववोधक चिन्ह, (४) विस्मयादिवोधक खिन्ह; 
(३) झवतरण चिन्ह; (७) निर्देशक, (८) कोष्ठ, (६४) विभाजन | 
पूण बिराम को हिन्दी में पाई भी कहते हैं। इसका चित यह ()) है। 
इस चिस्द् का प्रयोग मिम्नक्षिखित अवसरों पर दीता है++-(१) प्रश्येंक्र 
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प्र वाक्य के अन्त में, जेसे--यह पुस्तक श्रध्यन्त 
पूर्ण विराम का सुन्दर है। (२) बहुधा शीर्षक के श्रन्त में, जैसे--- 
प्रयोग हिन्दी साहित्य का विकास | (१) पद्यों की अ्र्दालो 
के अन्त में, जैसे--सियारास सय सब जग जानी। करहुँ प्रणाम जोर 
युग पानी ॥ पूरे छन्द के अन्त में दो पाइयाँ क्षमायी जाती हैं | 
अल्प विराम को अ्रंग्रे ज़ी में कामा कहते हैं | इसका सिर, दे | 
इसका प्रयोग निम्नलिखित अवसरों पर होता है. :--(१) जब एक ही 
शब्द-मेंद के दो शब्दों के बीच में समुब्चयवोधक 
अल्प-विशम का हों, जैसे--मैंने रोटी, भाव और तरकारी खायी। 
प्रयोग... (२) समानाधिकरण शब्दों के बीच में, जेसे--अयो- 
ध्या के राजा, गम; ने रावण पर चढ़ाई को । (३२) जब कई शब्द जोड़े 
से आते हैं तब प्रत्येक जोड़े के पश्चात्‌, जैप्े--संतार में दुःख और 
सुख, मरना श्र जीमा, रोना और हँसना लगा ही रहता है। (४) 
समुच्ययबोधक शब्द से जड़े हुए दो शब्दों पर विशेष अवधारण देने के 
समय, जैसे--यह कार्य आवश्यक, अतण्व शीम करने योग्य, है | (४) 
क्रियाविशेषण वाक्याशों के साथ, जैसे--महात्मा गांधी ने, गम्भीर 
गनम के पश्चात्‌, अद्विंसा का श्रत लिया है। (६) जब किसी वाक्य 
'में कईं वाक्यांश अथवा खशहवाक्य एक ही रूप में प्रयुक्त हों तो 
शब्तरिम पद को छोड़कर शेष के श्रागे, जैप्ते--पुस्तक पढ़ने से शान 
बढ़ता है, विचार पृष्ठ होते हैं, घुरी सद्भत से बचाव होता है श्ौर 
दुःख का समम कट जाता है। (७) जब छोटे सगानाध्रिकरण प्रधान 
याकयों के बीच में कोई समुच्चयवोधक शब्द न हों तब उनके बीच 
में, जैसे--आकाश बादलों से घिर गया, बिजली चभकने लगी, श्रोके 
गिरने गे | (८) हाँ, अस्त, जो के परचात्‌, जैसे---हाँ, तुम यद काम 
कर सकते ही | (९) कि? के श्रभाव में जैसे--मैं जानता हूँ, तुम कल 
यहाँ नहीं थे। (१०) स'ज्ञावशबक के श्रतिस्कि भिश् वाक्य फे शेष 
बड़े उपयादंगों के बीच में, जैसे-- मैं एक ऐसे पुदंष को खोज में 
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हूँ, जो मेरा काम कर सके | 
जहाँ अल्प विराम की अपेज्ञा कुछ श्रधिक काल तक 5हरने की 
आवश्यकता पढ़ती है और जहाँ एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ 
पकताम-लिह ० पे दिखाना देता हे वहां अद्ध विरास 
कप लगाया जाता हैं । इस चिह्न (;) के अंगरेजी में 
सेमीकेलन! कहते हैं| इसके लिए निम्नलिखित 
अवसर उपयुक्त होते हैं।--(३) जब संयुक्त बाक्यों के प्रधान वाक्‍्यों में 
परस्पर विशेष सम्बन्ध नहीं रहता, जैसे--खमिज पदार्थों में लोहा 
मुख्य है; पर वहाँ सीसा और जस्ता भो मिलता है । (२) उन पूरे 
ब्राक्यों के बीच में जो विकल्प से श्रन्तिम समुबयवोधक-ह्वारा जोड़े 
जाते हैं, जैसे--बै श्राये; मैंने उनका स्वागत किया; उनके 6हरने का 
प्रबन्ध किया श्र उन्हें सुलाकर ऊपर चला' गया । (३) एक ही मुख्य 
वाक्य पर अ्वल्लम्बित रहने वाले वाक्‍्यों के बीच में, जेसे---जबतक 
हम निधन हैं; अशक्त है; दूसरों के बल्ल पर कूदने बाते हैं तथ तक 
हमारा कल्याण नहीं हे सकता । 
प्रशसूचक वाक्य के अन्त में पूर्ण विराम की जगह जे! चिह्न प्रयोग 
किया जाता है उसे प्श्नभीषक चिह्न कहते हैँ | यह विह्ृइस प्रकार (?) 
का होता है। इसका अथोग नीखेलिखे अवसरोपर 
प्रश्वयोधक चिह्ष होता है । (१) प्रश्न और भ्राशासूचक वाक्यों के अन्त 
४७2७ में, जैस्े--उस कारीगर का नाम बताओ, शभिसने 
थह बनाया है! (२) वाकयों में मएनवाचक शब्दों का अथ सम्बन्धन्याचक 
क्रा सा हे।ने पर; जैसे--तुम कया चाहते है मैंनहींजानता; 
वित्मय, हर्ष, विधाद, करुणा, आश्चय भेथ आदि मनोवृत्तियों 
के प्रकट करने के लिए पद, वाक्यांश अथवा वाक्य के अन्तर में जो 
निह लगाया जाता' है उसे विश्मग्रादिभोधक चिह् 
विस्मभादिबोधक , इसे हैं| यह इस प्रकार ([) का होता है। इसके 
ख्िल्ल का मगोग निम्नशिश्वित प्रयोग हैं।(१) मनोविकारथूवक 
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शब्दों, पदों तथा बाक्यों के श्रन्त में, जेसे--बाह ! फल त्तो तुम 
खूब आये ! (५) तीम मनोविकारसूचक सम्बेधन पा के शब्त 
में, जेसे->मेरे प्यारे कृष्ण ! भ्रव तो कृपा करे। (३) मसे।विकार- 
घूचक प्रश्नवाचक शब्द के श्रन्त में, जैसे-क्या यही आप की 
योग्यता है | (४) बढ़ता हुआ मने।विकार सूचित करने में, जैंसे-- 
खूब ! बहुत खूब |! 
जब किसी दूपरे के बाक्य अथवा युक्ति के ज्यों का त्वों उद्धृत 
फरना पड़ता है तब अवतरण चिह्न का प्रयोग हाता है।यह इस 
प्रकार (/ ??) का होता है । शब्दों पर प्रायः इस 
७०००० प्रकार (?) का चिह्न लगाते हैं, जैसे--(१) 
उसने कहा--'मैं इस समय व्यस्त हूँ |? (२) 
हिन्दी में "हट? प्रयेग नहीं होता | 
निर्देशक चिह्न के अंग्र थी में डेश कहते हैं | यह इस प्रकार (--) 
का होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थानों में होता है;--(१) 
हर समानाधिकरण शब्दों, बाकयांशों अथवा व।क्‍्यों 
निदेशकचिह्न का ३ कैच भें, जेसे--आँगन में ज्योत्त्ना--चाँद्नी-- 
बिखरी हुई थी। (२) किसी विषय केसाथ तत्सम्ब- 
नबी अन्य बातों की सूचना देने में, जैसे--साहित्य के दो अंग हैं--- 
एक परथ्य, दूसरा गद्य। (१) किसी के बचनों के! उद्धृत करते सम्रय 
जैते--शशिवाला--तुमने यह अच्छा काम नहीं किया | (४) खैख के 
नीचे हेखक या पुस्तक केनाम के पूर्व, जैसे--पराधीन सपनेहूँ सुखनाहीं । 
--छुल्लसी । (४) ऐसे शब्द भ्रशवा उपबाक्य के पूव जिसपर अवधारण की 
आवश्यकता है | णैस्े--तेलक का नाम है>«भी रामनाथ 'सुस्तना | 
जहाँ किसी विषय पर विशेष अकाश डालने के लिए व्य|ख्या' 
करने की आवश्यकता पड़ती हैं. बहां कोलग-डें व (+--) का' प्रयोग 
दीता है । 
वोष्ठक चिह् इस प्रकार ( ) अथवा [.] का होता है | निम्नलिलजित 
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स्थानों में इसका प्रपोग होता है :--(१) विपय-विभाग में ऋमसूचक 
अक्तरो अथवा अंगों के साथ, जैरों ;--(+); (खं), 
शक का ((), (२)। (२) समानार्थी शब्द अ्रथवा वाक्यांश 
के साथ, जैसे--अ्र्रिका के नीग (हब्शी) बहुत 
काले होते हैं। (॥) नाटकादि संबादमय लेखों में हाथ भाव सूचित 
करने के लिए, जैसे--शशिप्रभा (प्रसन्ष होकर) श्राज यहीं विभाम 
करो, कल चतते जाना | (३) भूल के संशोधन या सन्देह भें, जैसे-- 
में रात सोते समय पानी ( दूध १ ) पीता हूँ । 
जहाँ दो अथवा दो से अधिक शब्दों को संयुक्त कर एक पद के 
रूप में लिखना हो वहाँ पिभाजन (-) चिह्न प्रयोग 
विभाजन-चिह्ञ॒ करते है, जैसे--सब से मिलना-अुलना शअ्रष्छा हं ता 
है । इसे भैंगरेजी में 'हाइपन! कहते हैं| 
अन्य चिह्म--इन बिन्हों के श्रतिरिक्त कुछ चिह और हैं जिनका 
प्रयोग भाषा-ए्वना में होता है। इस प्रकार के चिह्न निम्नलिखित हैं।--- 
(१) रेखा--जिन शब्दों पर |वशेष जोर देने की आवश्यकता 
होती उसके मोचे कभी-कमी रेखा लगा देते हैं यह यो------होबो है । 
(२) अपूणंतासूचक चिह्न--किसी लेखमे से जब कोई श्रनावश्यक 
अंश छोड़ दिया जाता है तब + क न-भ्रथवा... लगाते हैं। जैसे--- 
नैना. न 
पराधीन' सपनेहु सुख चाहीं 
जब वाक्य वा कोई अश छोड़ा जाता है. तब यह चिद्ध ( ... ) 
झगाते हैं, ऐेंस--बढ़ पुरुतक.,,हमें मिल गयी। उसने कहा; “मैं 
झाज नहीं जाऊँगा; मिन्‍्तु'*। 
(३) लिखते समय जब कोई शब्द भूल जाता है तब॑ यह चिन्ह 
लगाया जाता है, णैसे-- 
पुर्तक 
तुष्दारी , भ्रच्छी नहीं है । 


ईैप४' निबन्ध-फला 


(४) टीका-सूचक चिहृ--ए्नमा में जिन शब्दों को अश्रधिक 
व्याज्या करनी हो उन पर यह बिह्# लगाकर दाशिये पर व्याख्या 
कर दी जाती है । 

झब तक दहगने जिम चिह्ठों के प्रयोग के सम्बन्ध में संक्षिप्त 
विवेचना की है उनके अतिरिक्त और भी चिह्न होते हैं। स्थानाभाव 

से हम उन्हें यहाँ नहीं दे रहे हैं। इस चिह्नीं 

उपसंहार के प्रयोग में लेखक को बहुत सतर्क रहना चाएिए। 

रावत अभ्यास से इनका प्रयोग समझ में श्राता 

है। अच्छे लेखकों की रचना पढ़ते समय इनके विशेष श्रध्ययन 

से प्रयोग के अ्रवसर भी भाल्ूम होते रहते हैँ। पहले इन चिल्ला का 

प्रयाग नहीं के बराबर था। अंगरेजी साहित्य के प्रचार से श्रत्न इनका 
प्रयोग हिन्दी के सभी लेखक श्रपमी रचनाओं में कर रहे हैं। 


ललओ हनन ललित 


